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जेल में निर्धारित कार्यक्रम का आरम्भ 


जेल से निकलते ही मैंने जेल में निर्धारित कार्यक्रम के श्रनुसार राजनेतिक 
काम झारम्भ किया । 

पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र का विरोध कर एक नये राजनेतिक दल के 
निर्माण का अर्थ था भ्रब तक जिनके साथ काम किया था उनमें से श्रधिकांश 
को छोड़ उन लोगों के साथ काम करना जो अरब तक हमारे विरोधी रहे थे। 
चूँकि मैं जबलपुर में रहता हैँ श्रौर जबलपुर महाकोशल की राजधानी है भ्रत: 
सर्वप्रथम जबलपुर में ही इस नये दल का संग०४ करना था। जबलपुर में 
हमारे विरोधियों का एक दल संगठित था ही । इसके प्रमुख लोगों में थे-- 
श्री भवानी प्रसादजी तिवारी, श्री सवाईमलजी जैन, श्री गुलाबचन्दजी गुप्त, 
श्री गणेशप्रसादजी नायक श्रादि । कुछ ऐसे लोग भी थे जो किसी दल विशेष 
में न थे, पर जिनसे मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क था और जो मिश्रजी से कम श्रप्रसन्न 
न थे। इनमें थे मुख्य --श्री लक्ष्मगासिहजी चौहान, श्रीमती सुभद्राकुमारीजी 
चौहान, श्री काणथीप्रसादजी पाण्डे भ्रादि । कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके लिए 
मिश्रजी और में दोनों ही समान थे, पर जो मेरे मतानुसार मिश्रजी से मेरी 
शग्रोर खींचे जा सकते थे । इनमें मुख्य थे श्री कुजीलालजी दुबे, श्री व्योहार 
राजेन्द्रसिहजी आादि। मैंने इन सबसे भ्रपना सम्पर्क बढ़ाना आरम्भ किया 
ओर जबलपुर में यह करने के बाद यही कार्य सारे प्रान्त में करना शुरू कर 
दिया । प्रान्त में भी इस प्रकार के कुछ लोग मिल ही गये, परन्तु जबलपुर की 
झ्पेक्षा बहुत ही कम । प्रान्त में अधिकांश लोग ऐसे जान पड़े जो मिश्रजी के 
औझौर मेरे किसी प्रकार के भी भगड़े को प्रान्त का सबसे महान्‌ दुर्भाग्य मानते 
थे भझौर यदि इस प्रकार का कोई भंगड़ा होवे ही तो उसमें सवंधा तटस्थ रहना 
चाहते थे । 

जबलपुर से जो द॑निक पत्र निकालने का मैं जेल से निर्णय करके आया 
था वह पत्र मैंने नागपुर के “नवभारत” के मालिक रामगोपालजी की शराकत 


२ ग्रात्म-निरीक्षण 


में निकालना तय किया । रामगोपालजी इस क्षेत्र में सफल व्यक्ति माने जाते 
थे और श्री ब्रिजलालजी बीयाणी के परम मित्रों में से एक थे। रामगोपालजी 
झ्ौर हम लोगों के सहयोग के बाद मैंने सरकार से कागज का “कोठा' प्राप्त 
किया जिसके बिना उस समय कोई पत्र न निकल सकता था | इसके पदचात 
इस पत्र के प्रकाशन के लिए एक लिमिटेड. कम्पनी बनायी, जिसकी मैनेजिंग 
एजेन्सी श्री रामगोपालजी और मेरे छोटे पत्र जगमोहनदास को दी गयी । 
इस सारे प्रयत्त के फलस्वरूप श्रागे चलकर “जयहिन्द” नामक दैनिक पत्र 
जबलपुर से निकला । 

जो दो दूसरी बातें में जेल से तय करके श्राया था-- सन्‌ ४२ की सरकारी 
ज्यादतियों की जाँच और शहीदों के स्मारक का निर्माण, उनमें से पहली बात 
मैंने ततकाल आरम्भ कर दी और दूसरी किसी योग्य झ्रवसर की प्रतीक्षा में 
आगे बढ़ा दी। सरकारी ज्यादतियों की जाँच के लिए प्रान्त में जहाँ-जहाँ 
घोर दमन हम्मा था वहाँ का मैंने दौरा किया । 

इस प्रकार जब मेरा कार्य आरम्भ हो कुछ रूप ले रहा था, उसी समय 
गुक्लजी, मिश्रजी, बीयाणीजी श्रादि भी जेल से छूटे । 

मिश्रजी को जेल में ही यह मालूम हो गया था कि मैं उनसे अ्रप्रसन्न हें । 
जेल से निकलने के बाद अन्य लोगों ने भी उनसे मेरी अ्रप्रसन्नता का हाल 
कहा । मैंने सुना कि जिसने भी उन्हें मेरी अ्रप्रसन्‍नता का यह वृत्त कहा उससे' 
उन्होंने एक ही बात कही --“बाबू साहब का और मेरा भगड़ा हो ही नहीं 
सकता, इसको कल्पना भी ग्रसम्भव है, और यदि वे मुभसे नाराज हैं तो मैं 
इस प्रान्त को छोड़कर चला जाऊँगा । मुझसे मिश्रजी ने इस विषय में बहुत 
दिनों तक कोई बात नहीं की, पर मेरी पत्ती और मेरी पुत्री रत्नकुमारी से 
उन्होंने अनेक बार इसको चर्चा की और कहा कि “हम लोगों के लिए, प्रान्त 
के लिए इस भगड़े से अधिक बुरी बात नहीं हो सकती श्रौर यदि में बुरा भी 
हैं तो भी बाबू साहब एक दिन देख लेंगे कि उनके नये साथी मुझसे भी कितने 
झ्धिक बुरे हैं । मेरी पत्नी, रत्तकुमारी और मेरा सारा कुटुम्ब इस भगड़े 
को कियी भी प्रकार समाप्त कराना चाहता था, परन्तु मेरा मन मिश्रजी से 
फट मया था ओर फटे हुए मन के सम्बन्ध में एक पुरानी उक्ति है ही-- 
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मन मोती अ्ररु दूध रस इन को यही सुभाव । 
फाटे से ये ना मिले कोटिन करो उपाव॥ 

मिश्रजी से मेरे मनमुटाव का हाल सारे प्रान्त को मालूम होने में कोई 
बहुत समय नहीं लगा । प्रान्त में इस सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें भी छुरू 
हुई । प्रान्त के हितचिन्तक प्रान्त के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की और कोई 
बात न मानते थे। मिश्रजी के और मेरे शुभचिन्तक इसका किसी न किसी 
प्रकार श्रन्त कराना चाहते थे। हम दोनों के शत्रु इसे श्रधिक से भ्रधिक 
प्रोत्साहन दे हम दोनों के नाश के इच्छुक थे । मिश्रजी के शत्रु मिश्रजी को मेरे 
सामने काले से काले रूप में रख उनके प्रति मेरे मनमुटाव को तीक्न से तीब्र 
करने का प्रयत्न कर रहे थे। मेरे छात्र मिश्रजी को उभारने का अवश्य प्रयत्न 
करते थे पर ऐसे णोगों वो वे एक ही बात कहते थ--“बाबू साहब का और 
मेरा भागड़ा हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना भी श्रसम्भव है, और यदि वे 
मुभसे नाराज हैं तो मैं इस प्रान्त को छोड़कर चला जाऊँगा ।” 

देश में इस समय बड़ी-बड़ी राजनेतिक हलचलें चल रही थों। हमारा 
प्रान्‍्त भी उनसे अछूता न था। इन सब हलचलों के साथ मिश्रजी के श्रौर 
मेरे इस प्रकरण ने प्रान्त के राजनेतिक वायुमण्डल को और क्षुब्ध कर 
दिया था । 

हमारे प्रान्त के ऐसे क्षुव्ध वायुमण्डल में कटनी में महाकोशल प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी की बेठक हुई । अन्य प्रान्तों के सदृश हमारे प्रान्त में भी प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के जिन सदस्यों ने सन्‌ ४२ के आन्दोलन में भाग नहीं लिया 
था उनके स्थान पर प्रान्तीय कमेटी नये सदस्यों का चुनाव करने वाली थी 
भर धारासभाओं के आगामी चुनावों में उम्मीदवारों के चुनाव के लिए एक 
उपसमिति बनानेवाली थी। 

मैंने त्रिपुरी कांग्रेस के पश्चात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से 
त्याग-पत्र दे दिया था अ्रत: अन्य कई व्यक्तियों के साथ मैं भी प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी का सदस्य चुन लिया गया । यह चुनाव निविरोध हुआ । लगभग ७ वर्ष 
के बाद मैं पुनः प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में श्राया । 

सदस्यों के इस चुनाव के पश्चात्‌ प्रान्तीय कार्यकारिणी की ओर से यह 


ड् झात्स-निरोक्षरत 


प्रस्ताव रखा गया कि धारासभाझञ्रों के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कोई 
पृथक्‌ कमेटी न बनाकर यह काम प्रान्तीय कार्यकारिणी को ही सौंप दिया 
जाय । इस प्रस्ताव पर श्री सवाईमलजी जैन ने एक संशोधन रखा कि इन 
उम्मीदवारों के चुनाव के लिए प्रान्तीय कमेटी सिंगिल ट्रान्सफरएबिल वोट से 
एक समिति चुन दे । 

प्रान्‍्तीय कार्यकारिणी इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित करने वाली है 
झौर श्री सवाईमल जैन उस पर इस तरह का संशोधन रखने वाले हैं इस पर 
कई दिनों से चर्चा चल रही थी। मैं इस समय संशोधन के पक्ष वाले समुदाय 
के साथ था श्रतः इस चर्चा में मैंने भी भाग लिया | श्रव तक इस विषय के 
पक्ष-विपक्ष में जो चर्चाएँ हुई थीं उनसे जान पड़ता था कि प्रान्तीय कार्य- 
कारिणी के प्रस्ताव और इस संशोधन दोनों की स्थिति संदिग्ध है भ्ौर दोनों 
में से किसी के भी स्वीकृत होने की सम्भावना है । 

जब प्रान्तीय कमेटी में प्रान्तीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव और श्री सवाई- 
मलजी जेन के संशोधन पर बहस हुई उस समय मैंने बड़े जोरदार शब्दों में 
श्री सवाईमल के संशोधन का समर्थन किया । बहस के शभ्रन्त में जब मत लिये 
गये तब मुझे यह देखकर जीवन के सबसे बड़े श्रारचर्यों में से एक आराइचयें 
हुआ कि प्रान्तीय समिति में उपस्थित लगभग ६० सदस्यों में से श्री जैन के 
संशोधन के पक्ष में केवल ८ सदस्यों ने अपने मत दिये, शेष सदस्य प्रान्तीय 
कार्यकारिणी के प्रस्ताव के पक्ष में थे। जीवन के सबसे बड़े भ्राश्चर्यों का एक 
यह भाश्चय मुझे इसलिए मालूम हुआ कि प्रान्तीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव 
के पक्ष में हाथ उठाने वालों में से श्रनेक ऐसे सदस्य भी थे जिन्होंने मेरे सामने 
श्री जैन के संशोधन के पक्ष में मत देना केवल स्वीकार ही न किया था, पर 
उसके पक्ष में बड़ी-बड़ी जोरदार दलोलें दी थीं। इन सदस्यों के नाम लिखने 
की उत्कट इच्छा होते हुए भी मैं इस लोभ का संवरण करना हीं उचित 
समभता हूँ । इस घटना से में केवल स्तब्ध ही न रह गया, पर इस घटना ने 
मेरी भाँखें भी खोल दीं । 


मिश्रजों से संघर्ष न हो समभौता हो गया 


बिना कारणा के कोई कार्य नहीं होता | सृष्टि की रचना ही कुछ ऐसी है 
कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर काय॑ के पीछे प्रत्यक्ष या प्रच्छान्न एक या 
झनेक कारण होते हैं । ये कारण प्रायः दिख जाते हैं, पर भ्रनेक बार नहीं भी 
दिखते । कभी जो कारण दिखते हैं वे उस कार्य के यथार्थ कारण नहीं होते, 
झ्ौर सच्चे कारण कोई दूसरे ही होते हैं । 

पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र का और मेरा मनमुटाव बिना किसी कारण 
के आपसे आप नहीं हो गया था। मैं इस विषय में उन्हें श्रनेक बातों के लिए 
दोषी ठहरा सकता हूँ और वे मुके । इस मनमुटाव के प्रत्यक्ष जो कारण कहे 
जा सकते हैं उनसे भी यथार्थ कारण भिन्‍न थे। मिश्रजी का झौर मेरा जो 
सम्बन्ध था वह बड़ा गहरा सम्बन्ध था और ऊपर से दिखने वाले कारणों से 
इस मनमुटाव का सच्चा रहस्य समझ में नहीं भ्रा सकता । मिश्रजी का और 
मेरा जेसा गहरा सम्बन्ध था उसे देखते हुए इस मनमुटाव का यथाथें कारण 
जानने के लिए भी कुछ गहराई में ही उतरना होगा । 

सन्‌ १९२१ में जब मिश्रजी कालेज छोड़कर भ्रसहयोग में सम्मिलित हुए 
झोर जब में भ्रसहयोगी हुआ, उस समय हम एक दूसरे को जानते भी न थे । 
मिश्रजी की प्रेरणा मुझे इस क्षेत्र में लायी या मेरी प्रेरणा मिश्रजी को, ऐसी 
कोई बात नहीं हुईं। पर इसके बाद ही हम दोनों एक दूसरे से मिले शौर 
धीरे-धीरे हमारा सम्बन्ध इतना घनिष्ठ होगया जैसा बहुत कम देखने में भाता 
है। यह सम्बन्ध दो ऐसे व्यक्तियों के बीच हुआ जो देश-भकिति की भावनाभरों 
से प्रेरित होकर कांग्रेस के क्षेत्र में ऐसे समय श्राये थे जब इस क्षेत्र में वाह- 
वाही के एक प्रलोभन को छोड़ अन्य कोई प्रलोभन न था। पर देद्ष-मक्ति की 
भावनाएँ हम दोनों को समीप लाने के सिवा हमारे शभ्रागे के बढ़ने वाले सम्बन्ध 
में मुख्य नहीं गौरा होगयीं और झागे हमारा जो सम्बन्ध बढ़ा उसकी नींव 
हुई व्यक्तिगत स्नेह जो शने: शने: इतना बढ़ा कि हमारे दो शरीर रहते हुए भी 


दर ग्रात्म-निरोक्षण 


हम एक विचित्र प्रकार के भ्रात्म-सम्मिलन का अ्रनुभव करने लगे। वैसी 
मानसिक दश्षा में हम में से कौन किस स्थान पर है, किसे ऊँची जगह प्राप्त है 
झोर किसे,नीची, कोन झागे है शोर कोन पीछे, ये भावनाएँ ही मन में न 
उठती थीं। पर ज्योंही मिश्रजी मंत्री हुए त्योंही उस भ्रात्म सम्मिलन के बीच 
ने जाने कंसे मुझे एक परदा नजर पड़ने लगा, इतना ही नहीं हुआ, हमारा जो 
सम्बन्ध स्नेह की नींव पर खड़ा था, उस नींव में कहीं न कहीं से दरार पड़ 
गयी है--ऐसा जान पड़ने लगा । यह परदा दिनोंदिन सघन होता गया और 
हस दरार की भी कोई मरम्मत न हुई । 

इस प्रकार हमारे सम्बन्ध का भ्रलौकिक स्तर खिसक गया था और इस 
झलौकिक स्तर के खिसक जाने के बाद हमारे सम्बन्ध का जो स्तर लौकिंक हो 
गया था उसमें भ्रनेक ऐसे प्रसंग उठ खड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे बीच में मन- 
मुटाव पंदा कर दिया था, कम से कम मेरा मन फाड़ दिया था। मिश्रजी मुझ 
से भगड़ा न करना चाहते थे ऐसा उन्होंने एक नहीं श्रगरिगत बार एक व्यक्ति से 
नहीं न जाने कितने लोगों से कहा था, फिर भी मैं झगड़े पर क्‍यों उतारू थां, 
यहाँ यह प्रश्न भी उठता है। कारण स्पष्ट था। मैं श्रपने को श्रासुरी सम्पत्ति 
का व्यक्ति मानने को चाहे कभी भी तैयार न होऊँ और शपने को चाहे देवी 
सम्पत्ति का ही जीव मान, पर में मानव हूँ, देवता नहीं । मानव में जो कम- 
जोरियाँ होती हैं उन सबसे रहित में भ्रपने को महा मानव भी नहीं मानता । 
मानव हृदय की सबसे ऊँची निर्बलता लोकेषणा से श्रब तक भी मैं पिण्ड न 
छुड़ा पाया था । इस समग्र के कांग्रेसवादियों में अपने प्रान्त का मैं सबसे पुराना 
कांग्रेलवादी था भौर सन्‌ २० में कांग्रेस में आने के बाद भाज तक एक दिन को 
भी मैंने कांग्रेस को न छोड़ा था । भेरे प्रान्त में कांग्रेस के काम में जितना कष्ट 
घुझे भोगना पड़ा था उतना किसी को नहीं । और यह सब होते हुए श्रोज मेरा 
कांग्रेस में कोई स्थान ने रह गया था। मुभे ऐसा जान पड़ता था. जंसे मुझे 
दूध की मक्‍खी के सदृश निकालकर फेंक दिया गया हो और इस प्रकार 
के पड़यंत्र की रचना की जा रही हो, जिससे मैं कहीं से भी कांग्रेस में पुन 
प्रवेश न कर पराऊ | मिश्रजी के हाथ में भाज प्रान्त की सारी राजनीति थीं॥ 
मिथड्री के झोर मेरे शिथिल होते हुए सम्बन्ध में भी मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह 


मिशथ्रजी से संथर्थ'न हीं संमंभोता हो गया डे 


के समय कलकत्ते से लौटकर उनसे कहा था कि मैं फिर ' से प्रान्तीय औरें 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य होना चाहता हूँ, 'परं उन्होंने मेरों 
इस छोटी सी माँग के लिए भी उँगली तक ने हिलायी थी । भश्रतः अपना स्थाने 
घुनः बनाने के लिए मैंने मिश्रजी का विरोध करने की ठानी। मैंने उनके लिए 
जो कुछ किया था उस स्मृति ने मुझे भौर क्रद्ध कर दिया भ्रौर लोगों से उनके 
'इस कथन का कि “यदि बाबू साहब मुभसे नाराज़ हैं तो मैं इस प्रान्त को छोड़ 
कर चला जाऊंगा” मैंने उल्टा ही भ्रथ निकाला। उनका यह कथन मुमे मेरे 
अति उनकी सदभावना के बदले इस बात का द्योतक जान पड़ा कि उन्हें यह 
खयाल हो रहा है कि उन्होंने यदि मुझसे झगड़ा किया तो लोग उन्हीं को बुरा 
कह यह कहेंगे कि जिसने उनके लिए सब कुछ किया उस तक से ये लड़ते हैं 
श्रत: ऐसी स्थिति को मिश्रजी बचाना चाहते हैं और भ्रभी भी वे अ्रपनी राज- 
नैतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेरा उपयोग करना चाहते हैं । मिश्रजी 
को देखते ही आजकल बार-बार मेरे मन में स्वीडिन के साहित्यिक स्ट्रिन्ड- 
बगं का एक कथन याद झाता था-- 

“कृतघ्न व्यक्ति पथ्वी का सबसे बड़ा भार है ।” 

पर कटनी की प्रान्तीय कांग्रेस कमेंटी की बेठक के बाद मेरे मन में एका- 
एक उठा कि मैं मिश्रजी का विरोध उन्हीं की शक्ति पर करने चला हूँ जो एक 
साधारण से प्रस्ताव पर मेरा साथ इसलिए न दे सके कि धारासभाश्रों को 
घुनाव समीप था और सबको अभ्रपनी-भ्रपनी सींट को चिन्ता थी । यह तो वहीं 
भसल हुई न कि कोई कहे---“चढ़ जा बेटा सूली पर, राम तेरा भला करेगा ।” 
मिश्रजी ने मेरी पत्नी और रत्नकुमारी से भ्रनेक बार कहा था--“यदि मैं बुरी 
भी हूँ तो भी बाबू साहब एक दिन देख लेंगे कि उनके नये साथी मुझ से भी 
कितने भ्रधिक बुरे हैं ।” मुझे इस बात पर एकाएक महान्‌ हुं हुआ कि वह 
“एक दिन” देरी से न आकर इतना शीघ्र भ्रागया । जब मैंने कुछ प्रधिक 
सतकंता के साथ अपने इन नये साथियों का विवेचन झारम्भ किया तब मुझे 
कितती निराशा हुई | पौर इन साथियों से जब मैंने मिश्रजी का मिलान मारम्म 
किया तब वह किसी प्रकार भी न किया जा सका । मिश्रजी के अनेक गुरों के 
पासंग में भी मेरे ये नवीन साथी न बठते थे। फिर मेरे मन में यह उठे बिना 
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न रहा कि यदि मिश्रजी के मन में मेरे साथ भगड़ा करते समय यह खयाल 
उठता है कि लोग उन्हें क्या कहेंगे तो मैंने जिस व्यक्ति के लिए इतना किया 
है, उससे यदि मैंने झगड़ा किया तो लोग मुझे भी महान्‌ मूर्ख के श्रतिरिक्त 
झौर किसी विशेषण से विभूषित करने वाले नहीं हैं। मेरे मन में यह झाये 
बिना भी न रहा कि यदि मैं यह भी मानता हूं कि मैंने उनके लिए सब कुछ 
किया और वे मरे लिए कुछ करने को तेयार नहीं तो इसमें भी मेरा ही दोष 
है, क्योंकि मेंने यह सब क्‍यों किया उनके लिए ? यदि उनके आगे बढ़ाने में मैंने 
भध्रपनी शक्ति खर्च की जिसके कारण मैं श्रपनीो शक्ति का अपने लिए उपयोग 
न कर सका तो इसमें भी तो मेरा ही दोष है । फिर जब मेंने उनके लिए कुछ 
किया था तब क्या यह सोचकर किया था कि श्रागे चलकर वे भी बदले में 
मेरे लिए कुछ करेंगे। इस भावना से तो मैं वह सब उनके लिए कर ही न 
सकता था जो मैं कर सका। एलनर रुज़वेल्ट ने एक स्थान पर लिखा है--“हर 
प्रकार के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह नहीं है कि तुम क्या पाते हो, 
पर यह है कि तुम कया देते हो ।” मुझे जान पड़ा कि जीवन के इस संध्याकाल 
में श्रब नये व्यक्तियों के तजुर्बे करने की अपेक्षा जिनके साथ इतना समय बीता 
है उन्हीं के संग रहना कहीं श्रेयस्कर है । 

समभौते की इस मानसिक अप्रवस्था में आने पर पुराने प्रेम ने भी कुछ 
प्रेरणा दी । इस लौकिक स्तर से उठकर वह पुराना अ्रलौकिक स्तर तो हमारे 
सम्बन्ध में न श्रा सका, पर समभौते में कोई अडचन न रही श्रौर समभौते 
की इस स्थिति को लाने में सहायता केवल एक व्यक्ति दे सका वह थीं मेरी 
धर्मंपत्नी । 


सन्‌ १९४६ के चुनाव श्रोर उसके बाद की 
धारासमभाएँ 


सन्‌ ३४ में चुनी हुई केन्द्रीय श्रसेम्बली श्रौर सन्‌ ३६-३७ में चुनी हुई 
प्रान्तीय विधान सभाएँ श्रभी भी चली जा रही थीं। भारतीय संविधान में 
परिवत्तन नहीं हुआ था, यद्यपि छोटे-मोटे नहीं, परन्तु अश्रब तो बड़े-बड़े 
परिवत्तंनों की केवल बात ही नहीं चल रही थी, पर उनकी स्पष्ट संभावना 
ही दिख रही थी । केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात थी झौर 
प्रान्तों में पुन: मन्त्रिमण्डलों की । ऐसी अ्रवस्था में सन्‌ ४६ के आरम्भ में 
भारत के पुराने संविधान के श्रनुसार केन्द्रीय तथा प्रान्तीय चुनाव कर दिये 
जाना उचित जाना पड़ा । 

चुनाव हुए, परन्तु सारे चुनाव प्राय: निविरोध ही हो गये। केन्द्रीय धारा- 
सभा में कांग्रेसवादी फिर से करीब-करीब उतनी ही संरूया में पहुँचे जितनी 
संख्या में सन्‌ २३, २६ और ३४ के चुनावों में पहुँचे थे । बंगाल, पंजाब और 
सिन्ध को छोड़कर शेष प्रान्तों में भी कांग्रेसवादियों का बहुमत पहुँचा श्रौर 
इन सब प्रान्‍्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बन गये । स्मरणा रहे इन मन्त्रिमण्डलों 
ने युद्ध के उद्देश्य सरकार द्वारा स्पष्ट न किये जाने के कारण भ्रपने-अपने पदों 
से स्तीफे दे दिये थे और तभी से इन प्रान्तों में गवनंरों का शासन चल रहा था । 
बंगाल, पंजाब और सिन्ध में मुस्लिम लीग के मन्त्रिमण्डल श्रभी भी चल रहे 
थे। इन चुनावों में फिर से इन प्रान्तों में मुस्लिम लीग दल की ही विजय हुई 
शऔर फिर से लीग के ही भन्त्रिमण्डल संगठित न हुए। हमारे प्रान्त का कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डल सन्‌ ४६ की २४ भ्रप्रेल को बना । 

मेरा चुनाव फिर से केन्द्रीय धारासभा में ही हुआ झ्ौर इस बार भी मैं 
निविरोध चुना गया । केन्द्रीय असेम्बली में इस बार श्री भूलाभाई देसाई को 
नहीं झाने दिया गया था, श्री सत्यमूर्ति का देहान्त हो चुका था अतः कांग्रेस दल 
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का नेतृत्व कौन करे यह प्रइन उठा। इसके लिए दो उम्मीदवार थे---श्री 
शरतचन्द्र बोस और श्री श्रासफअली । काफी कशमकश थी और जान पड़ता 
था कि सर्वमत से चुनाव न हो पायेगा । परन्तु गान्धीजी मौजूद थे भ्रतः यह 
संघर्ष न हो पाया । श्री शरत्‌ बाबू दल के नेता और श्रासफश्रली उपनेता 
निविरोध चुन लिये गये, और मैं फिर से कोषाध्यक्ष हुग्ना । मुख्य सचेतक के 
चुनाव में पुराने मुख्य सचेतक सरदार जोगेन्द्रसिह भर श्री सत्यनारायणसिह 
में बड़ा संघषं चला और जब मामजा नहीं निपट पाया तब मुख्य स्चेतक दल 
के नेता नामजद कर दें यह तय हुआझ्ना । श्री शरतबाबू ने श्री सत्यनारायणसिह 
को मुख्य सचेतक नियुक्त कर दिया । 

नयी अ्रसेम्बली को बैठते ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करना था। इस 
बार श्री मावलंकर इसीलिए बम्बई से केन्द्र में ग्राये थे, परन्तु उनका चुनांव 
सरल चुनाव सिद्ध न हुआ । उनके विरुद्ध श्री कावसजी जहाँगीर खड़े हुए । 
श्री जिन्ना फिर से केन्द्रीय असेम्बली में भ्रा गये थे श्रौर वे तथा उनका दल 
कावसजी का समर्थन कर रहा था। सरकारी पक्ष के सदस्यों को यद्यंपि मत- 
दान की स्वतन्त्रता थी, परन्तु सरकारी पक्ष के श्रधिकांश सदस्यों का समर्थन 
कावसजी को ही प्राप्त था। चुनाव के पहले दो दिन तक बड़ी कशमकश, बड़ी 
दौड़-धूप चली । चूंकि मैं प्रब कांग्रेस दल का केन्द्रीय धारा सभा में सबसे 
पुराना सदस्य था और इस पुरानेपन के कारण वहाँ के समस्त सदस्यों में 
से मेरा शायद लोगों से सबसे भ्रधिक सम्बन्ध था इसलिए इस चुनाव का सबसे 
अधिक भार मुझ पर रखा गया । श्री मावलंकर की केवल दो वोटों से जीत 
हुई भौर मुझे इस बात का कम हर्ष नहीं कि इस जीत में कदाचित मेरा सब 
से प्रधान हाथ था । 
.. इस बार केन्द्रीय धारासभा के आरम्भ में काम रोको प्रस्तावों की 
थाई सी श्रा गयी । श्री मावलंकर ने इन प्रस्तावों कौ पेश करने की भ्नुमति 
भी खूब दी । 

तीन विषयों पर मेरे काम रोको प्रस्ताव थे--दक्षिंण अफिका की रंग-भेद्र 
नीति के विषय में भारत सरकार कीं श्रकर्मण्यतो. पर, पूर्वी अफ्रिका के 
ऑरतोयों के हँक के सम्बन्ध में भी भारंत सरकार की भ्रकर्मण्यता पर श्रौर थी 


सन्‌ १६४६ के चुनाव!औरर उसके बांद को धारासभाएं ११ 


आरतीय मजदूर स्याभ और बर्मा की “डेथ रेलवें” वर कॉम करने के लिए 
मलाया श्रौर बर्मा से जापानियों द्वारा ले जाये गये थे उस विषय मैं भी भौरंत 
सरकार की श्रकमंण्यता पर । अन्तिम प्रस्ताव: पेश करने की इजाजत नहीं'मिली 
पर पहला भ्रौर दूसरा प्रस्ताव ता० ४ और -५ फरवरी १६४६ को पेक्ष हुए 
और पास भी हो गये । 
पहले काम रोको प्रस्ताव पर मनोरंजक घटना घटित हो गयी । दक्षिण 
अफ्रिका के सम्बन्ध में भारतीय सरकार की नीति को पंग्रेजी में मेने “[79७७०- 
०) &४४४70०” कहा था याने नपु सक नीति । श्री एम० श्रार० मसानी जल्दी 
से मेरे पास आये और बोले आपने गलत शब्द का उपयोग कर डाला है। यह 
शब्द संज्ञा है विशेषण नहीं और झ्ापका बड़ा मजाक उड़ेगा। मेरी अंग्रेजी तो 
बुरी नहीं है, पर श्राखिर अंग्रेजी मेरी मातृभाषा तो है नहीं। ऐसे स्थानों पर 
हरेक को मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया जाता है भ्रतः मुझे पसीना सा श्रागया । 
में तुरन्त पुस्तकालय में कोष देखने पहुँचा । सौभाग्य से यह शब्द संज्ञा भर 
स्वंनाम दोनों में प्रयुक्त होता था । सबसे बड़ा कोष लेकर मैं भ्रपनी सीठ पर 
बैठ गया । भूलाभाई के समय से ही मेरी सीट प्रथम पंक्ति में थी । 
श्री मसानी का कथन ठीक निकला। एक सज्जन मेरा मजाक उड़ाने 
खड़े हुए ही, पर जब मैंने उत्तर में वह भारी-भरकम कोष उन महादशय के 
सामने खोला तब हँसी का ठहाका लगा उन पर | मेरा. मजाक न उड़, उड़ गया 
उनका मजाक । 
द्रीय धारासभा के इस प्रथम' अधिवेशन में एक प्रस्ताव को भश्रौर बहुत 
अधिक महत्त्व मिला । यह था भाजाद हिन्द फौज के कैदियों की रिहाई के 
लिए | यह प्रस्ताव श्री गोविन्द मालवीय ने रखा था । उसे सेमेंग्रे'क।जाद हिन्द 
'फौज के कैदियों का प्रदने बड़ा ज्वलन्त प्रइन था। . .. ही ओ 
इस प्रकार कायदे-कानून के श्रनुसार केन्द्रीय, और. प्राम्तीध पारासचाओं. 
के काम तो भारम्भ हुए, परन्तु आगे भ्राने वाले राजनैतिक परिवत्तनों की फो* 
सबका ध्यान रहने के कारण कुछ दिन बाद इन सभाझ्रों पर किसी का विशेष कल 
ध्यान न रहा | हाँ, भ्रागे चलकर इनका .मेहत्व अवद्य बड़ा, क्‍योंकि कै 
जो पहली. राष्ट्रीय सरकार संगठित हुई बह इसी केग्द्रीय प्रसेम्वल्ी:में बैठी वर्षा 








"कि 
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भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनांव इन्हीं प्रान्तीय विधान 
सभाओं ने किया । 

चूंकि मैं इस समय केन्द्रीय धारासभा में कांग्रेस दल का सबसे पुराना 
सदस्य था इसलिए इस समय मेरे काम को दायद कुछ भ्रधिक महत्त्व से देखा 
जाता था। 

श्री जिन्ना को छोड़कर, श्री मावलंकर की कुशल श्रध्यक्षता के अतिरिक्त 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना तक इस बार केन्द्रीय भश्रसेम्बली में कोई ऐसा 
विशेष व्यक्तित्व न था जिसका उल्लेख किया जाय । जहाँ तक विशेषता वाले 
व्यक्षितत्वों का सम्बन्ध है वहाँ तक तो यह असेम्बली सन्‌ २३, २६ और ३४ 
की श्रसेम्बलियों की श्रपेक्षा बहुत नीचे दरजे की जान पड़ती थी । 

सन्‌ ४६ में यह केन्द्रीय धारासभा चुनी गयी थी श्रौर यह ४७ के श्रन्त 
तक चली | 

सन्‌ ४६ के दो सितम्बर को केन्द्र में श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनी । 
इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ । संविधान सभा में संविधान बनाने 
का काये श्रारम्भ हुआ ता० € दिसम्बर सन्‌ ४६ को । संविधान सभा के काम 
शुरू होने के ब[द एक वर्ष तक यह धारासभा चलती रही, परन्तु १५ अ्रगस्त 
सन्‌ ४७ को स्वराज्य प्राप्त होने तथा पाकिस्तान बनने के कारण यह सभा 
कुछ झटपटी सी हो गयी थी । साथ ही संविधान बनाने के सिवा कुछ कानून 
बनाने की तथा बजट पास कराने को भी जरूरत रहती ही थी श्रतः संविधान 
सभा का ही एक और रूप बनाया गया। जिसका नाम रखा गया कानून बनाने 
वाली संविधान सभा (00989/0७४४ 488७०709 ,0ट8907०) । संविधान 
सभा के शअ्रध्यक्ष थे डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद । इसके अध्यक्ष ता० १७ नवम्बर 
४७ को श्री मावलंकर फिर चुने गये । सदस्य वे ही रहे जो संविधान सभा के 
सदस्य थे । इसका पहला अधिवेशन हुआ ता० १७ नवम्बर से १२ दिसम्बर 
सन्‌ ४७ तक । 

दरमियानी रेलवे शौर जनरल बजट पेश हुआ, कुछ कानून बने । प्रएन 
उत्तर चले । इसी धारासभा में नवस्वर सन्‌ ४७ को हिन्दी में पहले-पहल 
खेरा भाषण हुआ । यद्यपि तब भी वह नियम कि जो पंग्रेजी जानते हैं उन्हें 
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अंग्रेजी में ही भाषण करना चाहिए वैसा का वेसा मौजूद था, पर श्री 
मावलंकर ने घोषणा की कि बदली हुई परिस्थितियों में वे उस नियम का 
सख्ती से पालन न करेंगे। कितना भ्रानन्द हुआझ्आा मुझे हिन्दी में भाषण देने में ! 
सन्‌ २३ से सन्‌ ४७ तक २४ वर्ष तक जब जब भी मैं केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभाओं में रहा मुझे सदा भ्रंग्रेजी में ही बोलना पड़ा और यद्यपि मेरे इन भ्रंग्रेजी 
भाषणों की प्रशंसा कम नहीं हुई, पर मुझ पर तो वह एक बोभा ही रहा था। 
मुझे वह प्रशंसा भी गुलामी का चिह्न जान पड़ती थी । इसके बाद में इन 
सभाओं में सदा हिन्दी में ही बोला। इसके पश्चात्‌ मेरे श्रंग्रेजी के भाषण केवल 
विदेशों में ही हुए और वहाँ भी इसलिए जिससे श्रोता उन्हें समझ सकें । भविष्य 
में विदेशों में भी मैं भारत की राष्ट्रभाषा में ही बोलने की बात सोचता हैँ । 
दुभाषिये उनका श्रनुवाद करें । 

ता० ३ दिसम्बर ४७ को मैंने इस सभा में भ्रपना गोरक्षा वाला विधेयक 
उपस्थित किया । भ्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार के निर्माण के बाद मैंने वेदेशिक 
नीति पर और भी अधिक दिलचस्पी लेना भ्रारम्भ किया था। यह श्रब तक 
चल रहा है । इसी कारण मैं विदेशों को भी भेजा जाता रहा हूँ जहाँ मेरा 
काम सफल माना गया है। यह सभा चली ६ शभ्रक्टूबर १९४६९ तक । 
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मुझे जेल से छूटे लगभग एक वर्ष हो चुका था। मेरी रिहाई के बाद 
पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी प्रकार भी कुछ दिन बँधकर उनके 
पास रहूँ | मेरा गोपाल बाग में रहना भी भ्रब उन्हें और भ्रधिक कष्ट देने लगा 
था और इस सम्बन्ध में मेरी भप्रसन्नता के भय से वे कुछ स्पष्ट .तो न कहते थे 
प्र घुमा-फिराकर सदा ही कुछ न कुछ कह दिया करते थे। मुझे श्राज इस बात, 
प्र बड़ा पश्चाताप है कि जेल से निकल श्राने पर भी सार्वजनिक जीवन में मैं 
ऐसा व्यस्त हो गया कि पिताजी को उनके पास बेंधकर कुछ समय रहने को: 
उनकी इच्छा मैं पूरी न कर सका । द 

पिताजी भ्रत्यधिक प्रखर स्वभाव के थे यह मैं पहले लिख चुका हूँ। एक ' 
समय उनका कंसा शाही जीवन रहा था इसका भी उल्लेख किया जा चुका है। 
इन वर्षों में उन्हें श्राथिक दृष्टि से जो महान्‌ कष्ट रहा था उसका बात भी 
पिछले कई भ्रध्यायों में प्राया है। मैंने जेल से छूटने के पश्चात्‌ देखा कि पिताजी . 
में कई परिवत्तन हुए हैं। उनका प्रखर स्वभाव एकदम ज्ान्‍्त हो गया था, 
ग्राजकल वे किसी से एक कटु शब्द भी न कहते थे । उनका शाही जीवन तो 
कभी का समाप्त हो गया था, पर उसी के साथ इन वर्षों में उन्हें जो श्राथिक 
बिन्ताएँ रही थीं उनसे भी उनकी निवृत्ति हो गयी थी। यद्यपि गाँव और 
जमीन की बिक्री उन्हें कभी भी पसन्द न आयी थी भौर हमारे डेरी फार्म में 
जो दूध बेचा जाता था उस पर भी वे शभ्रप्रसन्न थे, परन्तु इस बात से उन्हें बड़ा 
सन्‍्तोष था कि हमारा घर कोई चालीस वर्ष के पश्चात्‌ कर्ज से मुक्त हो गया 
है और उनकी पोत्री र॒त्नकुमारी तथा उनके दोनों पौत्र मनमोहनदास और 
जगमोहनदास फिर से राजा गोकुलदासजी के घराने को ऐसी स्थिति में ले 
ग्राये हैं, जिससे श्रब घर की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचने की संभावना नहीं रही 
है, साथ ही इतनी भ्रामदनी भी हो गयी है कि घर के सम्मान के सदुश घर 
का ख्च भी चल सकता है। घर की यह प्राथिक उन्नति बिना किसी ऐसे 
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रोजगार-धन्धे के होने के कारण, जिससे चोर बाजार या किसी भी प्रकार 
की किचित्‌ भी अनंतिकता हो, उन्हें भ्रत्यधिक सन्‍्तोष था। एक बात और थी 
उनकी स्वाभाविक श्रन्त:करण की शुद्धता और उदारता श्रब श्रौर बढ़ गयी 
थी । पोप ने एक जगह लिखा है---“श्रनेक व्यक्ति दुनिया में बुद्धिमत्ता के कार्य 
कर सके हैं, चालाकी के तो उनसे भी बहुत, अभ्रधिक पर उदारता के कार्य 
गिनती के व्यक्तियों ने ही किये हैं ।” 

पिताजी श्रन्तिम कोटि में झाते थे । अब वे सच्चे श्रर्थ में “रिटायर्ड” भी 
थे और इस “रिटायरमेन्ट” में उनकी मनोदशा अत्यधिक धामिक हो गयी. 
थी । उन्हें हमारे कुटुम्ब के श्री गोपललालजी के मन्दिर में सदा ही निष्ठा 
रही थी, पर भ्रब तो उन्होंने श्रपना सारा समय ही भगवदसेवा में दे दिया 
था। वे मन्दिर के छहों दर्शन करने का प्रयत्न करते । हर उत्सव में आाद्यो+ 
पान्त मन्दिर में ही रहते । नित्य हरि कथा श्रवण करते और स्वयं शुक 
सागर का पाठ करते । कोई भी नयी वस्तु आती, चाहे वह पुष्प की कोटि 
की हो, या साग-भाजी और फल की कोटि की, वे उसकी तलाश में रहते श्ौरः 
उसे ले मन्दिर में भेजते । कमल के गुलाबी और श्वेत पुष्प, चेती गुलाब और 
बेसाख का मोगरा, भादों का पीला चंपा और शरद ऋतु के आरभ्भ की 
चमेली, हरे चने, मटर, सन्तरे, श्राम, खरबूजे न जाने क्या-क्या समय-समय पर 
लेते रहते और ठाकुरजी की सेवा में भेजते रहते। वल्लभी संप्रदाय में जिसे 
परम भगवदीय की संज्ञा दी गयी है वे उसी संज्ञा के हो गये थे। और इतने 
पर भी चूंकि पहले कभी वे मदिरापान कर चुके थे, वेश्या गमन कर चुके थे, 
इसलिए मन्दिर में भीतर की सेवा में स्नान न कर बाहर -रहकर ही सारी 
सेवा करते । “मैं पतितन सिर नामी” वाली उनकी मनोव॒त्ति बन गयी थी । 
सदा कहा करते --“मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, न जाने मेरा उद्धार कैसे होगा ।” 
जिसे भगवान के सामने की भ्रत्यधिक दीन वृत्ति कहते हैं वह वत्ति उनमें भा 
गयी थी । उन्हें देख भगवद्‌गीता में की हुई भगवान की यह घोषणा स्मरण 
भाये बिना न रहती-- । | 

, भ्रषि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
; साघुरेव स मन्तव्य: सम्यस्व्यवुसितों हि स:। . 
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क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्त: प्रणश्यति ॥ 

भौर इस मनोवृत्ति में पिताजी श्राजकल कभी-कभी कुछ ऐसे प्रश्न पूछा 
करते या कुछ ऐसे उद्गार प्रकट किया करते जिनसे मृत्यु का सम्बन्ध रहता । 
मुझे इस सम्बन्ध के तीन प्रसंग स्मरणा हैं । 

एक बार जब वे शुकसागर पढ़ रहे थे, उस समय मैं पहुँच गया । मुझे देख 
शुकसांगर पढ़ना बन्द कर उन्होंने मुझ से पूछा--“भीष्म पितामह बाण 
शया पर उत्तरायण सूरज के लिए क्‍यों पड़े रहे ? क्‍या जो श्रादमी दक्षिणा- 
यन सूरज में मरता है उसे अच्छी गति नहीं मिलती ?” 

मुझे इस उत्तरायण भ्रौर दक्षिणायन सूर्य की मृत्यु के मरने वाले का 
सद्गति में कोई भी श्रन्तर पड़ता होगा, इसका जरा भी विश्वासन था। 
मैंने उन्हें तत्काल उत्तर दिया--“यह प्राचीन काल का एक भ्रम है। मैं 
इसे मानने को तैयार नहीं कि जो दक्षिणायन सूर्य में मरता है उसकी सद्‌- 
गति नहीं होती ।” 

पिताजी कुछ विचार में पड़ गये भर विचारते-विचारते बोले---“मैं 
समभता हूँ, बाबू, तुम इस मामले को समझे नहीं हो । इस पर कभी बम्बई 
वाले गोकुलनाथजी महाराज से पूछेंगे ।” 

वललभ संप्रदाय के आचायों में इस समय श्री गोकुलनाथजी महाराज 
का बड़ा ऊँचा स्थान था । पिताजी का महाराज श्री बड़ा निकट का 
संपर्क था। महाराज के वे बड़े कृपापात्र थे और उनका महाराज श्री पर 
अखण्ड विश्वास था । 

झाश्विन के महीने में जब पिताजी मेरे पितामह का श्राद्ध कर रहे थे उस 
समय उन्होंने मृत्यु से ही सम्बन्ध रखनेवाला एक ऐसा ही प्रश्न हमारे कुल के 
पुरोहितजी से पूछा--“महाराज, हिन्दुओं के धरम के सब काम सबेरे होते हैं, 
फिर सराद दोपहर को क्‍यों होता है ? 

पिताजी के. इस प्रइन का पुरोहितजी तत्काल उत्तर न दे सके धोर उन्होंने 
उत्तर के लिए दूसरे दिन तक का समय माँगा । मैं भी इस उत्तर को सुनना 
चाहता था भतः दूसरे दिन. पुरोहितजी के झागमन के संभय मैं भी राजा 
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गोकुलदास महल में पहुँच गया । पिताजी पुरोहितजी की उत्कण्ठा से प्रतीक्षा 
कर रहे थे | पुरोहितजी ठीक समय भश्राये भौर उन्होंने कहा--“शास्त्र में यह 
उल्लेख है कि बारह बजे मध्याह्ल के एक घड़ी श्रर्थात्‌ २४ मिनिठ पहले से 
लेकर एक घड़ी बाद तक पितलोक के द्वार खुले रहते हैं भ्रत: श्राद्ध-तपंण 
ग्रादि इसी समय होता है ।” 

पुरोहितजी का यह उत्तर सुन पिताजी ने एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न फिर 
पूछा--“तो इसका क्या यह मतलब भी निकाला जा सकता है कि अगर कोई 
बारह बजने को २४ मिनिट से लेकर बारह बजकर २४ मिनिट तक मरे तो 
उसे पितृलोक के दरवाजे खुले मिलेंगे ?” 

पुरोहितजी इसका कोई समुचित उत्तर न दे सके, उन्होंने इतना ही कह 
दिया--“भ्राप ऐसा मान सकते हैं ।” 

एक दिन पिताजी जब मन्दिर में दर्शन कर रहे थे उस समय उन्होंने सुना 
कि हमारे एक बहुत पुराने बलला नामक नौकर की मृत्यु हो गयी है। उस दिन 
एकादशी थी । वह संवाद सुनते ही पिताजी जल्दी-जल्दी मात्नाजी के पास 
आये श्रौर कुछ श्रचरज भरे स्वर में उन्होंने माताजी से कहा --“देखो तो उस 
बल्‍ला ढीमर को एकादशी मिली है।” 

इस वर्ष वैशाख के महीने में ग्वालियर में , माहेश्वरी महासभा का श्रधि- 
वेशन था । मैं इस भ्रधिवेशन में ग्वालियर गया हुआ थी । ग्वालियर से लौट 
कर मैं कुछ श्रन्य स्थानों को जारहा था, पर मुझे एकाएंक पिताजी की बीमारी 
की खबर मिली और मैं तत्काल जबलपुर लौटा। 

पिताजी को बहुत तेज बुखार आकर निमोनिया हो गया था श्रौर मेरी 
बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं जबलपुर पहुँचा तीसरे पहर डाक- 
गाड़ी से, पर जबलपुर वालों को उसके पहले प्रात:काल की गाड़ी से मेरे भाने 
की झाशा थी । जब मैं सबेरे की गाड़ी से नहीं पहुँचा तब मैंने तीसरे पहर 
पहुँचकर सुना कि, पिताजी ने माताजी से कहा था--“इस वक्‍त बाबू जेल में 
नहीं है। पैरोल पर झूटकर झाना उनके सिद्धान्त के खिलाफ था, पर शभ्रब 
उन्हें किस चीज ज्रे रोक रखा है! मेरे निमोनिया का हाल सुनकर भी वे 
नहीं झाये ।” 
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माताजी ने उन्हें जो उत्तर दिया थो वह भी मुझे मालूम हो गया । उन्होंने 
कहा था--“उन्हें खबर नहीं पहुँची होगी, श्रापकी ऐसी बीमारी की खबर 
सुनकर वे हजार, लाख नहीं, करोड़ काम छोड़कर आयेंगे ।” 

माताजी की बात सवंथा सत्य थी । पिताजी की बीमारी की खबर पाते 
ही मैं पहली गाड़ी से चला था और जिस गाड़ी से जबलपुर पहुँचा उससे पहले 
किसी गाड़ी से पहुँच ही न सकता था । 

जब मैं पिताजी के कमरे में पहुँचा उस समय बुखार की तेजी के कारण 
वे कुछ तन्द्रा में थे । मैंने पहुँचते ही उनके चरण छुए और पूछा--“भ्रापकी 
तबियत कंसी है ?” 

पर उन्होंने न मुझे आशीर्वाद दिया और न मेरे प्रशन का कोई उत्तर । मैंने 
समझा मेरे आने में शायद कुछ विलम्ब हो गया, इसलिए वे अप्रसन्न हैं । मैं 
चुपचाप बँठ गया। कमरे में सारे कुटुम्बी उपस्थित थे। माताजी पिताजी 
के सिरहाने बठी हुई थीं। सारे वायमण्डल में चिन्ता और निराज्ञा का 
साम्राज्य था । 

थोड़ी ही देर में पिताजी की तन्‍द्रा भंग हुई यह कहते हुए---“डाकगाड़ी 
भरा गयी ? बाबु आये ? ” 

मैं पास ही बेठा हुआ था । मैंने खड़े हो तत्काल कहा--“हाँ, मैं श्रा गया 
हैँ । श्रापकी तबियत ? 

“तुम झा गये ; श्रव मुझे कोई फिकर नहीं ।” 

मैं ता० ७ मई को जबलपुर पहुँचा था । पिताजी ५ मई को बीमार हुए 
थये। ६ मई को निमोनिया का निदान हुआ था और यह निदान होते ही हर 
तीसरे घण्टे उन्हें पेंसलीन का इंजक्शन दिया जा रहा था। निमोनिया के भ्रन्य 
सारे उपचार भी चल रहे थे, पर अब तक कोई लाभ न पहुँच रहा था। 
निमोनिया का निदान होते ही तत्काल मैं बुलवाया गया था । 

ता० ८ के प्रातःकाल एकाएक पिताजी की नब्ज़ चली गयी, श्रौर तापमान 
१०४ डिग्री से घटकर एकदम €७ डिग्री हो गया। हम लोगों ने समझा कि 
कदाचितः उनका अन्त समय समीप है, पर फौरन हेमगर्भ, चन्द्रोदयय आदि की 
श्ायुवें दिक मात्राएँ दी गयीं । पेंसलीन का तो भ्रसर न हो रहा था, पर इन 
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मात्राशों का असर हुआ । नब्ज ठीक हो गयी भ्ोौर तांपमान लगभग €६ डिग्री 
पर झा गया । अब पेट में आयुर्वेदिक दवाएँ दी जाने लगीं पर इंजक्शन पेंस- 
लीन के चलते रहे । उस दिन शभ्रर्थात्‌ ता० ८५ की दोपहर को पिताजी की 
तबियत बहुत श्रच्छी जान पड़ी । डाक्टरों ने कहा पेंसलीन दवा नहीं जादू है, 
निमोनिया की एक मात्र औषधि और निमोनिया पर पेंसलीन श्रसर न करे यह 
श्रसम्भव बात है । वैद्य बोले हेमगर्भ और चन्द्रोदय कफ को गला रहे हैं, दोषों 
का शमन हो रहा है। सारे चिन्ताकुल और निराह्य वायुमण्डल में एकाएक 
स्फूरतति और झ्राशा फल गयी । पर पिताजी उसी मुद्रा में थे जिसमें उन्होंने कहा 
था---“तुम झा गये ; श्रब मुझे कोई फिकर नहीं ।” 

तीसरे पहर उन्होंने सब लोगों को अपने कमरे से हटा मुभसे कहा--- 
“बाबू, तुम्हारा भगड़ा मुभसे था” 

मेने जल्दी से उनकी बात काटकर कहा--“यह आप कया कह रहे हैं, 
क्या पिता पुत्र में कभी कोई झगड़ा हो सकता है।” 

“मेरी पूरी बात सुन लो,” वे जल्दी से बोले “जरूर तुम्हारा भगड़ा मुझ 
से था, क्योंकि में ब्रिटिश गवर्मेण्ट की तरफ था। सरकारी भझ्रादमी था । पर 
मेरे बाद तो श्रबः इस घर में कोई अंग्रेज सरकार का आदमी न रहेगा न ? 
इतने पर भी तुम गोपाल बाग में ही रहोगे, श्रपनी माँ के पासं झाकर घर में 
न रहोगे ?” 

पिताजी के स्वर से करुणा का समुद्र सा उमड़ रहा थां | में रोने लगा, 
यद्यपि मुझे विश्वास था कि वे अच्छे हो रहे हैं। पर उनके कथन का मैं कोई 
उत्तर न दे सका । 

मुझे निरुत्तर देख वे फिर बोले, श्राज उनके स्वर में ही करुणा थी, नेत्रों 
में नीर नहीं--“मुझे जवाब दो, तुमसे भ्रगर घर लौट कर रहने का वचन पा 
जाऊँगा तो शोर सुख से मर सकूगा ।” 

'मेरे असू न रुकते थे, पर जो वचन वे चाहते थे वह भी मैंनदे 
पता था । 

जब उन्होंने बार-बार कहा कि “बोलो '*'बोलो, तुम बोलते क्‍यों नहीं हो ।” ' 
तब चारों तरफ से साहस बटोर मैं इतना ही कह सका--“भाप तो अच्छे ही रहें 
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हैं, पर इस सम्बन्ध में मुके गान्धीजी से पूछता होगा ।” भ्रपनी छाती पर पत्थर 
नहीं पहाड़ रखकर मैंने पिताजी को यह छोटा सा उत्तर दिया था। इस छोटे से 
वाक्य को कहने में मुझे जितनी मेहनत पड़ी थी वह कभी बड़े-से-बड़े भाषण 
देने में भी नहीं और इस उत्तर को देने में मैंने साहस का चाहे कितना ही 
बड़ा काम क्‍यों न किया हो, सिद्धान्त का चाहे कितना ही पालन क्‍यों न किया 
हो, पर यह उत्तर '* यह रूखा-सूखा उत्तर'* मृत्यु-शेया पर पड़े हुए पिता को 
उसके इकलोौते पुत्र का यह उत्तर सारी मानवी भावनाओ्रों के विपरीत किसी 
प्रत्यधिक शुष्क श्रौर कभी न पसीजने वाले पाषाण-हृदय व्यक्ति के ही मुख से 
निकल सकता था, जो मैं कदापि न था। इसी के परिमार्जन के लिए कदाचित्‌ 
मेरे चौधारे भ्रांसू बह रहे थे । 

मेरा यह उत्तर सुन श्रत्यधिक निराश स्वर से पिताजी ने इतना ही 
कहा---“भ्रच्छा गान्धीजी से पूछ लेना ।” श्रौर यह कह वे लेट गये । 

में चाहता था कि उस कमरे में इस समय जल्दी से जल्दी कुछ लोग 
ग्रा जायें। पिताजी के लेटते ही मैं तत्काल बाहर गया श्ौौर मेरी माताजी 
प्रादि को बुला लाया | पिताजी की मृत्यु के कुछ समय बाद जब मैंने गान्धीजी 
से पिताजी की इस अ्रन्तिम इच्छा का हाल बताया तब गान्धीजी ने 
मुझे फिर से राजा गोकुलदास महल में रहने की केवल श्रनुमति ही नहीं, एक 
प्रकार से भ्राज्ञा दी, जिसके अनुसार लगभग १४ वर्ष के बाद मैं पुनः वहाँ रहने 
लगा, पर पिताजी को मृत्यु के पहले मैं इस विषय में संतुष्ट न कर सका, 
इसका मुझे जितना पश्चात्ताप है उतना कदाचित्‌ जीवन में किसी बात का नहीं । 

ता० ८ की रात को भी पिताजी की तबीयत ठीक रही श्रौर ता० € के 
दोपहर तक भी कोई बिगाड़ न हुआ । पर ता० € को लगभग १ बजे दिन से 
उनका बुखार फिर बढ़ने लगा और सन्ध्या तक फिर १०४ डिग्री हो गया । 
पेंसलीन के इंजक्शन भौर हेमगर्भ तथा चन्द्रोदय की मात्राएँ चल रही थीं, 
पर प्रब न पेंसलीन के जादू का असर हो रहा था शौर न हेमगर्भ भौर 
चन्द्रोदय की मात्राएँ दोषों का शमन कर रही थीं। ता० € को भ्रध॑ रात्रि के 
बाद पिताजी के स्वास्थ्य में सन्निषात के सारे लक्षण दिखायी पड़ने लगे। भव 
उन्हें पूरा होश भी न रहा और नब्ज़ भी घर छोड़ने लगी । डाक्टर भौर वंशदयों 
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की राय थी कि किसी क्षण कुछ भी हो सकता है। फिर से चिन्ता भौर 
निराशा का साम्राज्य फेला, इस बार की निराशा तो पूर्ण निराशा थी। एक 
झोर भगवदगीता का पाठ आ्रारम्भ हुआ और दूसरी ओर श्रीमद्भागवत का । 

ता० १० का प्रात:काल आया। ता० १० को दिन भर वही हालत रही श्र 
ता० १० की रात को तो उन्हें भ्रत्यधिक कष्ट रहा | श्रब उन्हें जरा भी होश 
नथा। किसी को भी यह श्राशा न थी कि ता० १० की रात निकलेगी । 
हम लोग सभी चकित थे कि इस प्रकार समय निकल कंसे रहा है । 

उस समय तारीखें और तिथियाँ साथ-साथ चल रही थीं । ता० ११ मई का 
प्रातःकाल वेशाख शुक्ल ११ का प्रातःकाल था। प्रात:काल जब स्थिति भ्रौर 
नाजुक हुई तब हमने उन्हें पलंग से भूमि पर उतारा, और भूमि पर उतारते 
ही यह क्या हुआ ? पिताजी को एकाएक होश झा गया । नब्ज़ का पता न 
था । खून का दवाब ४० तक उतर श्राया था और ऐसी हालत में वे होश में 
ग्राकर कहते हैं--“अभब मेरी तबियत ठीक है। मुझे बिठा दो ।” फिर से 
वैद्यों ने नब्ज देखी और डाक्टरों ने दिल की धड़कन तथा: खून का दबाव । 
डाक्टर और बेद्य सब एक मत थे कि उनके जाने में बहुत विलम्ब नहीं। पर 
हमने उनकी इच्छा के भ्रनुसार उन्हें तकिये लगाकर बैठा अ्रवश्य दिया | बैठ 
कर चारों श्रोर देखते हुए उन्होंने श्रीनाथजी का वह चित्र मेगरवाया जो हाल 
ही में उन्होंने श्री नाथद्वारे से बनवाया था और उस चित्र को अ्रपने सामने 
अपने इतने सन्तिकट रखने को कहा, जिससे उनका दाहना हाथ उस चित्र के 
चरणों तक पहुँच सके । जब वह चित्र जहाँ वे चाहते थे वहाँ रख दिया गया 
तब उस चित्र को एकटक देखते हुए उन्होंने बार-बार उस चित्र के चरणों को 
भ्रपने हाथ से स्पर्श कर उस हाथ को अपने हृदय से लगाना आरम्भ किया। 
एक ओर भगवदुगीता और दूसरी श्रोर श्रीमद्भागवत का पाठ हो ही रहा था 
भ्रव राम धुन भी श्रारम्भ हुई । उसी समय उनके हाथ से दान-पुण्य भी कराये 
गये जो श्रन्त समय होते हैं--ज॑से--श्रष्ट महादान, गोदान इत्यादि । जब दो 
प्रत्यक्ष गोदान हो चुके तब उन्होंने एक प्रत्यक्ष गोदान की भौर भ्राज्ञा दी । 

पिताजी के .इस प्रकार बेठने का संवाद नगर भर में फंल गया और 
सैकड़ों नहीं हजारों मनुष्य राजा गोकुलदास महल में उमड़ पड़े । छोटे-छोटे 


' २२ ध्राल्म-निरोक्षण 


समुदायों में लोग पिताजी के कमरे के बाहर के चौक में लागे जासले भोर एक 
समुदाय के दर्शन करने के पश्चात्‌ तत्काल दूसरा समुदाय पहुँचता । कैसा दृश्य 
था बह ! भ्राह ! मृत्यु के हर क्षण समीप : ते हुए पिताजी पूरे होश-हवास 
में भगवान के दर्शन कर रहे थे, क्षरा-क्षण पर भगवान के चरण स्परशं कर रहे 
थे ! गीता तथा भागवत का पाठ हो रहा था और राम धुन का उच्च स्वर से 
उच्चारण ! हजारों की संख्या में जनसमुदाय उनके दर्शन के लिए झा और 
जा रहा था ! 

पिताजी उस ब्रवस्था में कोई एक पहर बंठे रहे । बारह बजकर सोलह 
मिनिट पर उन्होंने भगवदृगति प्राप्त की। सूर्य उत्तरायण में थे, तिथि थी 
मोहनी एकादशी और समय था मध्याह्ल । इस प्रकार की इच्छित मृत्यु देखी 
भ्रौर सुनी ही नहीं, पढ़ी तक न थी । 

पिताजी की मृत्यु का यह संवाद जब नगर में फेला, किसी को हड़ताल 
करने के लिए कहने की आवश्यकता न पड़ी । उम्र दिन शहर की एक दूकान 
भी खुली न रही | उनके शव के विमान के साथ हजारों का समुदाय था और 
उसमें सभी समाजों और जातियों के लोग सम्मिलित थे । 

पिताजी की मृत्यु यद्यपि ७५ वर्ष की पूर्ण भ्रायु में हुई थी तथापि राजा 
गोकुलदास महल को शोक-समुद्र ने निमग्न कर दिया । माताजी की कारुणिक 
मूर्ति देख छाती फटती थी । उनका एक विश्वास था कि वे मेरे पिताजी के 
सामने जायेगी, पिताजी उनके सामने नहीं। उनके इस विश्वास के नष्ट होने 
से उनका शरीर भी नष्टप्राय हो गया । 


पिताजी की मृत्यु की मुझ पर प्रतिक्रिया 


खाना-पीना तथा मौज करना जिनके जीवन का ध्येय है, और जो यह 
जानते हैं कि सफल जीवन का श्रर्थ इतना ही है, उन्हें यदि हम छोड़ दें तो जो 
एक दूसरे स्तर पर जीवन-यापन करना चाहते हैं उनकी दृष्टि से जीवन का ध्येय 
है श्रात्म-सम्मान और श्रात्म-कल्याण । में समभता हूँ इन दो व्यापक शब्दों में 
इस स्तर के सभी प्रकार के मानवों का जीवन आ॥जाता है चाहे वे धाभिक, 
राजनतिक, आथिक, सामाजिक किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले क्‍यों न हों । 
में तो यहाँ तक कहूँगा कि भक्तों भ्रौर मुमुक्षों के जीवन का जो उद्देश्य भगवत्‌ 
प्राप्ति है वह भी आत्म-कल्यारा के शअन्तगंत ही है । पिताजी की मृत्यु तक मेरा 
मत था कि आत्म-सम्मान और आ्रात्म-कल्याणा दोनों के लिए सावंजनिक जीवन 
ही सबसे बड़ा साधन है। परन्तु कभी-कभी कोई ऐसी घटना घटित हो जाती 
है और उस घटना का मन पर अ्रचानक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जीवन भर 
के विचार स्रोत का मार्ग ही बदल जाता है भौर वर्षों नहीं युगों से वरन्‌ सारे 
जीवन भर भनुष्य जो कुछ सोचता रहता है उससे ठीक विपरीत दिशा में 
उसकी विचारधारा बहने लगती है । पिताजी के भ्रन्तिम जीवन औौर मृत्यु के 
समय मैंने जो कुछ देखा उसका मुझ पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि अ्रब तक मैं 
जीवन के सम्बन्ध में जो कुछ सोचता था, मेरी विचारधारा ने उससे सर्वथा 
भिन्न मार्ग पकड़ा । मैं सोचने लगा कि क्‍या सचमुच सार्वजनिक जीवन ही 
झात्म-सम्मान और आत्म-कल्याण का एकमात्र तथा सर्वप्रधान साधन है ? 
पिताजी ने जीवन भर कभी भी एक दिन क्‍या एक क्षणा के लिए भी सार्व- 
जनिक जीबन में प्रवेश न किया था । उनका युवावस्था का जीवन चाहे कैसा 
ही क्‍यों न रहा हो, पर अन्तिम जीवन कुछ ऐसा हो गया कि मरते-मंरते 
उनन्‍्हींने जीवन के इन दोनों ध्येयों को प्राप्त कर लिया । वे विदेशी सरकार के 
हितेंबी थे, उसी सरकार के पदवीधारी । उन दिनों ऐसे शआ्रादमियों कीं जैसी 
'भिंदी पलीत होती थी वह देश भर में रोज का ही नजारा था, वर उनके विदेशी 


र्ढं झात्म-नि रोक्षण 


सरकार के हित॑षी और उसी सरकार के पदवीधारी होते हुए भी उनका उस समय 
जबलपुर में सबसे भ्रधिक सम्मान था। वे कभी इस देश के सबसे बड़े धनवानों 
में से एक थे श्रौर बाद में उनका घन कम हो गया था, इतना ही नहीं, वे कर्जंदार 
हो गये थे, उन पर नालिशें हुई थीं, कुड़कियाँ हुई थीं, पर इतने पर भी उनके 
सम्मान में जरा भी क्षति न पहुँची थी। और आ्रात्म-कल्याण के विषय में तो 
पूछना ही क्या था ? वल्लभ सम्प्रदाय के इस समय के सबसे महान आाचायें 
श्री गोकुलनाथजी महाराज ने जब उनकी मृत्यु का यह सारा वृत्त सुना तब 
उन्होंने कहा कि पिताजी को भक्त मार्ग का मोक्ष प्राप्त हुआ है। पिताजी 
का जीवन सावंजनिक न रहते हुए भी उन्होंने जीवन के ये सर्वोत्कृष्ट ध्येय 
श्रात्म-सम्मान श्रौर आत्म-कल्याण को कंसे प्राप्त किया, मैं बार-बार सोचने 
लगा। एकाएक मुभे इसका रहस्य समझ में श्राया । फ्रांसीसी प्रसिद्ध साहित्य- 
कार रोमा रोलाँ ने एक स्थान पर लिखा है--“सच्चाई बुद्धिमत्ता और सौन्दर्य 
के सद॒श ही एक श्रतुलित देवी देन है ।” पिताजी को निसर्ग से यह देन मिली 
थी । रोमा रोलाँ इसी विषय पर आगे लिखते हैं--“सच्चे रहने की इच्छा- 
मात्र यथेष्ट नहीं ; सच्चे रह सकने की शक्ति होना आवश्यक है ।” पिताजी 
में यह क्षमता थी । फिर पिताजी के श्रन्तिम जीवन में स्वार्थ जैसी कोई वस्तु 
न रह गयी थी और उन्होंने श्रपने को भगवत चरणाबिन्दों में नितान्त शुद्ध 
अन्त:करण से भ्रपित कर दिया था। जिस सावंजनिक जीवन को मैं श्रात्म- 
सम्मान श्रौर आत्म-कल्याण का सबसे बड़ा साधन मानता था क्‍या उसमें स्वार्थ 
परता नहीं रहती ? सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों में काम करने वालों में क्या 
सभी का भन्तःकरण शुद्ध रहता है ? सावंजनिक जीवन में बड़े से बड़े स्वार्थी 
भी दृष्टिगोचर होते हैं और शुद्ध भ्रन्त:करण वाले व्यक्तियों के विपरीत भ्रनेक 
नरपिशाच भी । मैं यह नहीं कहता कि सारे सावंजनिक कार्यकर्त्ता स्वार्थी और 
अ्रशुद्ध भ्रन्त:करण के रहते हैं, परन्तु ऐसे नहीं रहते, यह नहीं कहा जा सकता । 
यदि कोई व्यक्ति सच्चा निःस्वार्थी है और यदि उसका अप्रन्त:ःकरण नितान्त 
शुद्ध है तो वह सार्वजनिक जीवन में हो या न हो, उसके द्वारा ऐसे कार्य होते 
हैं कि उसे जीवन के ये दोनों ध्येय झ्रात्म-सम्मान और झात्मं-कल्यारा प्रांप्त 
(हो जाते हैं। पिताजी के इस भ्रन्तिम जीवन के कौनसे कार्य थे--सबसे पहला 


पिताजी को मृत्यु की मुझ पर प्रतिक्रिया सर 


भगवद-सेवा और उसके बाद बिना किसी बदले की भावना के सबको भगवान 
का रूप मान जिनकी वे जितनी भी भलाई कर सके उतनी भलाई करना । 
स्वार्थ से रहित होने से उनके द्वारा परार्थ होता था और नितान्‍्त शुद्ध श्रन्त:- 
करणा से भ्रपने को भगवान के अ्रपंण कर देने के कारण उन्होंने परमार्थ भी 
प्राप्त कर लिया । 

पिताजी के अन्तिम जीवन और उनकी मृत्यु की मुझ पर कुछ ऐसी प्रति- 
क्रिया हुई कि जिस लोकेषणा का मैं पूलोच्छेदन न कर पाया था उसकी जड़ श्रब 
सूखती-सी जान पड़ी और भगवान के विषय में जो मैं संशयात्मा हो गया था 
यह सन्देह भी निवृत्त होता दिखने लगा। इन्हीं दिनों मैंने चीन के प्रसिद्ध धर्म- 
प्रवतंक लाओरोटसी का एक कथन पढ़ा । इस कथन का भी मेरे मन पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । वे एक स्थान पर कहते हैं--“जो अपना प्रकाश जानने पर भी 
अंधकार में रहता है वही संसार का सच्चा आदर्श व्यक्ति है ।” इस प्रकार का 
मानव कोई मनुष्य हो सके तो पूछना ही क्या, पर खेद तो इस बात का है कि 
श्रायलेंण्ड के एक प्रसिद्ध साहित्यिक जेम्स स्टीफंन्स के शब्दों में “यह सचमुच 
ही .एक कारुरिक बात है कि संसार में मानव सदा मानव नहीं रह पाता ।” 

सार्वजनिक जीवन में मैं श्रभी भी हूँ, पर मेरी विचारधारा सवंथा भिन्न 
हो गयी है श्रौर श्रनेक बार तो सब कुछ छोड़ शास्त्रोक्‍त संन्यास लेने की बात 
मेरे मन में उठती है । इस नयी वृत्ति के बाद सार्वजनिक जीवन के षड़यन्त्र 
मुभे कितने घरिगत जान पड़ते हैं और सावंजनिक जीवन से प्राप्त स्थान और 
पद कितने छोटे ! प्रसिद्ध फ्रांसीसी साहित्यिक श्री अनातोले फ्रांस ने एक स्थान 
पर लिखा है---“जीवित रहना ही परिवर्तित होना है। हमारे लिखित विचारों 
का भावी जोवन भी इस नियम के प्रतिकूल नहीं हो सकता । वे इसी शर्त पर 

पैवित रहते हैं कि जब उनका प्रादुर्भाव हुआ उस काल के बाद उनमें भी 

परिवरतंन होता गया । भविष्य में यदि हमारी किसी बात की भी सराहना हुई 
तो वह झाज जो कुछ हममें है उससे सबंथा भिन्न होगी ।” 


में फिर प्रान्तीय काँग्रंस कमेटी का अध्यक्ष 


तीसरी बार की जेल-यात्रा से लौटकर मैंने सन्‌ १६३४ में प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी के सभापति पद से त्याग-पत्र दे दिया था। इस घटना को बारह वर्ष 
का पूरा एक युग बीत गया था। इस बीच संसार, देश और हमारे प्रान्त में 
न जाने कितनी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटित हो चुकी थीं, परन्तु १९३४ के बाद 
श्रब तक देश या प्रान्त के कांग्रेस कार्य संचालन के सूत्र मेरे हाथ में नहीं रहे 
थे। यद्यपि मेरे प्रान्तीय कांग्रेस के सभापतित्व छोड़ने के परचात कांग्रेस का 
अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, और उसकी स्वागत समिति का मैं श्रध्यक्ष था, 
परन्तु वह कार्य था केवल कांग्रेस के उस अधिवेशन से सम्बन्ध रखने वाला । 
उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से श्रवकाश ग्रहण कर 
लिया था ओर यद्यपि सन्‌ ४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा सन्‌ ४२ के 
स्वातन्त्य संग्राम में मैंने प्रा भाग लिया था तथापि वह भाग लेना सम्बन्ध रखता 
था केवल इन दोतों झ्रानदोलनों से । प्रान्त का कांग्रेस कार्य संचालन मेरे हाथों 
में सन्‌ ३४ के बाद फिर से सन्‌ ४६ में ही भ्राया । 
पिताजी की मृत्यु को केवल ५ दिन हुए थे। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का 
जया सभापति में होऊ इसकी चर्चा बहुत दिन से चल रही थी। सन्‌ 
४२ के जेल जीवन में भी इस विषय में बातें चली थीं। एक शोर भवानी- 
प्रसाददी तिवारी का दल श्रौर दूसरी श्रोर द्वारकाप्रसादजी मिश्र का दल 
'दोनों ही मेरा समर्थन कर रहे थे। इस समय प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष 
ठाकुर छेदीलालजी थे और उन्होंने फिर से भ्पने न खड़े होने का ऐलास-सा 
'कर' दिया था । ग्रतः ऐसा जान पड़ता था कि इस पद पर मेरा चुनाव निवि- 
रोध हो जायगा | परन्तु जिस दिन चुनाव था उसी दिन एकाएक परिस्थिति 
बदली झौर जो उस समय मेरे सबसे बड़े समर्थकों में एक थे वही ठाकुर 
निरंजनसिह मेरे विरुद्ध खड़े हो गये । 
एक तो सभी पक्षों से मेरे समर्थन भौर निविरोध चुनाव की चर्चा थी, 
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दूसरे पिताजी की मृत्यु को इतने कम दिन हुए थे भौर उनके क्रियाकर्म में 
मैं लगा हुआ था । भ्रतः इस चुनाव के लिए मैंने कोई तेयारी ही न की थी । 
मेरे पक्ष के कई सदस्य झनुपस्थित थे । ऐसी परिस्थिति में चुनाव के दिन 
निरंजन सिंह का इस प्रकार खड़े होता मुझे विश्वासघात-सा जान पड़ा। जो 
कुछ हो, पं० रविशंकरजोी शुक्ल तथा पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र ने मेरे पक्ष 
में अपना पूरा जोर लगाया । सूतक होते हुए भी मुझे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
की बंठक में जाना पड़ा । जब मैं वहाँ गया तब मुझे मालूम पड़ा कि विरोधी 
पक्ष ने भीतर ही भीतर झपनी पूरी तैयारी की थी। शअपने पक्ष के हर सदस्य 
को वे लाये थे और पिताजी की बीमारी तथा म॒त्यु के कारण जो मैं इस शोर 
ध्यान देने में सवंथा असमर्थ रहा था, उसका भी लाभ उठाया गया था | इस 
दल द्वारा मेरे समर्थन की जो बात की जा रही थी वह भी हमें धोले में रखने 
के लिए ही । जिस विश्वासघात शब्द का मैंने ऊपर उपयोग किया है उसका 
स्पष्ट नजारा था। पर यह सब होने पर भी, हमारे पक्ष के कई सदस्यों के 
अनुपस्थित रहने पर भी, ६ वोटों के बहुमत से मेरी जीत हो गयी । 

पिताजी की मृत्यु की जो प्रतिक्रिया मु पर हुई थी श्रौर इस समय मैं 
जिस मानसिक अवस्था में था उसके कारण मुभे इस चुनाव में जरा भी महत्त्व 
दृष्टिगोचर न हुआ । हाँ, जब मैं खड़ा हुआ ही था तब जीतने के लिए जिन 
बातों को करने की श्रावश्यकता थी वे तो करनी ही पड़ीं। पिताजी की मृत्यु 
को इतना थोड़ा समय व्यतीत होने पर मेरा कमेटी की बैठक में जाना भी 
कोई उपयुकक्‍त बात न थी पर वह भी इसीलिए करना पड़ा कि जीतने के लिए 
वह भी एक भ्रावश्यक बात मानी गयी । 

मेरे इस चुनाव से मुझे यद्यपि कोई खास बात महसूस न हुई पर जिन्होंने 
मेरा विरोध कर यहाँ तक कहना भारम्भ किया था कि “]ए०छ ०7 च०ए८/ 
वे भ्रत्यधिक हताश हो गये । 

सन्‌ ४६ से भ्रब सन्‌ ५५ तक श्रर्थात्‌ लगातार नौ वर्षों से मैं ही प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी का सभापति चला भ्राता हूँ । सन्‌ ४६ के बाद इन € वर्षों में ६ 
जार इस पद का चुनाव हुआ और ५ बार मैं निविरोध चुना गया । एक बार 
जद सन्‌ ४० में मेरे परिरुद्ध श्री काशीप्रसादजी पाण्डे छड़े हुए तब इसलिए 


र्८ * आात्म-निरीक्षण . .. 


कि उस बार अखिल भारतीय चुनाव का भगड़ा टण्डनजी, कृपलानीजी और 
श्री देव में चल रहा था। हमारे प्रान्त में भी इस भंगड़े के कारण दो दल हो 
गये थे श्रौर पाण्डेजी उस दल की ओर से खड़े किये गये जो कृपलानीजी 
का समर्थन कर रहा था | सन्‌ ५० के इस चुनाव में मुझे १०१ भ्रौर पाण्डेजी 
को १६ वोट मिले थे । 

जिस प्रकार सन्‌ २६ से ३४ तक मेरे सभापतित्व के पहले काल में 
सत्याग्रह भ्रान्दोलनों के कारण प्रान्त में बड़ी जागृति रहीं, उसी प्रकार स्वराज्य 
प्राप्ति, संविधान निर्माण, स्वतन्त्र भारत के बालिग मताधिकार पर पहले आम 
चुनावों और भूदान श्रादि के कारण मेरे इस काल के सभापतित्व में भी । 
फिर मैं श्रकमंण्य श्रौर श्रालसी तो जीवन में कभी रहा ही नहीं अ्रतः दोनों 
बार ही प्रान्त में खूब दौरे और कार्य होता रहा। गत चुनावों में तो मेंने 
लगातार तीन महीने तक प्रान्त में कोई सात हजार मील का दोरा किया । 
भूदान के सिलसिले में भी काफी दौरे हुए । इस बीच प्रान्तीय राजनेतिक 
परिषद्‌ के भी मेरे ही सभापतित्व में दो भश्रधिविशन हुए । एक रायगढ़ में श्र 
दूसरा सागर में, जो काफी सफल माने गये । 

इस प्रकार यद्यपि मेरा सभापतित्व काल प्रान्त में बहुत सफल माना जाता 
है भौर मुझे प्रान्त के सभी कांग्रेसवादियों का पूरा सहयोग प्राप्त है फिर भी 
में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि संस्था के हित की दृष्टि से इन पदों के 
पदाधिकारियों में परिवत्तंन होते रहना चाहिए, जिससे ये पद किसी की बपौती 
के सदश न हो जाये । मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे प्रान्त में भी नये-नये कमंण्य 
सभापति आ्रावें । । 

फिर एक बात इन नी वर्षों में श्र हुई । यद्यपि मैं श्रपने को किसी दल 
का न मानता था, पर हरेक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के कुछ लोग पक्ष में होते हैं 
झौर कुछ विरोधी । जो एक पक्ष के लोग होते हैं उनका एक दल बन ही 
जाता है। श्रतः मैं जिस दल का माना जाता था उसके विरोधी दल के लोग 
धीरे-धीरे कांग्रेस संगठन से पृथक होते गये, पहले कुछ लोग समाजवादी दल में 
मिले ।. टण्डनजी श्लोर कृपलानीजी के संघर्ष के पश्चात्‌ कृपलानीजी और 
किदवई साहब के कांग्रेस से निकलने के बाद हमारे प्राज््त में कुछ लोग और कांग्रेस 
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संगठन से निकले । जवाहरलालजी के कांग्रेस सभापति होने और श्री किदवई 
के वापस कांग्रेस में आने के बाद इनमें से कुछ व्यक्ति कांग्रेस में लौट आये, पर 
कुछ चुनाव के पूर्व ही फिर इसलिए निकल गये कि चुनाव के अवसर पर उनका 
सौदा नहीं पटा। 

झ्राज महाकोशल के कांग्रेस संगठन में भिन्न-भिन्न दल नहीं हैं, पर इसके 
बावजूद भी यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि कांग्रेस संगठन धीरे-धीरे 
कमजोर ही होता जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर प्रधान 
कारण हैं--सरकार के प्रति अनेक कार्यों से भ्रसन्‍्तोष, भिन्न-भिन्न संगठित दल 
न होने पर भी कांग्रेसवादियों के परस्पर वैयक्तिक झगड़े और कांग्रेसवादियों 
की कोई भी विधायक कार्य न करने की प्रवृत्ति तथा भ्रकमंण्यता । 

मेरा यह सभापतित्व काल सफल माना जाने पर भी और मेरे भ्रकमंण्य 
न रह निरन्तर कार्य करते रहने पर भी कांग्रेस की गिरती हुई इस स्थिति को 
में नहीं रोक पा रहा हूँ । 

हमारे प्रान्त में कांग्रेस संगठन की जो श्रवस्था है वही दशा कांग्रेस संगठन 
की समूचे देश में है श्र नेहरूजी के सदश महान्‌ व्यक्ति भी इस स्थिति को 
नहीं सुधार पा रहे हैं । हमारे प्रान्त में जहाँ कांग्रेस संगठन और सरकार का 
पूरा सहयोग है तथा कांग्रेस संगठन में भिन्न-भिन्न दल नहीं वहाँ जब यह हाल 
है तब ऐसे प्रान्तों में जहाँ सरकार श्र कांग्रेस संगठन का पूरा सहयोग नहीं 
तथा कांग्रेस संगठन में भिन्न-भिन्न दल हैं वहाँ तो श्रौर भी बुरी श्रवस्था है । 

यह भी शायद एक कारण है कि मैं राजनीति से भ्रधिकाधिक ऊबता 
जाता हूँ और श्रब प्रान्तीय कांग्रेस के सभापतित्व से किसी तरह श्रपना पिण्ड 
छुड़ाना चहता हूँ । 


पिताजी के स्वर्गरोहण के पश्चात्‌ 
एक और आघात 


हमारे कौटुम्बिक श्री गोपाललालजी के मन्दिर का जिक्र पिछले कई 
अध्यायों में श्राया है । | 

पिताजी के स्वर्मारोहण के पश्चात्‌ इस मन्दिर के ट्रस्ट का मैं भी एक ट्रस्टी 
हो गया । इस पद पर श्राते ही मैंने श्रपणनी चिरकाल की एक इच्छा पूर्ण करने 
का प्रयत्न किया । यह इच्छा थी मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश । मेरे यह प्रश्न 
उठाते ही ट्रस्टियों श्र हमारे कुटुम्ब में एक तहलका-सा मच गया । 

ता० १८ मार्च सन्‌ ४७ को मैंने ट्रस्टियों की बैठक में एक जाप्ते का प्रस्ताव 
रखा कि मन्दिर के द्वार हरिजनों के लिए खोल दिये जायें। उस समय ट्रस्टियों 
का मत हुआ कि यद्यपि यह प्रस्ताव हमारे मन्दिर के लिए “अ्रसामयिक” शौर 
“अ्रसंगत'” है तथापि हरिजन प्रवेश का कार्य “प्रगतिश्चील” होने के कारण 
ट्रस्टियों को इस प्रश्न से “सहानुभूति” है भ्रत: इस सम्बन्ध में वल्‍लभकुल सं प्र- 
दाय के नाथद्वारे तथा काशी के मन्दिरों से “पथ-प्रदर्शन” लिया जाय श्ौर 
तब कोई “अन्तिम निर्णय” किया जाय । 

लगभग चार महीने तक इस “पथ-प्रदर्शेन” के लिए नाना प्रकार की कारयें- 
वाहियाँ की गयीं पर जब कोई स्पष्ट पथ-प्रदर्शन न मिला तब ता० हे जुलाई 
सन्‌ ४७ को फिर ट्रस्टियों की एक बैठक हुई जिसमें मैंने नीचे लिखा प्रस्ताव 
पेश किया-- 

. “ता० १८-३-४७ की ट्रस्टियों की मीटिंग के बाद की सारी कार्यवाही 
देखने के पश्चात्‌ भी मन्दिर के ट्रस्टी निश्चय करते हैं कि वत्तमान समय को 
देखते हुए हरिजनों को मन्दिर प्रवेश करने दिया जाय । 

इस प्रस्ताव के विरुद्ध मेरे भतीने नरसिह॒दास ने, जो हमारे कुटुम्ब के 
बलल्‍लभदासजी की शाखा की झोर से मन्दिर के एक ट्रस्टी थे, एक लम्बा 
प्रस्ताव रखा जिसका झाद्यय यह था कि चूंकि मन्दिर का ट्रस्ट आम ट्रस्ट न 
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होकर एक प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसके अनुसार मन्दिर में सेवा करने का श्रधिकार 
केवल कुटुम्ब के लोगों को है श्लौर इसीलिए मन्दिर में हमारे कुटुम्बियों के सिवा 
किसी की पूजा तक नहीं ली जाती और चूंकि वललभकुल सम्प्रदाय के 
प्रधान श्रीनाथद्वारे, काझी भादि के मन्दिर भी अ्रब तक हरिजनों के लिए 
नहीं खुले हैं इसलिए “इस मामले में श्रस्वाभाविक जल्दबाजी से काम लेना 
संकट उपस्थित करना है जो सर्वंथा अ्नुपयुक्त है । 

दो घण्टे तक मेरे और नरसिंहदासजी के इस प्रस्ताव पर खूब गरमा- 
गरम बहस हुई । नरसिह॒दास ने अ्रपने इस मत के पक्ष में कि यह ट्रस्ट प्राइवेट 
ट्रस्ट है न जाने कितने वकीलों की राय एकत्रित की थी जिन में मध्य प्रदेश के 
एडवोकेट जनरल श्री शेवड़े को भी राय थी । जब बहस के बाद दोनों प्रस्तावों 
पर राय ली गयी तब मेरे प्रस्ताव के पक्ष में केवल मेरा मत था और शेष 
चार ट्रस्टियों के मत थे नरसिंहदासजी के प्रस्ताव के पक्ष में । 

ट्रस्टियों और मेरे कुटुम्ब का तहलका तो इस निर्णाय से शान्त हो गया, 
पर भ्रब मेरे मन में तहलका मचा । मन्दिर के सम्बन्ध में क्या-क्या याद आया 
मुझे और इन संस्मरणों के साथ मेरे कुठुम्ब के और मेरे सतत रहे हुए मत- 
भेदों श्रौर संघर्षों के भी कितने प्रकरण स्मरण आये । 

प्रन्त में मेंने मन्दिर के ट्रस्टी पद से स्तीफा देने का निर्णय किया । मेरा 
यह निर्णाय मेरे जीवन के बड़े से बड़े आघातों में एक भ्राघात था इसीलिए 
मेरे इस त्याग-पत्र में मेरे हृदय की कितनी भावनाएँ फूट-सी पड़ीं। जो कुछ 
मैंने लिखा है उसमें यह छोटा-प्ा त्याग-पत्र श्रपना एक स्थान रखता है। यह 
त्याग-पत्र परिशिष्ट २ में उद्धत है । 

इस प्रकार की श्री गोपाललालजी के मन्दिर के ट्रस्टी पद से त्यागपत्र दे 
कर मैंने इस विषय का सारा हाल गान्धीजी को लिखकर उस त्याग-पत्र की 
एक प्रतिलिपि उन्हें भेज दी | बापू ने मेरे पत्र का जो उत्तर मुभे भेजा वह 
नीचे उद्धुत किया जाता है । 


२ झ्ात्म-निरीक्षण: 


११-७-४७ 
न० दि० 
चि० गोविन्ददास, 
तुम्हारा खत और तुम्हारा बहुत लम्बा निवेदन मिला । निवेदन पढ़ने का 
समय कहाँ ? आवश्यकता भी कहाँ ? एक ऐसा मन्दिर खुलने से क्‍या ? 
वहाँ की परिस्थिति भी जाननी चाहिए इसलिए जो स्वतन्त्र रूप से उचित 
समभा जाय वही करो । 
बापू के 
भ्राशीर्वाद 
गान्धीजी के इस पत्र को पढ़कर मैं विचार में पड़ गया । पत्र से ध्वनित 
होता था कि हरिजनों के लिए मन्दिर खोलने के सबसे प्रथम और सबसे बड़े 
'हिमायती बापू ने भी इस विषय को परिस्थिति पर ही छोड़ा और कहा--- 
“एक ऐसा मन्दिर खुलने से क्या ?” 
मन्दिर से मेरा शेशवकाल से ही जो सम्बन्ध रहा था उसके कारण ट्रस्टी 
पद से स्तीफा देने से मुझे बड़ा भारी श्राघात लगा था। तो कया मैंने जल्दी 
में स्‍्तीफा देकर कोई गलती की थी ? क्‍या मुझे ट्रस्टी की हैसियत से मन्दिर 
की सेवा करते हुए ही श्रयत्न करते रहना चाहिए था कि शभ्रागे-पीछे मन्दिर 
को हरिजनों के लिए खुलवाना ? 
झनेक वर्ष बीत जाने पर भी अभ्रब तक यह मन्दिर हरिजनों के लिए नहीं 
खुल पाया है और मैं भ्रब॒ तक इसका निर्णोय भी नहीं कर पाया हूँ कि मैंने 
-टरस्टी पद से स्तीफा देकर उचित बात की थी या नहीं । 


खंडवे में माताजी की धर्मशाला में श्री 
लक्ष्मीनाराथण के मन्दिर की प्रतिष्ठा 


मध्य प्रान्त के निभाड़ जिले में खंडवा नगर उस जिले की राजधानी है ॥ 
छोटा सा नगर है, परन्तु मध्य भारत और राजस्थान जाने का जंकशन स्टेशन 
होने एवं व्यापार का एक छोटा सा केन्द्र होने के कारण नगर बहुत बड़ा न 
होने पर भी वहाँ बड़ी चहल-पहल रहती है । 

मेरी माताजी इस नगर की थीं। उनके पिता और मेरे नाना रघुनाथदासजी 
बिरला अपने समय के इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे । 

मध्य भारत भश्लौर राजस्थान का जंकशन स्टेशन होने के कारण यहाँ से 
सैकड़ों ही यात्री रोज रेल में चढ़ते-उतरते हैं। मुसाफिरों के ठहरने की यहाँ 
कोई अच्छी जगह न थी। श्रतः माताजी का जन्म-स्थान होने के कारण 
पिताजी ने कोई तीन लाख रुपया लगाकर स्टेशन के ठीक सामन्रे एक सुन्दर, 
विशाल और भव्य धर्मशाला बनवायीं थी। सन्‌ १६२४ में यह धर्मशाला 
बनकर तैयार हुई थी भौर इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के उस समय के गवरनेर 
सर फ्रेक स्‍लाइ ने किया था इन बातों का उल्लेख शायद पहले भी हो चुका 
है । धमंशाला का प्रबन्ध ट्रस्टियों द्वारा होता है और यह माना जाता है कि 
इतनी सुन्दर, विशाल भौर भव्य धर्मशाला देश में शायद इनी-गिनी होंगी । 
साथ ही इस धमंशाला का जेंसा प्रबन्ध है और इसके कारण यात्रियों को 
जितनी सुविधाएँ, ऐसा सुप्रबन्ध और यात्रियों को ऐसा आराम भी इस देश की 
शायद कम धमंशालाञों में होगा। वर्ष भर में इस घमं शाला में लगभग डेढ़ लाख 
यात्री ठहरते हैं, हिन्दू, मुसलमान, हरिजन हर जाति झौर हर धर्म के तथा 
समाज में हर तबके के । जवाहरलालजी नेहरू के सदृदा व्यक्षित भी इस धर्म- 
शाला में ठहर चुके हैं भौर उन्होंने यहाँ के प्रबन्ध की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की 
है। इस धरमंशाला को देखकर मुझे भनेक बार संम्युअल जॉन्सन का निम्नलिखित 
कथन याद आ जाता है--“मनुष्य ने अब तक ऐसी कोई कह्यु नहीं बनायी 


३४ शझात्म-निरीक्ष रत 


जिसके द्वारा एक अच्छी धमंशाला से अधिक सुख की उत्पत्ति होती हो ।” 

पिताजी के उदारता के अनेक कार्य हुए, परन्तु उनमें सर्वश्रेष्ठ मैं इस 
धमंशाला को मानता हूँ । 

इस धर्मशाला की श्रन्य विशेषताभ्रों के सिवा एक विशेषता है इसका बड़ा 
भारी चौक । खंडवे के सद॒श व्यापारी नगर में स्टेशन के सामने इतने बड़े 
घेरे का चौक एक अ्रद्भुत-सी चीज है। इस चौक के एक सिरे पर पिताजी 
श्री लक्ष्मीनारायण का एक छोटा सा मन्दिर बनवा गये थे और उस मन्दिर 
में प्रतिष्ठित करने के लिए जयपुर से श्री लक्ष्मीनारायणाजी की एक सुन्दर 
मूति रखवा गये थे | बहुत भ्रधिक इच्छा रहने पर भी इस मन्दिर की प्रतिष्ठा 
पिताजी श्रपने जीवन-काल में न करा सके । 

पिताजी के देहावसान के पश्चात्‌ में इस धर्मशाला का एक ट्र॒स्टी हुआ । 
जबलपुर के श्री गोपाललालजी के मन्दिर का भी पिताजी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
मैं टस्टी हुआ था| परन्तु उस मन्दिर में हरिजन-प्र वेश के प्रश्न पर जो बखेड़ा 
खड़ा हो गया था उसके कारण मुभे वहाँ के ट्रस्टी पद से स्तीफा देना पड़ा 
था । उसका विवरण इसके पहले के श्रध्याय में श्रा चुका है । 

खंडवे की इस धमंशाला में सब धर्मों तथा जातियों के लोग ठहरते थे, 
यह ऊपर लिखा जा चुका है। श्री गोपाललालजी के मन्दिर में मैं जो न करा 
सका था उसे ही यहाँ कराने का भ्रर्थात्‌ हरिजनों के इस मन्दिर में प्रवेश 
कराने का ही मैंने निश्चय नहीं किया पर एक और ऐसी बात की जैसी 
शायद देश में भ्रन्य किसी स्थान पर नहीं हुई थी । यह थी श्री लक्ष्मीनारायण 
की मूर्ति के साथ समस्त धर्मों के ग्रन्थों को भी प्रतिष्ठा । इस प्रतिष्ठा के कार्य 
के लिए मैंने सन्‍त विनोबाजी से प्रार्थना की । विनोबाजी की मुझ पर कृपा थी 
ही । हरिजनों के लिए मन्दिर खुला रहेगा शोर सब धर्मों के ग्रन्थों की प्रतिष्ठा 
यह एक नया कार्य यहाँ होगा, यह सुन विनोबाजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली । सन्‌ १६२४ में जिस धरंशाला का उद्घांटन मध्य प्रदेश के विदेंशी 
गवर्नर सर फ्रेंक स्‍लाइ ने किया था उसी के मन्दिर की प्रतिष्ठा सन्‍त विनोबा 
कर रहे थे । यह था समय का परिवत्तंन ! 

ता० ६ मई १६४८ को , मल्विर की प्रतिष्ठा' का यह भ्रायोजन हुआ | 

विनोबाजी उसी दिन प्रातःकाँल खंडवा पधारे भौर प्रान्त के कितने लोग 





खंडवे में माताजी की धर्मशाला में श्री लक्मीनारायरग के मन्दिर की प्रतिष्ठा ३५ 


झाये इस समारोह में सम्मिलित होने को । श्रायोजन बहुत ही सफल हुझा । 
धमंशाला का श्रागन, जिसमें लगभग दस हजार मनुष्य सरलता से बैठ सकते 
हैं, भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। विनोबाजी का भाषण बड़ा ही मासिक 
हुआ । उन्होंने उस भाषण में जो कुछ कहा था उसकी कुछ बातें मुझे सदा ही 
याद श्रा जाया करती हैं । विनोबाजी ने कहा कि वेदिक धर्म सदा सब धर्मों को 
एक दृष्टि से देखता श्राया है श्रौर इस मन्दिर में श्री लक्ष्मीनारायण की 
मति के साथ सब धर्मों के ग्रंथों की प्रतिष्ठा वेदिक धर्म के मत का प्रत्यक्ष 
प्रतिपादन है। फिर उन्होंने निरीश्वरवादियों से कहा कि यदि ईद्वरवादी 
ईश्वर का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं कर सके तो निरीश्वरवादी भी ईश्वर नहीं है 
यह कहाँ सिद्ध कर सके ? फिर वे बोले आजकल कहा जाता है कि जन-सेवा 
ही मुख्य बस्तु है, ईश्वर-सेवा तो ढकोसला । जन-सेवा महत्त्व की नहीं यह 
मेरा कहना नहीं है। उसके लिए तो भगवान स्वयं अश्रवतार लेते हैं पर बिना 
ईदवर की सेवा के सच्चा सन्‍्तोष नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जिसको सेवा 
करना चाहता है उसे पूर्ण देखना चाहता है। जब यह पूर्णाता मनुष्य में नहीं 
मिलती तब उसे पूर्ण सन्‍तोष नहीं होता । वह पूर्णता ईश्वर में मिल सकती है 
भ्रत: ईश्वर-सेवा से ही पूर्ण सन्‍तोष मिल सकता है। मूर्ति पूजा के समर्थन में 
उन्होंने एक नयी तक दी । उन्होंने कहा कि इस श्राक्षेप का कि जब ईश्वर सब में 
व्याप्त है तब मूि पूजा क्‍यों, यह उत्तर है कि बिजली भी सब जगह व्याप्त 
रहती है पर वह प्रकट वहीं होती है जहाँ बटन दबाया जाता है। इसी प्रकार 
ईह्वर के सव्वत्र व्याप्त होने पर भी मूर्ति में ईश्वर का उसी प्रकार आ्राविर्भाव 
होता है जिस प्रकार बटन दबाने से बिजली के लट॒टू (बल्ब) में प्रकाश का । 

ईश्वर की महिमा का वर्णान करते हुए भाषण के बीच में कंठ गदगद हो 
जाने के कारण जिस तरह दो बार विनोबाजी को रुकना पड़ा था और उस 
समय -जिस प्रकार भ्रधिकांश उपस्थित जनों के नेत्र सजल हो गये थे, वह दृश्य 
झ्राज भी मुझे जैसा का तेसा याद है । ह 

श्पने स्वागत-भाषण में विनोबाजी, भ्रन्य बाहर से श्राये हुए मेहमानों 
झौर नगर तथा जिले की जनता का स्वागत करते हुए मैंने धर्मशाला का 
इतिहास बताया था एवं भरे हुए हृदय से पिताजी की स्तुति की थी । पिताजी 
की स्तुति में मैं शायद उससे अ्रधिक और कुछ न कह सकता था। मैंने भी 


३६ ह का झात्म-मिरीक्षरत 


उस समय जो कुछ कहा था उसके कई अंश मुझे श्राज भी याद आ जाते हैं, 
विशेषकर पिताजी के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा था वह अंश । पिताजी के 
विषय में मैंने कहा था--“सन्‌ १६२० से ही पिताजी का और मरा तीन मत- 
भेद रहा था, परन्तु इतने पर भी में भ्राज यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
देश के विभिन्न भागों में निरन्तर पर्यटन करते रहने पर और सम्पन्न-से- 
सम्पन्न व्यक्तियों के सम्पक में आने पर भी कम-से-कम मैंने श्रब॒ तक उतना 
उदार व्यक्ति नहीं देखा ।” शझ्लागे चलकर मैंने यह भर कहा--“आज उनके 
सम्बन्ध में यह सब कहते हुए मैं उसी गव॑ं का अनुभव कर रहा हूँ जिसका 
अनुभव पं० जवाहरलालजी ने उस समय किया होगा जब उन्होंने अपने 
झ्ात्म-चरित्र में पं० मोतीलालजी के लिए निम्नलिखित वाक्यों को लिखा 
होगा--“उनमें व्यक्तित्व का बल था और बादशाहियत की मात्रा थी ।'** 
जिस किसी समाज में वे जा बेठते उसके केन्द्र बही बन जाते ।'''उन्हें इस 
बात का भान रहता था कि उनका मिजाज शाही था ।** “इस संकीशांता और 
कमजोरी से भरी दुनिया में उनकी शाहीयाना हस्ती की बार-बार याद झाती 
है। में अपने चारों तरफ उनकी-सी भ्रजीब ताकत और उनकी-सी शान-शौकत 
को खोजता हूं लेकिन बेकार ।'' 'उनकी शान सिंहों भौर राजाओं जेसी 
ही थी ।” 

प्रान्त के सावंजनिक जीवन में बह श्रायोजन अ्रपना एक विशेष स्थान 
रखता है। कितने समय तक उसकी चर्चा होती रही' भ्ौर भ्राज भी कितने बार 
हो जाती है। विनोबाजी भी उसका अ्रनेक बार जिक्र करते हैं । 

खंडवा की उस धर्मझाला का खर्च चलता है उस धमंशाला में बनी हुई 
दुकानों के किराये से । ऐसे भ्रच्छे मौके पर यह धर्मशाला बनी है कि इन दूकानों 
का खूब किराया आता है । सभी खज चलने के सिवा हर व कुछ बचत भी 
हो जाती है। बचत की इस रकम से धर्मशाला के पास एक खासा कोय भी जमा 
हो गया है। मन्दिर की प्रतिष्ठा के बाद से ही मेरा विचार हैं कि इस कोय 
से सब धर्म के ग्रन्थों का एक भ्रच्छा पुस्तकालय इस मन्दिर के साथ खोला जाय 
झौर सब धर्मों के समन्वय पर खोज के साथ कुछ ग्रन्थ निर्माण का कायें हो । 
धरंशाला के भन्‍्य ट्रस्टी भी मेरी राय का समर्थन कर चुके हैं । देखें यह कार्य 
कब सक हो पाता है. । भी 


सन्‌ ३९ क॑ चुद्ध, से स्वत्तन्त्रता तक की 
घटनाओ्रों पर एक दृष्टि 


पहली सितम्बर १६३६ को जम॑नी ने पोलेण्ड पर झ्राक्रमण करके यूरोप 
में दूसरे विश्वव्यापी * महायुद्ध का सूत्रषात किया | वेसे तो इस महायुद्ध का 
तात्कालिक कारण जमंनी की यह माँग थी कि डेन्जिग जमंनी से मिला दिया 
जाय, किन्तु इस महायुद्ध और इससे पहले उन्नीसवीं श्रोर बीसवीं शताब्दी के 
युद्धों का कारण प्रधानतया यह प्रश्न था कि यूरोप और पृथ्वी में जमंन राष्ट्र का 
क्या स्थान हो । जमंन राष्ट्र यूरोप के मध्यवर्ती भाग में बसा हुआ है । उसकी 
जनसंख्या ८ करोड़ के लगभग है। यूरोप में रूसियों के श्रतिरिक्त श्रौर ऐसा कोई 
राष्ट्र या जाति नहीं है जिसकी जनसंख्या इतनी शभ्रधिक हो । फ्रांसीसियों की 
जनसंख्या ४ करोड़ के लगभग है और श्रतालियों की जनसंख्या ४॥ करोड़ 
है । इंग्लेंड वालों की जनसंख्या भी लगभग ४॥ करोड़ ही है | यूरोप की 
अ्रन्य किसी जाति की जनसंख्या २ करोड़ से श्रधिक नहीं है। भ्रतः रूस को 
छोड़कर शेष यूरोप में जनसंख्या की दृष्टि से जम॑नों का प्रथम स्थान है। 
झ्ौद्योगिक दृष्टि से तो बीसवीं शताब्दी में रूस सहित यूरोप की सब जातियों 
में जमंनी का प्रथम स्थान हो गया था । वही सबसे श्रधिक लोहा बनाता था 
झौर उसका रसायनिक उद्योग तो संसार में सबसे बढ़ा-चढ़ा था | शुद्ध विज्ञान 
की दृष्टि से जम॑नों ने बड़ी प्रगति की थी। इस कारण वहाँ प्रतिदिन नये-नये 
वैज्ञानिक यन्त्रों का भी श्राविष्कार हो रहा था। भौगोलिक दृष्टि से भी जमंनी 
की स्थिति बड़ी महत्त्वपूर्ण है। वह यूरोप के मध्य में ल्थित है। इस कारण 
उसके लिए यह सम्भव है कि इच्छानुकूल पूर्व या पश्चिम के देशों पर आंक- 
भण कर सके तथा उन्हें परस्पर सहायता करने से रोक सके । सामरिक दृष्टि 
भी उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। भ्रनेक शताब्दियों तक जमंनी के लोग पूर्वी 
यूरोप की जातियों से संघर्ष करते रहे। एक दृष्टि से वे यूरोपीय सम्यंता 
के दिकपाल थे। वहाँ के वासियों में श्रत्यन्त प्राचीन सैनिक गुण एवं युद्ध 
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परम्पराएँ बनी हुई हैं। प्रतः इन सब बातों के कारण जमंन जाति का 
यूरोप में प्रधान राजनतिक स्थान होना चाहिए । 

किन्तु दुर्भाग्यवद जमंन जाति: सोलहवीं शताब्दी में भ्रनेक छोटे-छोटे 
राज्यों में बट गयी थी । इस कारण वह उसके परचात्‌ यूरोप की श्रन्य जातियों 
की श्रपेक्षा श्रपना उचित राजनेतिक स्थान कई शताब्दियों तक न पा सकी । 
कई बार वह श्रन्य यूरोपीय जातियों द्वारा पददलित हुई पर उद्चीसवीं 
शताब्दी के उत्तराध में जमंन जाति के पर्याप्त बड़े भाग क्वो बिस्मार्क ने अपनी 
चातुरी से पुनः एक साम्राज्य में बाँध दिया। ऐसा होने के पश्चात्‌ यह बात 
स्वाभाविक ही थी कि जमंन जाति इस बात का प्रयास करे कि यूरोप की 
राजनीति में उसका वही स्थान हो जो नियति ने उसके लिए रख दिया है। 
मैं कह चुका हूँ कि श्राथिक श्रौर जनसंख्या की दृष्टि से वह रूस को छोड़कर 
यूरोप की श्रन्य सब जातियों में सर्वेप्रथम स्थान रखती है । भ्रत: जमंनी ने यह 
प्रयास किया कि राजनंतिक क्षेत्र में भी उसका स्थान सर्वप्रथम हो भौर 
यूरोप की श्रन्य जातियाँ उसके असर में रहें । किन्तु उन्नीसबीं शताब्दी तक 
यूरोप में श्रंग्रेज, फ्रांसीसी और रूसी ये तीन जातियाँ यूरोप ही नहीं पृथ्वी 
भर में प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनैतिक स्थान प्राप्त कर चुकी थीं। इन तीन 
जातियों में से एक भी इस बात के लिए तैयार न थी कि उनके मुकाबले में 
जमंनी का राजनेतिक महत्त्व बढ़े । श्रतः जमंनी की यह महत्त्वाकांक्षा कि 
झपनी प्राथिक तथा जनसंख्या की शक्ति के अनुरूप ही राजनेतिक महत्त्व 
पा ले, इन _तीन जातियों के अपने हितों को यथावत बनाये रखने के प्रयास 
से टकराने लगी । यह अनिवायं-सा हो गया कि जब तक जमंनों को शअ्रपना 
उचित राजनैतिक स्थान प्राप्त न हो जाय तब तक उनका इन तीन जातियों 
से निरन्तर प्रकट या भ्रच्छच्न संघर्ष होता रहे। यूरोप का प्रथम महायुद्ध 
इसी आान्तरिक संघर्ष के... कारण हुआ था भर यूरोप का यह दूसरा महायुद्ध 
भी इसी कारण से भारस्थ हुआ । जमंनी में हिटलर का इतना क्रादरपूर्णो 
स्थान इसी कारण हो ग्रेया था कि वह इसी ऐतिहासिक राष्ट्रीय प्रेरणा का 
जीवित प्रतीक था । 

जमंती की इस ऐतिहासिक प्रेरणा ने इस युद्ध में जो उग्र रूप धारण 
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किया उसका कारण यह न था कि अन्य जातियों की श्रपेक्षा जमंन लोग 
अधिक बबंर, कर या हृदयहीन हैं। जो लोग जमंन लोगों पर ये दोष मढ़ते 
हैं वे संगीत में जमंनों ने जो प्रगति की है उसे भूल जाते हैं। वही जाति संगीत 
में अधिक प्रगति करती है जो अत्यन्त भावक तथा सहृदय होती है। इसके 
अतिरिक्त जमंनों ने किसी श्रन्य यूरोपीय जाति से सम्यता में कम प्रगति नहीं 
की है। श्रतः पिछले युद्ध में एवं उससे पूर्व जमंन लोग जिस न्‌शंसता के अप- 
राधी बने वह उनके प्राकृतिक स्वभाव के कारण नहीं था । उसका कारण 
झ्रधिकतर यही था कि यूरोप में ऐसी दो प्रवृत्तियाँ फल रही थीं जो जमंनी 
की इस ऐतिहासिक प्रेरणा के लिए अत्यन्त हानिकर थीं। एक प्रेरणा वह थी 
जिसके यहूदी लोग ऐतिहासिक प्रतीक हैं, दूसरी वह है जिसके साम्यवादी 
लोग प्रतीक हैं । 

मानव इतिहास में यहूदी ही ऐसी जाति दिखायी पड़ती है जिसने भ्रन्य 
बातों की श्रपेक्षा व्यापार का ही सहारा लिया है। इस कथन से मेरा यह 
भ्राशय नहीं है कि यहूदी लोग केवल धन के ही उपासक एवं पुजारी हैं श्रौर 
उन्हें किसी भ्रन्य बात की ममता नहीं है, किन्तु दुर्भाग्यवश्ष श्रत्यन्त सुदूर 
झ्तीतकाल में यहुदी भ्रपनी जन्मभूमि से निकाल बाहर किये गये थे भौर तब 
से वे पथ्त्री के देश-विदेश में जीवन-यापन का प्रयास करते रहे हैं । बंजारों के 
ही समान वे भी प्रत्रजनशील हो गये । उन्होंने श्रपनें जीवन-यापन का साधन 
व्यापार या साहुकारी बनाया । इस प्रकार वे लोग व्यापारिक साहुकारे और 
श्रौद्योगिक क्षेत्र में सर्वप्रमुख बन गये । उन्हीं के हाथ में इनके सूत्र श्रा गये 
और उन्हीं के इशारों पर इस क्षेत्र में पृथ्वी भर के ये काम चलने लगे। श्रतः 
यह स्वाभाविक ही है कि यहूदियों के बारे में लोगों के मन में यह विश्वास 
घर कर जाय कि वे ब्यापार के पुजारी हैं और किसी भ्रन्य बात को कोई महत्त्व 
प्रदान नहीं करते । अनेक यहूदियों के कार्यकलाप से यह विचार पुष्ट भी 
होता है । भ्रनेक यहूदी उद्योगपति अपने झाथिक लाभ की भ्पेक्षा देश-प्रेम, 
धर्म-प्रवत्ति इत्यादि किसी बात को कोई महत्त्व नहीं देते । श्रतः यह बात 
आश्चर्यजनक नहीं कि यूरोप भर में यह विचार फैला हुआा था कि यहूदी लोगों 
का कोई देश नहीं भौर यहूदी लोगों को किसी देश के प्रति ममत्व नहीं है ॥ 


४० झात्म-निरोक्षर 


जम॑नी में यहुदी लोगों का उद्योग और व्यापार में महत्त्वपूर्ण प्रभुत्व था। भश्रतः 
यह स्वाभाविक ही था कि यहूदी लोगों का शुद्ध व्यापार प्रेम भौर तज्जन्य 
प्रन्तर्राष्ट्रीयीाा जर्मनी की इस राष्ट्रीयता से टकरा जाय । जब तक जमंन 
राष्ट्रीयता के समान ही प्रबल श्रन्य शक्ति यूरोप में उत्पन्न न हुई थी तब 
तक इस टक्कर का रूप महाभयंकर न हुआ था, किन्तु बीसवीं शताब्दी में 
ऐसी शक्ति यूरोप में पैदा हो गयी थी भश्रौर इस कारण इस टक्कर का रूप 
भी उग्र हो गया। 

वह दूसरी शक्ति थी साम्यवादी रूस की शक्ति | वेसे भी जमंनों श्र 
रूसियों का शताब्दियों से प्रतिद्वन्द्र चलता रहा था, किन्तु जब रूस में साम्यवादी 
क्रान्ति हुई उसके पश्चात्‌ यह भ्रनिवाये-सा हो गया कि यह संघर्ष श्रत्यन्त उम्र 
हो जाय। साम्यवादी क्रान्ति से पूर्व रूस कृषि-प्रधान देश था। वहाँ श्रौद्योगिक 
क्रान्ति कुछ नगरों तक ही सीमित रह गयी थी । रूस का बड़ा भारी भाग 
उस क्रान्ति से सर्वथा भ्रछृूता रह गया था। अ्रतः उसके जीवन-यापन के 
साधन अत्यन्त धीमी गति से चलने वाले थे, वहाँ की जनता छोटे-छोटे ग्रामों 
में बिखरी हुई थी, उसकी उत्पादकता की गति बहुत कम थी, वहाँ के लोग 
आधुनिक यन्त्रों से बहुत कम परिचित थे और इस कारण वहाँ के जनसाधारण 
ध्राधुनिक प्रकार की सेना के लिए योग्य न थे । श्रौद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े रहने 
के कारण रूस की सामरिक शक्ति श्रधिक न थी। इस कारण उसे जापान 
जैसे छोटे देश ने भी सहज में ही हरा लिया था। अ्रत: वह जमंनी की एक 
ऐतिहासिक प्रेरणा का प्रतिद्वन्द्दी होने पर भी प्रभावी प्रतिद्वन्द्दी न था। किन्तु 
साम्यवादी क्रान्ति ने रूस में अबल वेग से श्रौद्योगिक क्रान्ति करनी आरम्भ 
कर दी शौर इस प्रकार रूस-की सॉमेरिक शक्ति भी बढ़ानी भ्रारम्भ कर 
दी । साथ ही साम्यवादी विचारधारा का देश. विशेष से सम्बन्ध नहीं है । 
साम्यवादियों की तो भ्रपनी कोई जन्मभूमि होती ही नहीं । जमंनी में भी भनेक 
लोग- साम्यवादी बन गये थे ।'किन्तु' यह स्वाभाविक था कि जमंनों को ये 
साम्यवादी देशद्रोही तक रूसी भक्त लगें और इस कारण अत्यन्त खतरनाक 
ब्रतीत हों । 

जैसे,जैसे साम्यवादी रूस की दावित बंढ़ने लगी. वैसे-वैसे ही यह बात 


सन्‌ ३६९ के युद्ध से स्वतस्त्रता तक की घटनाओं पर एक हृष्टि. 3१ 


कठित एवं श्रसाध्य-सी प्रतीत होने लगी कि जर्मनी की वह ऐतिहासिक प्रेरणा 
प्रपना उदृश्य प्राप्त करने में सफल हो सके । श्नतः स्वभावत: धीरे-घीरे इसका 
रूप उग्रतर होता गया । 

इन दो श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रवत्तियों से टकराने तथा उनको मिटा देने के उता- 
वलेपन के कारण जमंनी की राजनीति ने वह उम्र रूप धारण किया जिसकी 
बजह से हिटलर, उसका नाजीवाद करता तथा नहंसता का ही दूसरा नाभ 
समभा जाने लगा है । 

यदि उस समय केवल जमनी की ही समस्या मानवों के समक्ष होती तो 
सम्भवतः इस महायुद्ध का क्षेत्र उतना व्यापक न हो जाता जितना कि वह 
हो गया, किन्तु इन्हीं दिनों जापान की समस्या भी उम्र हो उठी थी। पूर्वी 
देशों में जापान में ही सवंप्रथम श्रौद्योगिक क्रांति आरम्भ हुई । वहाँ की जनसंख्या 
भी ८ करोड़ के लगभग है और जापान द्वीप में इतनी उपज नहीं होती कि 
उससे सब जापानियों का पेट भर जाय अ्रतः जापानियों के लिए यह प्ननिवार्य 
है कि अपना बना माल बेचकर वे अ्रपने लिए अन्न खरीदें। ये व्यापार वे 
सर्वाधिक लाभ से तब कर सकते हैं जब वे उन लोगों के शासक भी हो जायें 
जिनसे उन्हें कच्चा माल तथा अन्न खरीदना पड़ता है। भ्रतएवं गअ्रपना श्रस्तित्व 
बनाये रखने के हेतु जापान के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरे देशों पर 
ग्रपना राज्य फंलाने का प्रयास करे। इसी प्रभाव के परिणामस्वरूप जापान 
ने अपना राज्य कोरिया तथा चीन पर फेलाना शुरू किया था। उन दिनों 
चीन इतना बटा हुश्रा था एवं श्रौद्योगिक दुष्टि से इतना पिछड़ा हुप्रा था कि 
राजनेतिक और संनिक दृष्टि से वह लगभग नगण्य हो चुका था, किन्तु उसकी 
प्राकृतिक सम्पत्ति महान्‌ थी श्रौर उसकी विशाल जनसंख्या की श्रावश्यकताएँ 
भी इतनी थीं कि प्रत्येक श्रौद्योगिक देश को यह दिखायी पड़ता था कि चीन 
से खुला व्यापार करने से काफी लाभ हो सकता है। प्नतः प्रत्येक श्रौद्योगिक 
देश यह चाहता था कि चीन से व्यापार करने में उसे रुकावट न हो। इन 
मुख्य देशों में भ्रमरीका, इंग्लेंड और फ्रांत थे । ये देश न चाहते थे कि चीन 
पर किसी देश विशेष का राजनैतिक प्रभुत्व हो। इसके विपरीत जापान को 
यह लगता था कि जबं॑ तक उसका चीन के व्यापार पर एकाधिपत्य ने होगा 


४४० झात्म-निरीक्तरण 


जम॑नी में यहूदी लोगों का उद्योग भौर व्यापार में महत्त्वपूर्ण प्रभुत्व था। अतः 
यह स्वाभाविक ही था कि यहूदी लोगों का शुद्ध व्यापार प्रेम भौर तज्जन्य 
झन्तर्राष्ट्रीयागा जमंनी की इस राष्ट्रीयता से टकरा जाय । जब तक जमंन 
राष्ट्रीयता के समान ही प्रबल श्रन्य शक्ति यूरोप में उत्पन्न न हुई थी तब 
तक इस टक्कर का रूप महाभयंकर न हुआझा था, किन्तु बीसवीं शताब्दी में 
ऐसी शक्ति यूरोप में पेदा हो गयी थी और इस कारण इस टक्कर का रूप 
भी उग्र हो गया। 

वह दूसरी शक्ति थी साम्यवादी रूस की शक्ति वैसे भी जमंनों और 
रूसियों का शताब्दियों से प्रतिद्वन्द्र चलता रहा था, किन्तु जब रूस में साम्यवादी 
क्रान्ति हुई उसके परचात्‌ यह श्रनिवायं-सा हो गया कि यह संघर्ष श्रत्यन्त उम्र 
हो जाय । साम्यवादी क्रान्ति से पूर्व रूस कृषि-प्रधान देश था। वहाँ औद्योगिक 
क्रान्ति कुछ नगरों तक ही सीमित रह गयी थी । रूस का बड़ा भारी भाग 
उस क्रान्ति से सर्वथा अभ्रछूता रह गया था। श्रतः उसके जीवन-यापन के 
सावन अत्यन्त धीमी गति से चलने वाले थे, वहाँ की जनता छोटे-छोटे ग्रामों 
में बिखरी हुई थी, उसकी उत्पादकता की गति बहुत कम थी, वहाँ के लोग 
झ्राधुनिक यन्त्रों से बहुत कम परिचित थे और इस कारण वहाँ के जनसाधारण 
ग्राधुनिक प्रकार की सेना के लिए योग्य न थे । श्रौद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े रहने 
के कारए रूस की सामरिक शक्ति भ्रधिक न थी। इस कारण उसे जापान 
जैसे छोटे देश ने भी सहज में ही हरा लिया था। अ्रतः वह जमंनी की एक 
ऐतिहासिक प्रेरणा का प्रतिद्वन्द्दी होने पर भी प्रभावी प्रतिद्वन्द्दी न था। किन्तु 
साम्यवादी क्रान्ति ने रूस में प्रबल वेग से औद्योगिक क्रान्ति करनी आरम्भ 
कर दी भौर इस प्रकार रूस कौ सार्मारिक शक्ति भी बढ़ानी आरम्भ कर 
दी । साथ ही साम्यवादी विचारधारा का देश. विशेष से सम्बन्ध नहीं है । 
साम्यवादियों की तो श्रपनी कोई जन्मभूमि होती ही नहीं । जमंनती में भी भ्रनेक 
लोग- साम्यवादी बन गये थे । किन्तु' यह स्वाभाविक था कि जमंतरों को ये 
साम्यवादी देशद्रोही तक रूसी भक्‍ल लगें और इस कारण अ्रत्यन्त खतरनाक 
ब्रतीत हों । 

जैसे,जैसे साम्यवादी रूस की शत्रत बढ़ने जगी वैसे-वंसे ही यह बात 


सन्‌ ३६ के युद्ध से स्वतन्त्रता तक की घटनाओं पर एक हृष्टि. ४१ 


कठिन एवं भ्रसाध्य-सौ प्रतीत होने लगी कि जर्मनी की वह ऐतिहासिक प्रेरशा 
प्रपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो सके । श्रतः स्वभावत: धीरे-धीरे इसका 
रूप उग्रतर होता गया । 

इन दो अन्तर्राष्ट्रीय प्रवत्तियों से टकराने तथा उनको मिटा देने के उता- 
वलेपन के कारण जमंनी की राजनीति ने वह उम्र रूप धारण किया जिसकी 
वजह से हिटलर, उसका नाजीवाद करता तथा नृशंसता का ही दूसरा नाभ 
समभा जाने लगा है। 

यदि उस समय केवल जमंनी की ही समस्या मानवों के समक्ष होती तो 
सम्भवत: इस महायुद्ध का क्षेत्र उतना व्यापक न हो जाता जितना कि वह 
हो गया, किन्तु इन्हीं दिनों जापान की समस्या भी उम्र हो उठी थी। पूर्वी 
देशों में जापान में ही सवंप्रथम झ्ौद्योगिक क्रांति श्रारम्भ हुई । वहाँ की जनसंख्या 
भी ८ करोड़ के लगभग है और जापान द्वीप में इतनी उपज नहीं होती कि 
उससे सब जापानियों का पेट भर जाय अ्रत: जापानियों के लिए यह शनिवाये 
है कि अपना बना माल बेचकर वे अपने लिए अन्न खरीदें। ये व्यापार वे 
सर्वाधिक लाभ से तब कर सकते हैं जब वे उन लोगों के शासक भी हो जायें 
जिनसे उन्हें कच्चा माल तथा भ्रन्न खरीदना पड़ता है। श्रतएवं प्रपना प्रस्तित्व 
बनाये रखने के हेतु जापान के लिए यह झ्रावश्यक है कि वह दूसरे देशों पर 
झपना राज्य फेलाने का प्रयास करे । इसी प्रभाव के परिणामस्वरूप जापान 
ने प्रपना राज्य कोरिया तथा चीन पर फेलाना शुरू किया था। उन दिनों 
चीन इतना बटा हुश्रा था एवं श्रौद्योगिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुश्रा था कि 
राजनंतिक और संनिक दृष्टि से वह लगभग नगण्य हो चुका था, किन्तु उसकी 
प्राकृतिक सम्पत्ति महान्‌ थी श्रौर उसकी विशज्ञोल जनसंख्या की आावश्यकताएँ 
भी इतनी थीं कि प्रत्येक भ्रौद्योगिक देश को यह दिखायी पड़ता था कि, चींब 
से खुला व्यापार करने से काफी लाभ हो सकता है। अ्नतः प्रत्येक भ्रौद्योगिक 
देश यह चाहता था कि चीन से व्यापार करने में उसे रुकावट न हो। इनें 
मुख्य देशों में प्रमरीका, इंग्लेंड शौर फ्रांस थे। ये देश न चाहते थे कि चीनें 
पर किसी देश विशेष का राजनंतिर्क प्रभुत्व हो। इसके विपरीत जाप्राभ, को 
यह लगता था कि जब तक उसका चीन के व्यापार पर एकाधिपत्य ने होगा 


४२ झात्म-निरीक्षण 


उसकी श्रौद्योगिक समस्या हल न होगी बश्रतः एक झोर जापान तथा दूसरी 
शोर इंग्लेंड, फ्रांस और अ्रमरीका के बीच यह शग्राथिक एवं तज्जन्य राजनैतिक 
संघर्ष घोरतर होता जा रहा था। सन्‌ १६३० में जापान ने चीन के मंचुरिया 
प्रान्त पर कब्जा करना आरम्भ किया । इस प्रकार चीन-जापान युद्ध आरम्भ 
हो गया । यद्यपि इंग्लेंड, फ्रांस और श्रमरीका यह न चाहते थे कि जापान इप्त 
प्रकार चीन के प्रान्त एक-एक करके निगलता जाय किन्तु यूरोप की बिगड़ती 
स्थिति को देखकर कुछ अ्रधिक न कर पाते थे । हाँ, उन्होंने जापान को 
सामरिक माल देना बन्द अवश्य कर दिया था, पर इससे जापान को विशेष 
भ्रसुविधा न हो रही थी, क्योंकि उसे जिस माल की आ्रावश्यकता पड़ती थी, 
जमंनी से मिल जाता था। किन्तु यूरोप में युद्ध आरम्भ होने के पश्चात्‌ उसे इस 
दिद्या में कठिनाई होने लगी । उसके सामने यह समस्या पैदा हो गयी कि या 
तो भ्रमरीका के दबाव से वह चीन पर अपने प्रभुत्व को छोड़कर श्राथिक 
झात्मघात करे या फिर श्रमरीका से लड़े और वे सब रास्ते खोल ले जिनसे 
उसे झ्रावश्यक कच्चा या बना-बनाया माल मिल सकता था । प्रतएव जापान 
अमरीका के इस आरान्तरिक संघर्ष के कारण यह युद्ध विश्वव्यापी हो गया भर 
इसकी लपेट में संसार का लगभग हर देश श्रा गया । 

यद्यपि जमंनी तथा जापान की शक्ति अंग्रेजों एवं भ्रमरीकनों के लिए 
इतनी भयावह थी तथापि इनकी शक्ति को बढ़ाने एवं प्रबल करने में अंग्रेजों 
तथा अमरीकनों का ही प्रमुख हाथ था। यह ऐतिहासिक विडम्बना क्योंकर 
घटित हुई ? बात यह थी कि रूसी साम्यवादी क्रान्ति के पदचात्‌ इंग्लेंड 
झौर भ्रमरीका दोनों का हीं यह सतत प्रयास रहता था कि इस साम्यवादी 
अग्नि को रूस तक ही सीमित रखा जाय भ्रौर यदि सम्भव हो तो उसको वहाँ 
भी बुझा दिया जाय । इंग्लेंड तथा भ्रमरीका ही उन दिनों प्रमुख पूजीवादी 
देश थे। इस कारण वे यह झ्रावश्यक समभते थे कि पृथ्वी से साम्यवाद का 
नाम-निशान मिट जाय । परन्तु वे स्वयं इस संघ की भ्राग में न कुदना चाहते 
थे। उनकी यह योजना थी कि जमंनी एवं जापान इस संघर्ष में जुट जायें भौर 
रूस को खत्म कर दें । भ्रत: साम्यवाद के प्रति भ्रपनी धृणा से लगभग विमुह्य 
होकर भमरीका तथा इंग्लेंड ने जमंनी को शस्त्र सज्जित किया, वे सुविधांयें 
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प्रदान की जिनके द्वारा जमंनी के लिए यह सम्भव हो गया कि वह श्रपने उद्योगों 
को बढ़ाये, श्रपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाये भौर यूरोप के श्रन्य छोटे-छोटे 
राष्ट्रों पर भ्रपना प्रभुत्व जमा ले । इसी प्रकार इंग्लेंड भ्ौर श्रमरीका ने जापान 
को भी सहायता पहुँचायी थी । श्रब यह सब सहायता इंग्लेंड और श्रमरीका 
को बड़ी मंहगी सिद्ध हुई । 

जैसा मैंने ऊपर बताया है इस महायुद्ध का उद्देश्य यह समस्या हल करना 
था कि एक ओर जमंनी और जापान ज॑से साम्राज्यविहीन देश भ्रौर दूसरी 
श्रोर इंग्लेंड, फ्रांस, रूस और श्रमरीका जैसे साम्राज्य तथा समृद्धिवान देक्ों में 
से कौनसा पृथ्वी भर के आथिक साधनों एवं पृथ्वी की पिछड़ी जातियों के 
जन-बल का लाभ उठाने का एकाधिपत्य प्राप्त कर सकता है । एक शोर तो 
पेट खाली देश थे और दूसरी ओर पेट भरे देश थे । उन दोनों के बीच संघर्ष 
था। यह संघर्ष था पिछड़ी जातियों के जन-बल तथा भ्रर्थ-बल पर आधिपत्य 
प्राप्त करने के लिए । स्वभावतः पृथ्वीमण्डल का ऐसा कोई स्थान न था जहाँ 
या तो यह युद्ध न हो रहा हो या इसकी लपटें न पहुँच रही हों । 

युद्ध छिड़ने के परचात्‌ प्रश्न यह हुआ कि भारतीय युद्ध में किसी की सहा- 
यता करें या न करें और इस युद्ध के प्रति क्या नीति अ्रपनायें । जब मैं भार- 
तीयों की बात कहता हूँ तो मेरा तात्पयं उन लोगों से है जो भारतीय जन- 
साधारण को हित में रखकर भारत की श्रोर से बोलने का भ्रधिकार रखते 
थे। साधारणत: किसी देश की जनता की श्रोर से ऐसे मामलों में वहाँ की 
सरकार ही बोलती है। किन्तु उस समय भारत में जो परिस्थिति थी उसको 
ध्यान में रखकर यह स्पष्ट था कि विधिगत दृष्टिकोण से भले ही यहाँ की 
सरकार को भारतीयों की शोर से बोलने का भ्रधिकार क्यों न हो, वास्तविक 
तथा नैतिक दृष्टि से उसे वह भ्रधिकार प्राप्त नहीं था । वह सरकार भारत में 
अंग्रेजों ने साम, दाम, दंड, भेद की नीति से स्थापित की थी। उसकी स्थापना 
एवं उसके चलाने में भारतीयों का कोई प्रभावशाली हाथ न था। यह ठीक है. 
कि उन दिनों प्रान्तों में भारतीय प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल को चला रहे थे, किन्तु 
इन प्रान्तीय शासनों को इस बारे में कुछ कहने का विधियत अ्रधिकार था ही 
नहीं। जो कुछ बात तय की. जानी थी या झ्मल में लायी जानी थी वह तो 
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केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जानी थी और उस केन्द्रीय शासन में सच्चे भार- 
तीय प्रतिनिधियों का कोई स्थान न था। श्रतः यहाँ की सरकार इस बारे में 
जनता की प्रतिनिधि नहीं कही जा सकती थी । यदि वह किसी की प्रतिनिधि 
थी तो वह केवल इंग्लेंड की सरकार तथा इंग्लेंड निवासियों की ही । उसने 
भारत की श्रोर से जमंनी के विरुद्ध जो युद्ध घोषणा की वह भी इंग्लेंड की सरकार 
के इशारे भ्रौर इच्छा पर ही । किन्तु इस घोषणा का विधिगत श्रर्थ के अतिरिक्त 

अन्य कोई महत्त्वपूर्ण परिणाम हो ही न सकता था। यदि भारत की जनता 
का इस बारे में कोई प्रभावशाली प्रतिनिधित्व कर सकता था या उसकी ओर 
से बोल सकता था श्रथवा कारंबाई कर सकता तो केवल इस देश का राजनंतिक 
ऋ्रान्तिकारी वर्ग भ्रर्थात्‌ कांग्रेस । किन्तु कांग्रेस का इस सम्बन्ध में क्या उत्तर 
हो सकता था यह इस बात पर निर्भर करता था कि इंग्लेंड वालों का इस युद्ध 
में सम्मिलित होने का क्‍या उद्देश्य था। इस उद्देश्य के बारे में में पहले ही बता 
चुका हूं । यह बात नहीं कि कांग्रेस के लोग इस उद्देश्य से श्रपरिचित हों । वे 
यह जानते थे कि भारत में अ्रंग्रेजों का साम्राज्य ही इस बात का पर्याप्त सबृत 
है कि अंग्रेज भ्रनेक शताब्दियों से पिछड़ी जातियों का दोहन तथा शोषण करते 
रहे हैं एवं करते रहना चाहते हैं । वे यह भी समभते थे कि जमेंनों से वे इसी 
लिए लड़ने को श्रामादा हुए हैं कि वे पिछड़ी जातियों पर भ्रपना राजनेतिक, 
प्राथिक श्र सांस्कृतिक प्रभुत्व बनाये. रखें, किन्तु इस बात को जानते हुए भी 
उन्होंने इंग्लेंड वालों से यह स्पष्ट कराना चाहा कि वे बतायें कि उनका इस 
युद्ध में सम्मिलित होने का क्या उद्देश्य है तथा कहाँ तक वे इस बात के लिए 
तैयार हैं कि भारत को वह स्वतन्त्रता प्रदान करें, जिसे पाने पर ही यहाँ की 
जनता के हृदय में किसी श्रन्यं समस्मा के सुलभाने के लिए उत्साह पेंदा हो 
सकता है। इस प्रश्न के पूछने के लिए कांग्रेस बाले दो बातों से विशेषकर 
प्रभावित हुए थे। एक बात तो यह थी कि कांग्रेस के भ्रनेक नेता इंग्लेंड के 
जिस सांस्कृतिक दूध पर पले थे इस कारण उन्हें उन आादर्शों तथा मूल्यों का 
पर्याप्त मोह था जिन्हें इंग्लेंड ने सामाजिक तथा भअन्तर्राष्द्रीय क्षेत्र में किसी 
सीमा तक प्रसारित किया है। उदाह रणाथ इंग्लेंड की संस्कृति की एक मान्यता 
यह रही है कि जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभ्रपराध न्याय-अ्रणाली 
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की सम्यक प्रक्रिया से पूर्णंत: सिद्ध नहीं कर दिया जाता तब तक उसे निर- 
पराधी मानना चाहिए और किसी प्रकार का दण्ड न देना चाहिए, भले ही उस' 
व्यक्ति ने दस आदमियों के देखते-देखते या जानकारी में हत्या ही क्‍यों न की 
हो । किन्तु इंग्लेंड की इन सामाजिक मान्यताश्रों को यूरोप तथा एशिया के 
झनेक देश नहीं मानते। नाजीवाद भी इन मान्यताओञ्रों को न मानता था। 
परिणामस्वरूप उसकी कार्य रीति अनेक भारतीयों को बहुत बुरी पाशविक 
लगती थी । अभ्रतः उनका यह बिचार था कि सभ्यता की इन मूलभूत मान्यताओं 
वाला देश उस देश से कहीं अ्रच्छा है जो इन मान्यताशों में कोई श्रद्धा या 
भरास्था नहीं रखता और यदि इन दो प्रकार के देशों के पारस्परिक युद्ध में एक 
की रक्षा के लिए सहायता करने का प्रश्न भारतीयों के सामने पैदा होता है 
तो उन्हें निःसंकोच पृ कथित देश की सहायता करनी चाहिए, क्‍योंकि मानवी 
सम्यता की दृष्टि से वह पश्चात्‌कथित देश की श्रपेक्षा भ्रच्छा है श्लौर उसके 
ही बचने से मानव-समभ्यता को धक्का न लगेगा। श्रतः इन लोगों के मन में 
इस बात के बावजूद कि इंग्लेंड भारत का हर प्रकार से शोषण कर रहा था 
इंग्लेंड के प्रति मोह एवं ममत्व था। स्वभावतः ये नेता इस युद्ध में इंग्लेंड की 
झोर थे और उसकी सहायता करने के पक्ष में थे, किन्तु साथ ही वे यह भी 
महसूस करते थे कि वे यह सहायता तब तक न कर पायेंगे जब तक कि अपते 
देश में ही उनके हाथ-पाँव राजनेतिक दासता की हथकड़ी-बेडियों से बंधे रहेंगे। 
झतः ने यह चाहते थे कि इंग्लेंड यह बात मान ले कि वह भारत को तत्काल 
इतनी राजनेतिक स्वतन्त्रता दे दे कि वह इस युद्ध में इंग्लेंड की सहायता करने 
के योग्य हो जाय । 

दूसरी बात जिससे कांग्रेस इस समय प्रभावित हुई वह यह थी कि इंस्‍्लेंड 
बाले इस समय बड़े जोर से डंका पीट रहे थे कि वे इस युद्ध में मानवी मृल्यों! 
राण्ट्रीय स्वतन्त्रता, लोकलन्त्रात्मक राज्य-प्रजाली और मानवी समता के 
गरादके्षों की रक्षा करने को सम्मिलित हुए हैं । प्रशन यह था कि क्या इंग्लेंड 
की ये.बालें केवल धोखा देने के लिए थीं या इंग्लेंड वास्तव में ही इस भयाकह 
प्ररिस्थिति में अपने साज़ाज्यवादी दृष्टिकोण को छोड़ देने के लिए तैयार हों 
गया था। दूसरे छाठ्दों में प्रश्न यह था कि क्‍या इंग्लेंड वास्तव में साम्राज्य 
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रूपी पांप का मोचन कर रहा था या केवल इसका बहाना । मैं पहले बता 
चुका हूँ कि कांग्रेस ने महात्मा गान्धी के नेतृत्व में यह उसूल बना रखा था कि 
विपक्षी की किसी बात को बिना जाँचे ही मिथ्या न मान लेना चाहिए श्रतः 
कांग्रेस ने इंग्लेंड की इस घोषणा की सत्यता सिद्ध करने के लिए इंग्लेंड के 
समक्ष यह कसौटी रखी कि वह भारत को स्वतन्त्र कर दे । कांग्रेस का यह मत 
था कि यदि इंग्लेंड भारत को स्वतन्त्र कर देता है तो संसार को यह स्पष्टतः 
विदित हो जायगा कि इस युद्ध में इंग्लेंड इस हेतु सम्मिलित नहीं हुआ है कि 
बह पिछड़ी जातियों पर अपने साम्राज्य को श्रक्षुण्ण बनाये रख सके वरन्‌ 
इसलिए सम्मिलित हुआ है कि नाजीवाद के क्र साम्राज्यवादी सिद्धान्तों से 
सभ्य मानव की रक्षा की जाय । कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग भी थे जो यह सम- 
भंते भश्रौर मानते थे कि यदि इंग्लेंड भारत को स्वतन्त्र कर देता है तो इस युद्ध 
के लिए जमंनी के समक्ष भी कोई प्रयोजन न रह जायगा । जब कोई देश 
साम्राज्यवादी रहेगा ही नहीं तब जम॑नी के लोगों के मन में भी यह प्रेरणा न 
रहेगी कि वे भी और लोगों के समान ही प्रपना साज्राज्य स्थापित करें । 

भारत के बड़े लाट लार्ड लिन्लिथगो ने भारत के कुछ प्रमुख राजनैतिक 
नेताओं से भेंट की और उनसे यह याचना की कि वे इस युद्ध में सरकार की 
सहायता करें ; किन्तु वे यह आरवासन देने के लिए तैयार न हुए कि युद्ध-काल 
में या युद्धकाल के परचात्‌ भी भारत को पूर्णतः स्वतन्त्र कर दिया जावेगा । 
उन्होंने केवल यही कहा कि भारत में इंग्लड का यह उद्देश्य है कि क्रमश: 
डोमीनियनों की जेंसी राज्य-व्यवस्था कायम की जावे। 

कांग्रेस कार्य समिति ने शभ्रपने प्रस्ताव में इस बात की माँग की थी कि 
इंग्लेंड युद्ध के भ्रपने उद्देश्यों को स्पष्टत: घोषित करे, युद्ध-काल में भारत को 
इतनी स्वतन्त्रता दे कि वह उत्साहपूर्वक इस युद्ध में मित्रराष्ट्रों का साथ दे 
सके भौर युद्ध के पश्चात्‌ भारत को पूर्णतः स्वतन्त्र करने का भ्राधवासन दे । 
इस सम्बन्ध में यह कह देना भ्रनुचित न होगा कि कांग्रेंस कार्य समिति के इस' 
प्रस्ताव से महात्मा गान्धी सहमत न थे। वे यह जानते थे कि किसी पश्रवस्था 
में भी भारत इस युद्ध में संनिक शौर दस्त्र देकर सहायता नहीं कर सकता ॥ 
उनका यह मत इस आधार पर था कि भारत ने सब समस्याश्रों के सुलझानें 
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को भ्रहिसात्मक मार्ग अयनाया है। भ्रतः नेतिक दृष्टि से उसके लिए यह उचित 
नहीं कि वह अभ्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लोभ में युद्ध में भाग लेने को 
तत्पर हो जाय और इस प्रकार अभ्रहिसात्मक पथ को छोड़ दे । उनकी यह राय 
थी कि भारत अ्रपनी नैतिक सहानुभूति द्वारा ही किसी पक्ष की सहायता कर 
सकता है। महात्माजी के इन विचारों से पंडित नेहरू तथा कुछ भ्रन्य नेता 
सहमत न थे । 

किन्तु ऐसे भी लोग थे जिनका यह विचार था कि इंग्लेंड के इस संकट 
के समय से लाभ उठाया जाय भर इस अवसर पर उसे भारत से निकाल 
फेंका जाय । इन राजनीतिज्ञों में श्री सुभाषचन्द्र बोस प्रमुख थे । वे यह मानते 
थे कि इस युद्ध में कोई नेतिक प्रश्न निहित न था। यह तो दो स्वार्थ-परायण' 
राष्ट्र समूहों का संघर्ष था। श्रत: इस समय यह सोचकर कि एक राष्ट्र समूह 
आक्रमणाकारी है, उस राष्ट्र समृह की सहायता भारत को स्वतन्त्र करने के 
लिए न लेना भारी मूर्खता है। भारत के समक्ष तो सबसे बड़ी समस्या भ्रंग्रेजों 
से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। वह स्वयं श्रभी इतना सबल नहीं हुश्ना है 
कि किसी सूरत में भी अंग्रेजों का मुकाबला कर सके । श्रतः उसे तो सबंदा इस बात 
के हेतु तत्पर रहना चाहिए कि जब भी अंग्रेज किसी कारण दुबंल हों उन पर 
ग्राक्रमण करके भारत से उनके साम्राज्य का सवंदा को श्रन्त कर दिया जावे । 
जो राष्ट्र अंग्रेजों के शत्रु हैं उनसे भी सहायता लेने में भारतीयों को प्रानाकानी 
नहीं करनी चाहिए । यह तो राजनीति का बड़ा प्राचीन सिद्धान्त है कि शत्रु 
का क्षत्र्‌ भ्रपना सहज मित्र होता है। अ्रतः वे लोग इस बात के पक्षपाती थे 
कि इस अ्रवसर पर भारतीयों को ज॑म॑नी की सहायता से सशस्त्र विद्रोह करना 
चाहिए, श्रंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल भगाना चाहिए । यह बात नहीं है 
कि इस मत में कोई सार नहीं है, या भारत के लोगों में इसके लिए श्रद्धा नहीं 
थी, किन्तु कांग्रेस के श्रधिकतर नेता इसको मानने के लिए तैयार न थे। वे 
समभते थे कि यदि कहीं जमंनी की इस युद्ध में विजय ही गयी तो भारत ही 
क्या किसी पिछड़ी जाति की स्वतन्त्रता का प्रश्न ही न रहेगा, क्योंकि नाजी- 
वादी यह मानते थे कि काले रंग वाली जातियाँ तो दासता के लिए ही 
बनायी गयी हैं भ्रौर उन पर श्वेतांगों को राज करना ही है। भ्रत: जमंनी कीः 
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सहायता से भारत को स्वतन्त्र करने का प्रयास ग्रन्तोगत्वा भारत को और भी 
बड़ी दासता में डालने का ही प्रयास सिद्ध होगा । किल्तु इस बात से इनकार 
करना भी ठीक न होगा कि जहाँ तक भारत के जनसाधारण का प्रश्न था वे 
लोग तो श्रंग्रेजों की हार की ही कामना करते थे । वे सोचते थे कि बस भंग्रेजों 
की हार में ही उनकी और उनके देश की मुक्ति है । 

बातचींत का यह क्रम दो वर्ष तक चलता रहा। यद्यपि इस बीच में 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने विधान सभाश्रों में यह प्रस्ताव स्वीकृत कराने के पश्चात्‌ 
कि सरकार युद्ध के उद्देश्यों को घोषित करे श्रौर भारत को युद्धकालीन स्वतन्त्रता 
देने के श्रतिरिकत प्रतिज्ञा करे कि युद्ध के परचात्‌ स्वतन्त्र कर दिया जावेगा, 
स्थाग-पत्र दे दिया था तथापि कांग्रेस ने अंग्रेजों के सक्रिय विरोध के लिए 
बेयक्तिक सत्याग्रह के अतिरिक्त कोई कदम न उठाया था । किन्तु जब जापान 
भी युद्ध में कूद पड़ा और उसने पअ्रंग्रेजों को बार-बार हराकर बर्मा तक पर 
कब्जा कर लिया तब इस समस्या को शीघ्र हल करने की श्रावश्यकता पैदा 
हो गयी । 

जापान के युद्ध में कूद पड़ने से भारत इस महायुद्ध का मध्यवर्त्ती प्रदेश 
'हो गया था। इस का रण सामरिक दृष्टि से उसका महत्त्व बहुत बढ़ गया था। 
सेनाओञ्रों तथा युद्ध-सामग्री को जुटाने के लिए भारत ही उपयुक्त क्षेत्र था । 
साथ ही सुदूर पूर्वी एवं निकटपूर्व' के रण-क्षेत्रों में सेनाओं को रसद पहुँचाने के 
हेतु भी भारत ही सर्वाधिक उपयुक्त प्रदेश था। इसके अ्रतिरिक्त भारत की 
जनसंख्या मित्रराष्ट्रों को श्रपने विपक्षियों से श्रधिक जनशक्ति वाली बना सकती 
थी । किन्तु इस सबके लिए-, यह झ्रावश्यक था कि भारत में शान्ति हो और 
भारत के लोग निजी इच्छा से मित्रराष्ट्रों की सहायता करें। अतः पहले से 
भी भ्रधिक भारतीय जनता का सहयोग श्लौर सहायता प्राप्त करने की झाच- 
इयकता पैदा हो गयी । भारत के राजनीतिज्ञों को भी यहं स्पष्ट दिखने लगा 
कि उन्हें भारतीय स्वतन्त्रता की समस्‍या को तुरन्त हल कर लेना चाहिए । 
उनमें से कुछ का यह विचार था कि यदि भारत भ्रंग्रेजों के चंगुल में फेसा रहा 
और यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ न किया तो स्वभाषतः जाफाती 
झंग्रेजों को हराने के लिए भारत पर झाक्रमरश कर भारत पर कब्जा करना 


सन्‌ ३९ के युद्ध से स्वतस्थ्ता तक की घटनाओ्रों पर एक हृष्टि ४९. 


चाहेंगे । किन्तु यदि भारत पूर्णतः स्वतन्त्र हो गया तो जापानियों के लिए यह 
झावश्यक न रहेगा कि वे भारत पर भी आक्रमण करें। इसके अतिरिक्त 
जापानी ये समभ लेंगे कि स्वतन्त्र भारत ऐसे आक्रमण का डटकर मुकाबला 
करेगा । इस प्रकार उनके लिए यह सहायक- होने के बदले उनका घोर शत्रु 
हो जायगा । जापानियों के सामने पहले ही पभ्रनेक कठिन. समसस्‍्याएँ थीं । श्रतः 
वे इस नयी समस्या को व्यर्थ में मोल लेना नहीं चाहेंगे । कुछ भ्रन्‍न्य नेता यह 
मानते थे कि अंग्रेजों के लिए यह सम्भव नहीं कि भारत को स्व॒तन्त्र किये बिना 
जापानियों से सुद्रपूर्व के रखक्षेत्रों में सफलता से लड़ सकें। श्रतः उनका 
प्ंग्रेजों से यह कथन था कि तुम श्रपने ही हितों की खातिर भारत को स्वतन्त्र 
कर दो, क्योंकि उसी श्रवस्था में भारतीय जी तोड़कर शत्रु का मुकाबला 
करेंगे । इन दोनों विचार के लोग इस बारे में सहमत थे कि ऐसा कार्यक्रम 
झपनाया जाय जिससे अंग्रेज सरकार मजबूर होकर इन बातों को मान ले । 
चूंकि प्रंग्रेज सरकार इस समय किसी प्रकार का जनसंघर्ष होने देना न चाहती 
थी इसलिए उसने सर स्टैफड्ड क्रिप्स को कुछ प्रस्ताव लेकर भारत भेजकर 
यह प्रयास किया कि भारतीय राजनीतिज्ञों तथा दलों से समभौता हो जाय । 
» इस प्रस्ताव की -पहली मुख्य बात यह थी कि अंग्रेज सरकार इस बात का 
ग्राववासन देती है कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ भारत में उत्तरदायी शासन 
स्थापित किया जायगा, किन्तु इसकी स्थापना से पूर्व उन प्रदेशों में जनमत 
लिया जायगा जो कि भारत संघ से पृथक्‌ होकर अ्रपना राज्य बनाने की माँग 
कर रहे थे | भारतीय संघ को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो राष्ट्रमण्डल 
से पृथक्‌ हो जाये । साथ ही इन अल्पसंख्यक जातियों वाले प्रदेशों को भी यह 
ध्रधिकार होगा कि वे चाहें तो भारत संघ से पृथक हो जावें। युद्ध-काल में 
. भारत का गवने र-जन रल भारतीय दलों के प्रतिनिधियों से- गठित परिषद्‌ की 
कलाह से काम करेगा, किन्तु उसे यह अभ्रधिकार होगा कि वह इस परिषद की 
स्रस्मति को ठुकरा भी दे । जहाँ तक सेना का प्रश्न था वह अंग्रेज सेनापति के 
ही भ्रधीन रहेयीं, . किन्तु उसकी रसद वगरह . का यथोचित प्रबन्ध, करने के 
लिए निर्वाचित मन्त्री होगा। अन्ततोगत्वा भारत के गवनंर-जनरल को गह 
अधिकार होगा कि वह इन बातों में मंत्रिमण्डल के मत को न माले + कई दिल 
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मैंक वार्ता चली पर कोई सफलता न हुई | कारण स्पष्ट थां। भारतीय राज- 
मौतिश चाहते थे कि युद्धकाल में ही भारत को इतनी शक्ित प्राप्त हो जाये 
कि थहु उस शक्ति का अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सके और अंग्रेज 
अैरकार यह भली भांति जानती थी कि ऐसी शक्ति देने का परिणाम 
ज्लारतं में अंग्रेजी साम्राज्य का लोप होना होगा। इंगलेंड के तत्कालीन 
प्रधान मन्त्री चचिल ने यह स्पष्ट भी कर दिया था कि वह इसलिए प्रधान- 
मैंली नहीं बना है कि सम्राट के साम्राज्य को समाप्त कर दे। श्रतः अंग्रेज 
सैरकॉर इस बात का आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थी कि गवन र-जनरल 
सर्ब काम भारतीय सलाहकारों के परामर्श से ही करेगा । फलतः: क्रिप्स से 
बातंचीत टूट गयी । 
यह बातचीत टूट जाने के पश्चात्‌ यह प्रदन पैदा हुआ कि भ्रागे क्या नीति 
बैरंती जाय । यह स्पष्ट हो चुका था कि अंग्रेज भारत के साम्राज्यवादी दोहंन 
से बाज भ्राने वाले नहीं हैं। उधर यह भी स्पष्ट ही था कि यदि अंग्रेज भारत 
को श्रपनी रसद का स्रोत और सेना का अश्रड़डा बनायेंगे तो चाहे फिर जापानी 
भारत पर आक्रमण करना चाहें या न चाहें उन्हें भारत पर आक्रमण करना 
ही पढड़िंगा । उस भ्वस्था में भारत ही रराक्षेत्र बव जायगा भ्रौर यहाँ की जनता 
की अनेक प्रकार की यातनाएँ तथा दुःख भेलने पड़ेंगे। भ्रतः देशभकक्‍तों के 
लिंएं पेह अत्य॑न्त भावश्यक बात हो गयी थी कि कोई न कोई सूरत निकाली 
लाये जिससे यह देश जापान के आक्रमण से भी बच जाय और भ्र॑ग्रेज भी भ्रपने 
सींअआजयंबादी प्रथीजनों के लिए भारत का दोहंन न कर सके । 
इन दोनों उहैंदयों की पूंति का सीधा तरीका थही था कि भारतीय इसे 

बीते का विंचार किये बिना कि उस समय भ्रंग्रेजों को दुर्बल बनाना उचित है 
के मेंहीं साम्राज्यवादिता के खिलांफ श्रपनां संधर्ष भारभ्भ कर दें। मैं पहले #, 
बह स्पष्ट कर चुके हूँ कि यहूं मंहांयुद्ध वस्तुत: एक भीर दा उयंयुक्‍्त तंथीं 
ढूँसरी धीर साअआ्ोज्य-विहीनं शक्तियों में इस कारण शुकू हुँथं था कि ऐके 
शक्ति तो अपने से|ज्राज्य को बनायें रखना चाहती थी और दूसरी दांवित उंसे 

सींजोण्य से भूमि छीनकर भ्रपना सांभ्राज्य स्थापित करना चाहती थी। ध्तें 
थेह केहँता भरेभाचिते नहीं कि यहें धुंड दोनों भीर से कोरी साज्राज्वर्वादितो कै. 
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लिए था । प्रतः इस युद्ध में किसी भश्रोर की सहाबता करना या किसी से सहा- 
यता लेना साम्राज्यवादिता से ही सहायता लेने के संमान था| भारत तो उने 
देशों में से था जो इस साम्राज्यवांदिता का शिकार था। शताब्दियों से वह 
इस साज्राज्यवादिता के कारण हर प्रकार की हानि भर कष्ट उंठाता रहा 
था। झतः इस समय उसके लिए यही उचित था कि वह दोनों श्रोर की हीं 
साम्राज्यवादिता के विरुद्ध भ्रपना संघर्ष श्रारम्भ कर दे । हो सकता है कि यह 
कहा जाय कि यह बुद्धिमानी न थी कि एक साथ ही दोनों को श्रपना शर्त्र 
बना लिया जाये ; किन्तु यह तक भ्रममुलक है। ये दोनों साम्राज्यवादी राज्य 
भारत के शत्रु तो थे ही, वे सब पिछड़ी जातियों के भी शत्रु थे। दिखाने में वे' 
भले ही उस क्षण भारत के मित्र बने रहते, किन्तु उनके हृदय में भारत के प्रति 
सदभावना न होकर यही बात थी कि किसी न किसी हथकण्डे से भारत के 
जनबल, धनबल का पूरा-पूरा लाभ उठाया जावे। इंगलेंड और उसके साथी 
तो यह दावा करते ही थे कि वे भारत के हितेषी हैं, जमंनी झौर जापान भी 
भारत के प्रति भ्रपती सदभावना की इस समय दुहाई दे रहे थे । किन्तु न तो 
अंग्रेज शौर उनके साथी ही भारत के मित्र थे और न जमंनी या जापान हीं 
उसके मित्र हो सकते थे | जब वे भारत तथा भ्रन्यं पिछड़ी जातियों पर भ्रपना' 
साअआ्आाज्य जमाने के लिए ही युद्ध में पड़ रहे थे तब यह हो ही केसे सकता 
था कि वे दिल से भारत की स्वतन्त्रता के पक्षपाती हों + भारत ही क्‍यों, ये 
दोनों प्रकार के शज्य सब पिछड़ी जातियों के शत्रु थे। यद्यपि जापान ने यहीं 
सम भरा था कि वह एशियावासियीं को यूरोपवालों के चंगुल से छुड़ाकर मुक्त 
करेबा, किन्तु जहाँ भी जापानी सेनायें गयीं वहीं उन्होंने उस भूमि के रहने 
बालों को भी अपने' ब्रधीन कर लिया भर उन पर मनमाने ढंग से राज करनें 
सभ्े । जापात: की इसी नीति से स्पष्ट था कि वह एक्षियाचासी जातियों कौ 
स्थ्तन्त्रता के हेतु संघर्ष न कर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ही युद्ध कर 
रहा है। यदि कहीं जापान भारत पर भ्रपना कब्जा जमा पांतां सो वह भार- 
. तींयों से भी बेसा ही व्यवहार करता जैसा उसने एशिया की प्रन्य पिछड़ी 
जातियों के काम किया था। भरत: जो लोग यह सोचते थे कि जापान को 
सहायता ते ये इंगेजों को मार भूगायेंगे तथा देश को मुक्स कर लेंगे वे यह आते 
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भूल जाते थे कि भेड़िये की, सहायता से भले ही गाय तेंदुश्नों को मार डाले 
किन्तु वह अपनी रक्षा भेड़िये से नहीं कर पायेगी । भारत में जब तक इतनी 
प्रान्तरिक शक्ति ही न होती कि वह स्वयं अंग्रेजों को पछाड़ सके तब तक 
विदेशी सहायता से उसे लाभ तो क्‍या होना था, वह स्वयं इन विदेशी मित्रों 
के चंगुल में ही फेंस जाता । अश्रतः यह झावश्यक था कि भारत इस साम्नाज्य- 
बादी-: युद्ध का कुछ विचार न करे एवं साम्राज्यवादी शक्तियों को साम्राज्य- 
नादिता का अपनी श्रान्तरिक दाक्ति से ही डटकर मुकाबला करे । 

इस नीति के अपनाने से यह लाभ था कि संसार की सब पिछड़ी जातियाँ 
साम्राज्यवादिता के खिलाफ संघर्ष में भारत का साथ देंगी । सच तो यह है कि 
ये पिछड़ी जातियाँ ही भारत से सच्ची मित्रता का नाता रखती थीं। श्रतः 
इन जातियों की सहानुभूति एवं किसी सीमा तक सहयोग पाने के लिए यह 
प्रावर्यक था कि इस साम्राज्यवादी संघर्ष का रूप परिवतंन करके इसे पिछड़ी 
जातियों की स्वतन्त्रता के हेतु संघं का रूप दे दिया जाय । साम्राज्यवादी 
दक्तियाँ इस समय जीवन मृत्यु की लड़ाई में लगी हुई थीं शभ्रतः उनके लिए 
यह सम्भव न था कि पिछड़ी जातियों के स्वतन्त्रता-युद्ध को दबा सकें । यही 
ऐसा भ्रवसर था जब इन दोनों के पारस्परिक युद्ध श्रौरहितों का ध्यान न 
करके पिछड़ी जातियाँ इन दोनों की ही ध्षाम्राज्यवादिता के विरुद्ध संघर्ष का 
डंका पीट दें । इस प्रकार इस-साम्राज्यवादी युद्ध को पिछड़ी जातिथों के स्वत- 
न्त्रता युद्ध में परिणत कर दें । यहाँ यह कह देना भ्रनुचित न होगा कि साम्रा- 
ज्यवादी युद्ध को पिछड़ी जातियों के मुक्ति युद्ध में. पंरिणत करने की नीति 
लगभग बसी ही नीति थी जैसी कि सन्‌ १६१४-१८ के साम्नाज्यवादी महा- 
गरुद्ध को श्रमिकों की मुक्तित के लिए गृह-युद्ध में परिशतल करने की/नीति लेनिन 
ते सुझायी थी । यह ठीक है कि इस नीति के सम्बन्ध में मोटी तौर पर विचार 
करने से ऐसा लगता है कि यह एक साथ ही' श्रनेक मो्चों पर अनेक शत्रुओं से 
मुकाबला करना अनिवार्य कर देती है, किन्तु यदि यह संत्य पहचान लिया 
जाता है कि अनेक मोच्रों पर एक साथ ही बुद्ध तो भ्रनिवार्य है ही तथा किसी ३ 
नीति से वह स्थिति ठाली नहीं जाःसकती-तब यह्‌- स्पष्ट हो जाता है कि इस 
नीति:ब्र घलने से संकट और विरोध तो उतना ही रहता है जितने भन्‍्यथा 


सन्‌ ३६ के युद्ध से स्वतन्त्रता तक की घटनाझों पर एक हृष्टि.. ४५३६ 


रहता, किन्तु कुछ सच्चे मित्रों की सहानुभूति, सहयोग, साथ ही किसी सींमो 
तक सहायता भ्रवश्य मिल जाती है। अ्रतः अन्त में यही नीति सुपरिणामकर्र 
सिद्ध होती है। 

भारत ने इसी नीति के श्रनुसरण करने का निश्चय किया। पहले वेयक्तिक 
सत्याग्रह चला, पर जापान के युद्ध में आने के कारण वह बन्द कर दिया 
गया । किन्तु जब क्रिप्स असफल होकर वापस चले गये तब कांग्रेस ने यह 
सोचा कि भ्रव समस्त देश में सामूहिक कारंवाई ही करनी चाहिए। बम्बई 
में श्रखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई और महात्माजी' ने उसमें 
भ्त्यन्त ओजपूर्ण शब्दों में देश का झ्राह्मान किया कि वह स्वतन्त्रता की 
ग्रन्तिम लड़ाई में भ्रपनी श्राहुति डालने के लिए तत्पर हो जाये । महात्माजी 
के इस आझ्राह्वान पर देश की जनता ने जो बलिदान किया था वह इसी देश की 
नहीं संसार के इतिहास की श्रद्धितीय सामग्री है। हर प्रकार की साम्राज्य- 
वादिता के विरुद्ध गान्धीजी की युद्ध की घोषणा थी। अंग्रेजों ने भौर कुछ 
भारतीयों ने इसका यह भर्थ लगाया कि गान्धीजी ने ऐसे भ्रवसर पर जब 
अंग्रेज भारी मुश्किल में पड़े हुए थे, तथा जब जापानी बराबर बढ़े भा रहे थें, 
अंग्रेजों की पीठ में छुरा भोंका और जापानियों के लिए भारत विजय करने 
में श्रौर भी सहलियत पेदा कर दी, किन्तु यह विचार स्वथा भ्रममूलक है; 
महात्माजी ने तो शुद्ध हृदय से उस साम्राज्यवादिता के खिलाफ यह संघर्ष 
आरम्भ किया था जिसके कारण ही पृथ्वी पर यह प्रलयंकारी युद्ध चल रहा 
था। प्रतः भझपने इस श्रान्दोलन से उन्होंने वह जड़ ही काट देने का प्रयात॑ 
आरम्भ किया था जिसके कारण ही यह महायुद्ध तथा इससे पहले के महायुद्धे 
हुए थे। इससे प्रंग्रेजी साम्राज्यवाद कमजोर होना ही था और ऐसा करने के 
उद्देश्य से ही यह झारम्भ किया गया था, किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं था कि 
अंग्रेजों के विरोधी! जापान को सशक्त कर दिया जाय। इसके विपरीत यह 
तो जापान को स्पष्ट चेतावनी थी कि यदि उसने भारत पर कब्जा जमानों 
चाहा ती उसे भारत में इस प्रबल साम्राज्यवाद के विरोधी भ्रान्दोलन से 
टक्कर लेनी हीगी ।. जब॑ भारतीय प्रंग्रेजों के ही साम्राज्य को मिटा देना 
चाहते हैं तो वे जापानी सॉम्राज्य को कबुल करने ही क्‍यों लगे ? भत: यह 
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स्पष्ट है कि इस आन्दोलन का यह लेशमात्र प्रयोजन न था कि अंग्रेजों के 
शत्रु प्रबल हों या उन्हें समुचित आथिक सहायता तथा सुविधायें मिलती रहें । 
इस सम्बन्ध में यह कहना भ्नुपयुक्त न होगा कि बर्मा, हिन्द-चीन, स्वरांद्वीपमाला 
इत्यादि में भी याम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष इन्हीं दिनों चला | भ्रन्तर केवल 
इतता ही था कि इन प्रदेशों पर जापानियों का कब्जा हो गया था इसलिए 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध का भ्रर्थ वहाँ जापानियों के विरुद्ध संघ ही रहा । 
किन्तु वहाँ भी जापानियों के विरुद्ध संघर्ष इसलिए नहीं किया गया कि वहाँ 
के लोग जापानियों से घुणा करते थे झौर भपने देश के पूवंश्वासकों श्रर्थात्‌ 
प्ग्रेजों, फरांसीसियों या डच लोगों से प्रेम । इसके विपरीत वहाँ के निवासी 
भी अ्रंग्रेजी, फ्रांसीसी श्रौर डच साम्राज्यवाद से उतने ही विरुद्ध थे जितने 
कि वे जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे। सच तो यह है कि भारत तथा 
दक्षिण-पूर्वी एश्चिया के सब देशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध वहाँ -के निवासी 
प्रनेक शताब्दियों से संघर्ष कर रहे थे । इस युद्ध के भ्रबसर पर उन्होंने पहले 
इस संघर्ष को यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीत्रतर कर दिया जिसके फल- 
स्वरूप जापानी इन प्रदेशों को यूरोप-निवासियों से छीनने में सहज ही में सफल 
हो ग्रये, किन्तु जब जापानियों ने वहाँ भ्रपना साम्राज्य जमाना थाहा तो वहाँ 
वाले आापानियों के खिलाफ भी उठ खड़े हुए जिसके फलस्वरूप अन्त में जापा- 
तियों की हार हुई । इस युद्ध के पदचात्‌ जब यूरोपवालों ने पुनः इन देशों में 
अपना प्ाम्राज्यवाद जमाना चाहा तो इन प्रदेश वालों ने उनके विरुद्ध और 
कठोर संघर्ष किया जो किन्हीं-किन्हीं प्रदेशों में बहुत दिनों तक जारी रहा 
झौर कहीं-कढ़ीं तो भभी तक जारी है, जब मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ । भरत: 
स्पष्ट है कि सन्‌ १६४२ में कया भारत झौर क्या दक्षिण-पूर्वी एशिया के भनन्‍्य 
अदेशों के सभक्ष यह प्रइत था. कि क्या वे इस साम्राज्यवादी युद्ध में किसी 
एक पक्ष का पूरा साथ दें, इस प्रकार भ्रपने प्रदेशों में साम्माज्यवाद की जड़ों 
को दुरबंज न होने दें दा मे दोनों पक्षों के हिताहित की ओर लेक्षसात्र ध्यान न 
देकर भ्रपनी पूरी शक्ति साम्राज्यवाद के विरुद्ध -लख्क दें। यह आश्चर्य को 
बात नहीं कि भारत ने और उसी प्रकार दक्षिस-पूर्वी एशिया के भ्रन्य देशों ने 
. काअग्ज्यवाद के ब्रिरुद्ध भ्रपत्रे इस संघर्ष को तीदतर दकने का ही सिक्लय किया + 
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किन्तु भारत ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध इस संघर्ष को शुद्ध नैतिक स्तर पुर 
रखने का निश्वय किया था। महात्माजी ने सन्‌ १६१६ से जो जन-क्रान्ति 
आरम्भ की थी वह शुद्ध नेतिकता के आधार पर ही ठहरी हुई थी और 
उसका प्रधान भरस्त्र मानवता थी । इसी कारण भारत तथा समस्त संसार हें 
उसका इतना बल बढ़ा था। वे एक क्षण को भी इस बात के लिए तेयार न श्रे 
कि भारत की जन-क्रान्ति इस भ्रस्त्र के भ्रतिरिक्त भ्रन्‍्य किसी श्रस्त्र को संभाले। 
भत: इस भ्वसर पर भी उन्होंने समस्त देश से इसी भस्त्र को झपनाने की 
प्राथंना की थी। यहाँ यह कह देना श्रनुपयुक्त न होगा कि दक्षिख-पूर्वी एसिया 
के अन्य देशों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष में इस बात का कोई लिहाज 
ने रखा था कि वे किससे सहायता लें और किससे न लें। बे तो यही काक्ष 
चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार उनके देश से साम्राज्यवाद का बीज नामग्न 
हो जाय । इस हेतु उन्होंने अ्रंग्रेजों के खिलाफ जापानी भश्रस्न्रों का श्रौर जापा- 
नियों के खिलाफ अंग्रेजी भ्रस्त्रों का खुलकर प्रयोग किया । मेस क्षणभर के 
लिए भी यह आझ्राशय नहीं है कि ऐसा करके उन्होंने कोई अन॑तिक या बुत 
बात की थी । उन्होंने तो वही नीति श्रपनायी जो प्रब तक मानव इतिहास झ्ैें 
सब राजनीतिज्ञ श्रपनाते रहे हैं, किन्तु भारत ने न तो जापानी भ्रस्त्रों की ही 
सहायता ली और न अंग्रेज़ी अस्त्रों की ही। उसने तो कोरी मानवता का ही 
सहारा लिया । 

किन्तु प्रंग्रेज तो अपने साम्राज्य की रक्षा के हेतु इतने चिन्ताकुल थे कि वे 
क्षणभर के लिए भी किसी विरोध को सहन न कर सकते थे । भ्रतः ज़ब 
महात्माजी ने स्वातन्त्य युद्ध के लिए देश का भ्राह्नान किया तब उन्होंने तुरन्त 
ही उन्हें भ्ौर कांग्रेस के भ्रन्य सब नेताशों को.गिरफ्तार कर लिया। सरकार 
ने पहले ही यह योजना बना रखी थी कि नगर-तगर झौर तहसील-तहसील हें 
सब कांग्रेस नायक गिरफ्तार कर लिये जायें जिससे कि कोई आन्दोलन आरम्भ 
ही न हो सके । किन्तु जैसा मैं पहले कह चुका हूँ जब जनता के हृदय में ही 
काब्ति की अग्नि जलती होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता | यही बात इस 
सस्वन्ध में भरी. हुई.3 नेता तो गिरफ्तार कर लिये गये थे पर जनता - थी 
जनता :में अनेक जननायक पल-मात्र में शिकल पड़े तथा भारतीय उवातत्त्य-प्रुद्ध 
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भारम्भ हो गया । 

इस युद्ध के लिए कार्यक्रम जनता को सरकारी वक्‍तव्य से ही मिल गया । 
सरकार ने झपने वक्तव्य में यह कहा था कि कांग्रेस ने तोड़-फोड़ की नीति 
पनायी है। अ्रतः उसे अ्रवेध घोषित किया जाता है श्रौर उसके नेता 
गिरफ्तार कर लिये गये हैं। नेताश्रों की गिरफ्तारी के कारणा कांग्रेस कोई 
कार्यक्रम निश्चित न कर पार्यी थी। अ्रतः जनता को यह ज्ञात न था कि 
कांग्रेस इस संघर्ष को किस रीति से चलाना चाहती है। उसने यह समझा 
कि बापू के 'करो या मरो'” के नारे का अर्थ यही है। इतने पर भी यद्यपि देश 
के भ्रधिकांश भागों में जनता की यह महाक्रान्ति हुई थी किन्तु कहीं जनता ने 
हिंसा का प्रयोग नहीं किया । केवल एक ग्राम्य प्रदेश में ही कुछ भंग्रेजी 
वैमानिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। वह भी इसलिए कि जनता को यहे 
विश्वास हों गया था कि इन लोगों ने जनता पर हवाई हमला किया है । 

प्रग्रेजी सरकार ने इस क्रान्ति का मुकाबला नृशंस श्रत्याचार की नीति 
से किया । उसने अंग्रेजी और देशी धिपाहियों की टुकड़ियों को इन प्रदेशों में 
भेजा और इन लोगों ने निरस्त्र जनता पर जो श्रत्याचार किये वे संसार कें 
घोरतम भ्रत्याचारों में गिने जाने लायक हैं। किन्तु इस भ्रत्याचार के बावजूद 
सरकार जनता की क्रान्ति भावना को कुचलतने में समर्थ न हुई भ्रौर जनता का 
विरोध निरन्तर चलता रहा । 

यह तो भ्रंग्रेज सरकार के लिए सौभाग्य की बात थी कि उन दिनों 
जापानियों ने भारत पर हमला न किया । नहीं तो यह पूर्णात: सम्भव था कि 
इन भत्याचारों से क्षुब्ध होकर जनता अंग्रेजों पर टूट पड़ती श्रौर उसकी भारी 
जन-धन हानि करती । जो हो जेल में बन्द होने पर भी महात्माजी के नाम 
का इतता प्रभाव रहा कि जनता ने हिसात्मक मार्गे न अपनाया | भारत ने 
तो इस उच्च मानवता का झ्राँचल न छोड़ा श्रौर अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने 
सम्मवतः उसको अपनाना भी उचित न समझा । इन्हीं दिनों बंगाल में दुर्भिक्ष 
पड़ा । इसका क्‍या कारण था इस विषय में मतभेद है। किन्तु इस बांत से 
भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका एंक कारण सरकार की यह 
नीति थी कि शत्र को किसी प्रकार की रसद न मिल पाये। उन दिनों सरकार 
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को यह भय था कि जापानी बंगाल पर अपना कब्जां 'करने में संफल हो 
जायेंगे । अतः उसने यह प्रयास किया कि बंगाल में किसी प्रकार चावल का 
भण्डार न रह पाये श्नौर न नावें ही रहने दी जायें। श्रतः उसने वहाँ के लोगों 
से नावें लेनी और चावल ज्यादा भाव पर खरीदना शुरू कर दिया। फल यह 
हुआ कि चावल के दाम चढ़ने शुरू हो गये तथा स्थिति 'यह पैदा हो गयी किं 
साधारण लोग चावल खरीद ही न सकते थे। लोग भूखों मरने लंगे। जब॑ 
चारों ओर लोग मर रहे थे सरकारी कर्मचारी बेजा नफा उठाने में लगे हुएं 
थे और उनके नाच-रंग में कोई फर्क न पड़ा था। यद्यपि यह निश्चयपूर्वकं 
नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश के कितने भाई-बहिनों की जान इस 
दुभिक्ष में गयी, किन्तु भ्रनुमान यह है कि लगभग ३० लाख व्यक्ति इस दुर्भिक्ष 
में मरे। सारे महायुद्ध में भी न तो इतने अंग्रेज ही मरे थे श्रौर न भारतीय 
ही । इतने लोगों की जान इसलिए गयी कि सरकार नें दुर्भिक्ष में लोगों की 
सहायता करने के लिए कोई समुचित प्रबन्ध न किया, क्‍योंकि वह भारतीयों 
को दिखाना चाहती थी कि उसकी सहायता तथा सहानुभूति के बिना वें 
जीवित ही नहीं रह सकते । 
जब भारत में यह स्थिति थी उन्हीं दिनों भारत से जाकर श्री सुभाषचन्द्र 
बोस इस प्रयास में थे कि वहाँ वे प्रवासी भारतीयों और भारतीय युद्ध-बन्दियों 
की सहायता से ऐसी सेना तैयार करें जो भारत को स्वतन्त्र करने के हेतु 
अंग्रेजों से युद्ध श्रारम्भ कर दे। वे इस प्रयांस में सफल हुए और उन्होंने 
भारतीय मुक्ति सेना तैयार की जिसमें कई लाख सिपाही थे। इस सेना सहित 
उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, किन्तु" कुछ तो जापान की यथेष्ट सहायता 
न मिलने के कारण और कुछ प्रस्त्र-शस्त्र न होने के कारण वे कुछ अधिक 
बढ़ने में सफल न हो सके । इसके अ्रतिरिक्त जिस प्रदेश में वे लड़ रहे थे उसमें 
भारतीयों की बस्ती न थी, इस कारण उन्हें भारत की जनता की सक्रिय॑ 
सहायता भी न मिल सकती थी। परिणाम यह हुआ कि वे झपने झ्राक्रमण में 
सफल ने हुए शौर मुक्ति सेना को पीछे हटना पड़ा । कुछ दिनों से जापान 
का भी पेलला कमजोर पड़ता जा रहा था। अतः यह सम्भावना भी न रहीं 
कि यह मुक्ति सेना पुनः भागे बढ़ सकेगी । उसके कुछ दिनों बाद पहले जर्मनी 
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ने भश्ौर तत्पश्चात जापान ने अस्त्र डाल दिये। युद्ध समाप्त हो गया भौर मानव- 
जाति ने पुन: शान्ति की साँस ली .। 

किन्तु जिन कारणों से युद्ध आरम्भ हुआ था उनमें से एक भी दूर न हुझा 
था | न जमंनी और न जापान की समस्या का ही कोई समुचित हल हुमा : 
शौर न पिछड़ी जातियों की समस्याझों का । अतः संसार भर में वह तनातनी,. 
बहू कशमकछद, जो युद्ध से पूर्व थी, ज्यों-की त्यों बनी रही । इतना ही नहीं 
दक्षिण-पूर्वी एशिया की पिछड़ी जातियों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो संघर्ष 
प्रारम्भ किया था उसकी भी समाप्ति न हुई | युद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ तो ऐसा 
प्रतीत हुआ कि यूरोप के साम्राज्यवादियों ने भ्रपणी कायापलट कर दी है, 
किन्तु कुछ ही दिनों पश्चात्‌ जब उन्होंने भ्रपना असली रूप दिखाना प्रारम्भ 
किया तब इन प्रदेशों में साम्राज्यवादिता के विरुद्ध संघर्ष पुन: उग्र हो गया । 

भारत में भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघषं चल ही रहा था। भ्रब 
उसका रूप भी उग्र होने लगा । भ्रन्य कारणों में से उसका एक कारण यह भी 
था कि युद्ध -काल में जीवन की आवश्यकताशों की पूर्ति करनेवाली सब 
वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गये थे । इस महंगाई के कारण सरकारी नौकरों 
की तनख्वाहों का वह वास्तविक मूल्य न रहा था जो युद्ध के पूर्व था।जो 
लोग प्पने आराम प्राशायद्य के लिए ही अंग्रेजों के साथी बने थे, उन लोगों 
के लिए भ्रव अंग्रेजों का साथ देने को वह आर्थिक आकर्षण न रहा जो पहले 
था| भरत: तनख्वाह की कमी के सवाल पर इन लोगों में भ्रसन्‍्तोष फैलना 
घुरू हुआ । यह अभ्सन्तोष निम्न वर्ग के सरकारी नोकरों में. बहुत भ्रध्तिक हो 
भ्रथा । पुलिस सिपाहियों तथा सेना के सैनिकों में यह भप्रसन्‍्तोष बढ़ा। ये लोग 
ही तो अंग्रेजी साम्राज्य के भझाधार थे। इनमें भ्रसन्‍तोष बढ़ने का यह साफ 
धाथं था कि अंग्रेजी साम्राज्य का प्रशासनिक झाधार खोलला हो रहा है। मैं 
पहले कह चुका हें कि जनसमर्थन रूपी और व्यापारिक झाधारों को तो भसह- 
श्रोम एवं सत्याग्रह भ्रान्दोलनों ते पहले ही खोखला कर डिया था पश्रब सरकार 
का. प्रह बचा-खुना ग्राधार भी लगभग टूट गया। यह भ्रससतोष बम्बई में 
औतेना, जबलपुर में वेमानिक सेना प्रोर- बिहार में पुलिस के विद्रोह के रूप 
मैं प्रकट हो गया । इसके अतिरिक्त सरकार के बड़े पद्ाशिकारियों में एकता 
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न रही । जो भारतीय बड़े पदों पर पहुँच गये थे उन्हें बराबर यह दिखायी दे 
रहा था कि प्रंग्रेज लोग उनको अंग्रेज भ्रफसरों के बराबर विश्वस्त नहीं सम> 
भते । ये लोग बड़े अंग्रेज भफस रों से बुद्धि तथा योग्यता में कम न थे, किन्तु 
प्तरकारी प्रशासन में वे कुछ-कुछ श्रस्पृश्य से ही थे। ग्रतः उनके मन में भा 
प्रंग्रेजों के प्रति कुढ़न थी । यद्यपि ये लोग भारतीय क्रान्ति का साथ नद्दे 
सकते थें और न स्वयं ही विद्रोह करने के लिए तत्पर थे, किन्तु इनका मन 
भव अंग्रेजों के साथ न था। 

एक श्रोर तो भारत में साम्राज्यवाद के खिलाफ आर्थिक कारणों से संघर्ष 
तीब्रतर हो रहा था दूसरी ओर इस संघर्ष का मुकाबला करने की भ्रंग्रेजों की 
शक्ति भी कम हो गयी थी | पिछले युद्ध में उन्हें इतने प्राखशपण से लड़ना 
पड़ा था कि उन्हें श्रपने उद्योग-धन्धों को यथावत रखने तक कीं सुविधा न 
मिली थी | इतना ही नहीं । जमंनी की बमबारी और पनडुब्बियों द्वारा व्या- 
पारिक नौकाओं एवं पोतों के डुबाने की नीति के कारण अंग्रेजों के उद्योगों 
को भारी हानि उठानी पड़ी थी | उनके अनेक कल-का रखाने नष्ट हो गये थे $ 
उनके झनेक भारवाही जहाज डूब गये थे । भ्रतः संसार भर का भ्रौद्योगिक 
केन्द्र होने के स्थान में इंगलेंड भ्रपनी श्रौद्योगिक झावश्यकताशों के लिए किसी 
हद तक भ्रमरीका का आश्चित हो गया था श्रतः उनके लिए यह भ्रत्यन्त झ्ाव- 
ध्यक हो गया था कि वह अ्रपती सारी जन और घन दाक्ति अपने भ्रारथिक 
पुनरुत्थान में लगा दे । इस अवस्था में उसके लिए यह सम्भव न था कि वह 
भारतीय क्रान्ति का दमन करने को अपनी झ्ाथिक या जनद्क्ति का कुछ प्रंश 
लगाये । 

झतः अंग्रेजों के लिए यह श्रावश्यक हो गया कि वे भारतीय जनकान्ति 
से ऐसा समझौता कर लें जिससे भारतीय तो प्रसन्न हो ही जायें साथ ही भ्रंग्रेज़ों 
की भ्रपनी भी कोई झ्राथिक हानि न हो और न उनके राजनेतिक प्रभाव ें 
कोई भ्रन्त्रर पड़े। इन द्ोचों उद्देश्यों की पूर्ति उन्हें इस बात में दिखायी पड़ी 
कि के स्‍्वेच्छा के भारत पर भ्रपनी प्रभुता छोड़ दें भ्ौर उन्हें ऐसे भारतीग्रों 
को दे दें जो कि बंब्ेजों से सांस्कृतिक सहानुभूति रखते हैं । 

प्रंग्रेजों का यह विचार ब्रिटेत्र.में एक भ्रन्य बड़ी घटना के कारण और 
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तीव्र हो गया । वहाँ चुनाव हुए जिनमें जनता ने मजदूर पक्ष में मतदान किया। 
“युद्ध-विजेता चचिल की युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद ही यह बड़ी करारी 
हार थी । इस प्रकार जिटेन की लोकतन्त्र प्रिय जनता ने श्री चचिल की सेवाओं 
के लिए उनके प्रति कृतघ्नता प्रकट नहीं की वरन श्रपने लोकतनन्‍्त्र प्रेम का 
परिचय दिया । युद्ध में ब्रिटेन का जिस प्रकार श्री चचिल ने नेतृत्व किया था 
'उसके तो अंग्रेज बड़े प्रशंधक थे, पर साथ ही उनकी साम्राज्यवादी नीति का, 
विशेषकर भारत के प्रति उनकी नीति का, वे कड़ा विरोध करते थे । परिणाम 
यह हुआ कि चचिल सरकार गयी और एटली सरकार भ्रायी। इसके कुछ 
पूर्व भारतीय नेता जेल से छोड़ दिये गये थे और भारत के उस समय के वाइ- 
'सराय लाडं वेविल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताञों से राजनैतिक समभौतै 
ना भी यत्न किया था जो उस समय सफल न हुझा था । 

एटली सरकार ने फिर से तुरन्त भारत की समस्या को सुलभाने के उपाय 
'आरम्भ किये । १६४६ के मार्च महीने में ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की 
'कि भारत की समस्या को सुलभाने के लिए मन्त्रिमण्डल के सदस्य के रूप में 
'भारत-मन्त्री लार्ड पंथिक लारेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और श्री ए० बी० एले- 
'बजेण्डर भारत जा कर नेताझों से बात करेंगे । यह घोषणा करते हुए प्रधान 
'मन्‍्त्री श्री एटली ने यह भी कहा कि यद्यपि शअ्रल्पसंख्यक दल को भारतीय 
'राजनतिक प्रगति में बाधा डालने न दी जायगी श्रौर इंगलेंड भारत को स्वतन्श्र 
'करने के लिए तैयार है फिर भी इंगलेंड यह चाहता है कि हिन्दुस्तान इंगलेंड 
के साथ अवश्य रहे पर यह निश्चय करने का कि वह इंगलेंड के साथ रहेगा 
था बिल्कुल भ्रलग हो जायगा इसका पूरा श्रधिकार भारत को ही रहेगा । भारत 
को यह घोषणा बहुत संतोषजनक जान पड़ी ; सबसे बड़ी बात तो यह कही गयी 
'कि लीग सदा भारत की आजादी के मार्ग में रोड़ा नहीं श्रटका सकती भौर 
दूसरी बात यह कही गयी कि भ्रगर भारत स्वेच्छापूर्वक ब्रिटेन के साथ रहा 
तो ब्रिटेन इसे बहुत पसन्द करेगा पर इसे भी वह भारत पर ही छोड़ता 
है। थोड़े ही दिनों में तीनों मन्‍्त्री भारत भा पहुँचे और उन्होंने वाइसराय 
और उनकी सरकार के उच्च अधिकारियों से बात करके विभिन्न दलों के प्रमुख 
जयक्तियों से विचार-विनिमय आरम्भ कर दिया। इस प्रारम्भिक वार्ता के 
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बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के प्रधानों से सम्पके कायम किया। दोनों पक्षः 
के चार-चार प्रतिनिधियों, तीन मन्त्रियों भर वाइसराय समेत बारह व्यक्तियोंः 
की कितने ही दिन बातचीत चली । 

मन्त्रिमण्डल के नेता लार्ड पैथिक लारेंस ने २३ मार्च १६४६ को भारत 
पहुँचने पर अपने वक्तव्य में कहा था--“ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र 
भपने उन वायदों को तथा वचनों को पूरा करना चाहता है जो दिये गये हैं. 
झौर हम विश्वास दिलाते हैं कि श्रपनी बातचीत के बीच हम ऐसी कोई शर्त्त 
नहीं रखेंगे जो भारत के स्वाधीन श्रस्तित्व से मेल न खाती हो ।” सर स्टैफर्ड 
क्रिप्स ने कहा कि वे विरोधी दलों का फंसला करने नहीं आये बल्कि भारतीयों: 
के हाथ सत्ता सौंपने के उपाय ढूंढने झाये हैं । 

मन्त्रि मिशन का भारत में अच्छा स्वागत हुआ । लाड्ड प्रथिक लारेंस की: 
झ्रायु ७० वर्ष की थी, उनका विशिष्ट व्यक्तित्व था। वे. बहुत ही विनम्र, 
स्पष्टवादी एवं विश्वसनीय व्यक्षित थे। सर स्टेफड्ड क्रिप्स तो पहले भी भारत: 
भ्रा चुके थे, उनके वाक्‌ चातुयें से भारतीय परिचित थे । श्री अ्रलेक्जेण्डर काम 
की श्रपेक्षा भारत यात्रा में श्रधिक दिलचस्पी रखते थे । 

भारत में मन्त्रि मिशन लगभग तीन महीने रहा। उसने आरम्भ से ही 
वाइस राय से मिलकर काम किया । पहले चुने हुए नेताश्रों से बातचीत की । 
सरगर्मी झारम्भ हुई फिर कभी काम जोरों से चला, कभी धीमे | | 

मिशन की नेताओं से जो बातचीत हुई उसका तो कोई फल नहीं निकला 
पर १६ मई को भारत सरकार का एक वक्तव्य निकला जिसमें एक योजना 
पेश की गयी जिसके तीन भाग थे। पहले भाग में लीग की पाकिस्तान की 
माँग को अ्रव्यवहारिक बताया गया. था और कहा गया था कि भारत का 
विधान ऐसा होगा कि. उसमें भारत के सूबों का एक संघ बनेगा जिसमें देशी 
रियासतें भी-शरीक हो सकेंगी। इस केन्द्रीय संघ के श्रधिकार में तीन विभाग 
होंगे--सेना तथा प्रतिरक्षा, वेदेशिक मामले, और संचार-व्यवस्था । इन तीनों: 
विभागों- के लिए धन प्राप्त -करने का अधिकार भी संघ को होगा। भन्‍्य विषयों 
में प्रान्‍्तों को स्वतन्त्रता रहेगी । जिन विष्नयों का-जिक्र न हुआ हो वे राज्यों 
के अधिकार में झ्ायेंगे ॥ दूसरे भाग में विधान निर्मास्य समिति. की योजना का: 
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उल्लेख किया गया था जिसका काम विधान बनाने का हो | और तीसरे में 
शत्काल सरकार बनाने की बात थी । इस वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया गया था 
कि भारत चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से सम्पक॑ रखे भौर चाहे सम्पक न रखे। 
'ब्रान्तों की विधान सभाभों का निर्माण दस लाख पीछे एक प्रतिनिधि का चुनाव 
करके होना था। मुसलमानों झौर सिखों के श्रलग प्रतिनिधि चुने जाने थे । 
'यही लोग विधान निर्माण समिति के सदस्य भी होने थे। इस प्रकार ब्रिटिश 
भारत के २६२ प्रतिनिधियों में से २१० गेर मुस्लिम, ७८ मुस्लिम श्रौर ४ सिख 
होने थे। ब्रिटिश भारत की विधान निर्मरण समिति की प्रारम्भिक बैठक में 
संभी सदस्य उपस्थित होने थे श्नौर उन्हें पदाधिकारियों का चुनाव करना व 
कार्य-पद्धति निश्चत करना था। बाद में देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधियों समेत 
पविधान निर्माण समिति को भारत संघ का विधान तैयार करना था। श्रल्प- 
संख्यकों के स्वत्व संरक्षण के लिए एक भ्रलग समिति बननी थी। वाइसराय 
को भ्रपनी कौंसिल की नये सिरे से नियुक्ति करनी थी | इस योजना की संबसे 
अह्त्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि यद्यपि १६९३५ का विधान बदला जाने वाला 
'न॒ था और भ्रन्तिम अधिकार वाइसराय के हाथों में ही रहने थे तथापि यथा- 
सम्भव कौंसिल की राय से काम होना था । 

किसी भी पक्ष की माँग इस योजना में स्वीकार न की गयी थी और न 
सब की बातों को एकदम नामंजूर किया गया था | सब दलों को कुछ न कुछ 
देकर खुश करने की बात थी। लीग की पाकिस्तान की माँग को स्वीकार 
हीं किया गया था, पर प्रान्तों का इस प्रकार वर्गीकरण कर दिया गया थां 
कि मुस्लिम लीग जिन प्रान्तों को मिलाकर पाकिस्तान बनाना चाहती थी 
उसके दो भलग वर्ग बना दिये गये थे भौर बाकी प्रान्तों का एक प्रलग वर्ग 
था ; सिंद्धान्तत: पाकिस्तान की कहीं चर्चा न थी, पर व्यवहांर रूप में पाकि- 
रुतान बनता था। जहाँ लीग इस बात से नाखुश थी कि पाकिस्तान बनाने 
का अ्स्ताव माना नहीं गया वहाँ वह इस जात से खुश भी थी कि भोट में 
पाकिस्तोन का भ्रस्तित्व दिखायी देने लगा है। सच कहा जाय तो यह योजना 
ऋटनीतिं कौ बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि इसमें न धिफ पाकिस्तान के निर्माण 
को बी था बल्कि पाकिस्तान के भयंकर रूप घारख कर लेने की भी धोॉशंकां 
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थी | योजना का घोर विरोध होने लगा और विशेषकर इसलिए इस योजना के 
भ्रन्तगंत प्रान्तों के दौनों मुस्लिम वर्गों में पंजाब और बंगाल के इलाके भी 
शामिल हो जाते जिनमें हिन्दुभ्रों की बहुत श्रधिक भराबादी थी। श्रांसाम प्रास्त 
[तो घाटे में ही जाता था हालाँकि वहाँ मुसलमान आबादी के एक-तिहाई भी 
नथे। कांग्रेस कार्यकारिणी शर्से तक॑ योजना पर विचार करती रही भ्रौर 
| इस निष्कर्ष पर पहुँची कि योजना प्रस्तुत रूप में भ्रव्यवहाये है । फलस्वरूप 
| मिशन भर वाइसराय ने विज्ञप्ति निकाली कि कांग्रेस और लीग दोनों की 
| शाय से सरकार बनाने का प्रयत्न विफल हो गया भौर प्रब वे भ्रपनी श्रोर से 
प्रस्ताव रखेंगे । 
तत्कालीन सरकार बनाने की १६ जून वाली योजना भ्रनेक बातों पर 
विचार करके नामंजूर कर दी गयी । कांग्रेस की मर्यादा का सवाल था | वह 
विवाद श्रनेक श्रवस्थाभ्रों से गुजरा और सम्पूर्ण परिस्थिति खाद्य-समस्या की 
अम्भी रता, रेल हड़ताल की आ्राशंकां तथा वेधानिक बातचीत की श्रसफलता से 
फेलने वाली निराशा की तरफ ध्यान झ्राकृष्ट किया गया । परन्तु कांग्रेस इनसे 
सबसे डरती न थी। किसी न किसी दिन भ्रेव्यवस्था फैले बिना देंश स्वतन्त्र 
' नहीं हो सकता यह वह जानती थी। येन-केन प्रकारेश १८ जुन को भ्रन्तरिम 
| सरकार की योजना स्वीकार करने का निदचय कर लिया गया । इस विंषय 
का एक प्रस्ताव तक तेयार हुआ पर इसी बीच स्थिति गम्भीर हो गयी। 
अचानंक वाइसराय और श्री जिनमा का पत्र-व्यवहार प्रकाएं में आया + 
ऐसा जान पड़ता था मानों प्रत्येक विषय में वाइसराय श्री जिसना के साथ हों ॥ 
इसी बीच नेताश्रों और मन्त्रि-परिषद्‌ के मध्य हुई आतचीत॑ से अकर्ट 
हुप्ना कि यदि कांग्रेस ने विधान परिषद्‌ में जाने का फेसला किया तो १६ जम 
: का वेक्तब्य तथा बाद में हुई सब बातों को रह माना जायगा और अस्थायी 
| सरकार स्थापित करने का प्रयत्व भी नये सिरे से किया जांवयगा। विधान 
परिषद्‌ में जाने का निर्राय कांग्रेस एक दिन पहले ही कर चुकी थीं इसलिए 
| २४ जूते को सबेरे जब यह स्थिति सामने आयी तो कांग्रेस ने उसका सहँर्ष 
स्वायंते किया । देश की राजेंनेतिक स्थिति इस सभय बड़ी ही दिलेचरप हो गयी 
थी | सभी अकिनिरशोशों प्रौर शफ़्लता-अंसफलता के बीच देध-उंतरा रहे 
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थे । किसी को प्रा संतोष न हुआ था पर सबका भ्रसंत्तोष कुछ सीमा तक घट 
गया था। जब मिशन भ्ौर वाइसराय को विधान परिषद्‌ में जाने के कांग्रेस के 
निर्णय से सूचित किया गया तो हर्षोल्लास छा गया । 
कांग्रेसी क्षेत्रों में संतोष इस बात पर था कि श्रल्यसंख्यकों श्रौर समान 
प्रतिनिधित्व के प्रश्न उठाकर कांग्रेस के लिए जो बेड़ियाँ तैयार की गयी थीं 
उनसे उसे त्राण मिल गया था। सरकारी क्षेत्रों को इस बात की खुशी थी 
कि कांग्रेस को विधान परिषद्‌ में लाने में झ्राखिर उसे सफलता. मिली । 
लोगों को खुशी इस बात की थी कि प्रंतरिम सरकार में सम्भवतः उसकी प्रधा- 
नता हो जाय । 

इस तरह श्रव स्थिति यह हो गयी थी कि कांग्रेस कार्यकारिशी ने १६ मई 
सन्‌ १६९४६ वाली दीघंकालीन योजना को मंजूर कर लिया यद्यपि मंजूर करने 
में उसकी त्रुटियों को नजरअंदाज नहीं किया गया था और न उस श्रथ्थं को ही 
छोड़ा गया था जो कि वह योजना का लगाना चाहती थी । साथ ही १६ जून 
१६४६ वाली अंतर्कालीन सरकार सम्बन्धी योजना को उसने नामंजूर कर 
दिग्ना था। उस तरफ लीग ने दीघंकालीनः योजना को पहले ही मंजूर कर 
लिया था और अंतर्कालीन योजना के सम्बन्ध में वह कांग्रेस के फंसले का 
इन्तजार कर रही थी | 

अन्त में सिशन शौर वाइसराय ने घोषणा की कि १६ जून की योजना 
कांग्रेस ने नामंजूर कर दी है इसलिए उसकी आ्राठवीं दफा के अनुसार श्र 
कांग्रेस और लीग दोनों के प्रतिनिधियों को लेकर वाइसराय अंतरिम सरकार 
बनायेंगे, पर चूंकि मिशन को तुरन्त लौटता है और इसके बनने में विलम्ब हो 
सकता है इसलिए तब तक काम चलाऊ सरकार बनायी जायगी । 

लोग के क्षोभ श्रौर क्रोध का भ्रन्त नहीं था । उसके प्रमुख नेताझों ने कड़े 
वक्तव्य निकाले । लीग कौंसिल की बेठक हुई जिसमें लीग ने कांग्रेस भौर 
बाइसराय की कड़ी आलोचना की । उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
बम्बई प्रधिवेशन ने,-जो श्री जवाहरलाल नेहरू के सभाषतित्व में हुआ, कार्ये- 
क़ारिशी के निदचय का समर्थन किया । स्मरण रहे कि. कांग्रेस सोशलिस्ट: दल 
का विरोध होने पर कार्यकारिसी की सिफारिश मान. ली गयी थी-। 
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इसके बाद सभी प्रान्तों में अ्रसेम्बलियों ने विधान निर्माण समिति के 
सदस्यों को चुन लिया । कांग्रेस ने इस चुनाव में कांग्रेस से बाहर के योग्य 
व्यक्तियों को चुनवानें की नीति बरती । उधर वाइसराय ने पंडित जवाहरलाल 
से भ्रंतरकालीन सरकार में शामिल होने के लिए अ्रपने सुझाव रखने को कहा । 
पण्डितजी ने श्री जिनना को शरीक होने का निमन्त्रण दिया, पर उन्होंने 
प्रस्वीकार कर दिया 

ग्रंतरकालीन सरकार के निर्माण में सहयोग करने की बात वाइसराय ने 
६ श्रगस्त को कांग्रेस अ्रध्यक्ष से शुरू की । १२ अगस्त को सायंकाल ७ बजे 
कांग्रेस भ्रष्यक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति की घोषणा कर दी गयी। लीग के 
इंकार से काम रुकने वाला न था। श्री नेहरू ने कार्यकारिणी की संसदीय 
उपसमिति से विचार-विमर्श शुरू किया जिपके सदस्य सरदार बलल्‍लभभाई 
पटेल, मौलाना अ्रबुलकलाम झाज.द और बाबू राजेन्द्रप्रसाद थे । 

उधर लीग ने १६ पअ्रगस्त को “प्रत्यक्ष कारंवाई दिवस” मनाने की घोषणा 
की थी और श्री जिन्‍ना ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी निकाला थां। 
उन्होंने मुस्लिम जनता से श्रनुरोध किया था कि उसे शान्तिपूर्ण और अनुशा- 
सित ढंग से काम करना चाहिए भ्रौर ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे 
विरोधियों को कुछ कहने का भ्रवसर मिले । परन्तु सम्भवतः: यह चेतावनी 
बहुत देर से दी गयी। कलकत्ता और सिलहट में भयंकर उपद्रव हुए । कलकरती 
की सड़कों पर रक्त की नदियाँ बह उठीं। चार दिन तक खून, हत्या और 
ज्यादतियाँ होती रहीं । लोगों के हिसाब से कलकत्ते में ७ हजार व्यक्ति मारे 
गये और बे हिसाब घायल हुए। सड़कों पर दो-तीन दिन तक लाशों का ढेर 
पड़ा रहा | तीन हजार से ऊपर लाशें जहाँ-तहाँ से हटठायी गयीं। जलते हुए 
मकानों में और हुगली में कितने ही निरपराध लोगों को ढकेल दिया गया।। 
सरकार ने ५१६ झौर १७ अगस्त के दोपहर तक दंगा रोकने की कोई विशेष 
कारवाई नहीं की। लोगों का कथन है कि शायद नादिरशाह के दिल्ली वाले 
कल्ले भ्राम के भ्रलावा भारत के इतिहास में झौर कहीं ऐसा घोर कुकृत्य नहीं 
हुआ । उस वक्‍त लोगों को सर फीरोजशाह नून के ये शब्द भ्रनायास स्परर्ण 
हो पाये “ऐसी हालत येदा कर देंगे जेसी चंगेज ओर हलाके खाँ मे भी 
नहीं की थी ।” 
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उधर २ सितम्बर १६४६ को अंतरकालीन सरकार ने पद ग्रहण किया, 
जिसमें बारह भन्त्री थे । 
जब वाइसराय ने यह परिषद्‌ बनायी तब आरम्भ में तो मुस्लिम 
लीगियों ने इसका बहिष्कार किया, किन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ वे इसके सदस्य 
बनने के लिए तैयार हो गये और वाइसराय ने श्री जिन्ना से बांत करके 
मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को इसमें सम्मिलित कर लिया । यह स्पष्ट 
हो चुका था कि प्रंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं अ्रतः एक शोर मुसलमानों और 
दूसरी ओर भारत के श्रन्य सम्प्रदायवालों के बीच राजनेतिक शक्ति के लिए 
स्पर्धा बढ़ी । 
हमारे लिए यह दुर्भाग्य की बात थी कि इस स्पर्धा का कोई हल न निकल 
सका । इस स्पर्धा के कारण देश में भ्रनेक स्थानों में मुसलमानों ने हिन्दुशों पर 
ग्राक्मण किये थे जिसका परिणाम यह हुझ्ाा था कि कुद प्रान्तों में हिन्दुश्रों 
ने मुसलमानों पर भी श्राक्रमण किये थे । ऐसा प्रतीत होने लगा मानों देश में 
'हिन्दू-मुसलमानों में गृह-युद्ध हो ही जायगा फलतः: देश में यह भावना बढ़ने लगी 
कि इससे अभ्रच्छा तो यही होगा कि मुसलमानों की पाकिस्तान की माँग स्वीकार 
कर ली जाय और देश का विभाजन हो जाय । 
अंग्रेजी सरकार भी उस समय यह नहीं चाहती थी कि भारत में भ्रशान्ति 
की भाग भड़की रहे | उत्ते यह भय था कि यदि यह भ्राग शान्त न हुई तो यह 
बात भी सम्भव थी कि भारतीय नेतृत्व उन लोगों के हाथ में चला जाय जो 
प्रग्रेजों से सहानुभूति नहीं रखते थे। भ्रतः वे यह चाहते थे किसी तरह भारत 
में शान्ति स्थापित हो.जाये। अ्रतः उन्होंने ला माउंटबेटन को भारत भेजा 
-और उन्हें घहूं कत्तंव्य सोॉपा कि वे भारतीय समस्या को शीक्रातिशीकघ्र 
हल कर. । ' 
उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि निदिचत तारीख को प्रंग्रेजी सरकार भारतीय 
प्रतिनिधियों को राजनतिक प्रभुता सोंप देगी, किन्तु ऐसा वह्‌ तभी करेगी जब 
मुस्लिम. लीग भौर कांग्रेस इस.कात पर सहमत हो जायें कि पंजाब भौर बंगाल 
'की धारा सभाएँ मतदान द्वारा यह तथ करेंककि ये भारत में: सम्मिलित 
होंगी या नहीं। यदि -वे भारत में सम्मिलित न होने का निर्रेय- करें तो उंत 
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प्रान्तों का विभाजन होगा, उनके हिन्दू बहुमत प्रदेश भारत में .मिला लिये 
जावेंगे भ्लोर मुस्लिम बहुमत प्रदेश पाकिस्तान में मिला दिये जायेंगे.। आसाम 
से सिलहट का मुस्लिम बहुमत जिला अलग करके पाकिस्तान में मिला दिया 
जायेगा और परिचम में सिंघ। उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त तथा मुस्लिम बहु- 
मत रियासतें एवं पंजाब के मुस्लिम बहुमत जिले पाकिस्तान में सम्मिलित 
किये जायेंगे । इन प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिए सीमा श्रायोग 
नियुक्त किया जायगा । 

इस झ्ाशा से कि इस समभोौते से हिन्दू-मुस्लिम स्पर्धा का अ्रन्त हो 
' जायगा और स्वतन्त्र भारत शान्तिपूर्वक श्रपनी प्रगति कर सकेगा कांग्रेस ने यह 
समभौता मान लिया । इंगलेंड की संसद ने एक विधान बनाया जिसमें यह 
"निहित था कि पन्द्रह अगस्त १६४७ से भारत की संविधान सभा भारत पर 
पूर्ण प्रभुता रखेगी श्लौर वह जो संविधान बनायेगी वही भारत का संविधान 
' रहेगा । इस प्रकार श्रंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीयों का संघ 
सफलता से समाप्त हो गया । भारत ने जो स्वतन्त्रता लगभंग एक सहस्न 
वर्ष पूर्व खो दी थी वह उसने पुनः प्राप्त कर ली। भारतीय राष्ट्र के इस 
'पुनर्जेन्म से भारतीय जनता के हृदय झ्ानन्दविभोर हो गये । १५ श्रगस्त को 
उन्होंने जो दीपावली मनायी थी वह श्रपूर्व थी । 

मैंने कमी लखनऊ के एक प्रसिद्ध पअ्रंग्रेज श्री लारन्स ने सन्‌ १८४४ में जो 
कुछ लिखा था उसे पढ़ा था। श्री लारेन्स ने लिखा था कि “डभारत पर हम 
' सदा अ्धिका र नहीं रख सकते । हमें इस प्रकार का झ्राचरण करना चाहिए 
'कि जब हमारा नाता ट॒टे तो हम सम्मान और प्रेम के साथ भ्रलग हों जिससे 
भारत इंगलंड का मित्र बता रहे ।” 

मेरा यह कथन नहीं कि सो वर्ष पूर्व दी गयी एक अंग्रेज की सम्मति 
: के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने कार्य किया, पर कार्य हुम्ला ठीक इस सम्मति 
. के अनुरूप । है 

गान्धीजी ने सन्‌ १६२० में कहा था कि स्वराज्य हमें एक वर्ष के भीतर 
'मिल जायगा । एक बक्ब के स्थान पर स्वराज्य प्राप्त-करने में हमें सेत्ताइस वर्ष 
'लग गये।इन सत्ताइस वर्षों में. गान्धीजी के नेतुत्व में तीन बड़े. आन्दोलन 


दे झात्म-निरीकरण 


हुए, सन्‌ २० का भसहयोग, सन्‌ ३० का सहत्याग्रह श्लौर सन्‌ ४२ का स्वा- 
तम्ध्य-युद्ध । इन तीनों आन्दोलनों के लिए यह कहना कि ये भ्रसफल हुए यह 
तो ठीक नहीं है, क्‍योंकि यथार्थ में ऐसे श्रानदोलन कभी भ्रसफल होते ही नहीं, 
पर साथ ही यह भी सत्य है कि जिस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए ये 
झानदोलन किये गये थे वह स्वराज्य सन्‌ २० के भ्रसहयोग झौर सन्‌ ३० के 
सत्याग्रह के फलस्वरूप उन आन्दोलनों के तत्काल पद्चात्‌ प्राप्त नहीं हुश्ना ; 
यद्यपि स्वराज्य प्राप्त होने में इन श्रान्दोलनों का भी हाथ था, इससे इंकार नहीं 
किया जा सकता। इन भ्रान्दोलनों के उपरान्त तत्काल स्वराज्य प्राप्त न होने 
से यदि इन आन्दोलनों को भश्रतफल भी माना जाय तो भी इनकी अ्रसफलता 
बसी ही प्रसफलता थी जिसके सम्बन्ध में फ्रांस के प्रसिद्ध साहित्यिक विक्टर 
हा गो ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास “ला मिजरेबिल्स” में एक स्थान पर लिखा 
है: “कभी-कभी यह क्रिया सफल नहीं होती, किन्तु विफल होने पर भी 
वह सम्मान योग्य है और सम्भवतः विफलता में ही उसकी अधिक महानता 


निहित है [! 
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मैं सन्‌ ४२ के स्वतन्त्रता संग्राम के छूटने वाले राजबन्दियों की श्रन्तिम 
टोलियों में था । जब में छूटा उस समय के वायुमण्डल से पता लगने लगा था 
कि स्वराज्य अब बहुत निकट है । सन्‌ ४६ के लार्ड पैथिक लारंन्‍्स के नेतृत्व में 
इंगलेंड से जो शिष्टमण्डल झाया उसके झ्राने के बाद तो जान पड़ने लगा था 
कि श्ब हम स्वतन्त्रता के द्वार पर ही खड़े हैं । जेल से छूटने के बाद स्वराज्य 
को इतना समीप देख इस काल में मेरा मगःकंसी-कसी भावनाओं से भरा रहा ! 
सन्‌ ४७ की १५ प्रगस्त को भारत स्वतन्त्र हो जायगा इस घोषणा के बंद तो 
१४ जगस्ते की अतीक्षा ही मेरे दिवस की चिन्ता श्रौर रात्रि का स्वप्न रही । 

जिस दिन देश स्वतन्त्र हुआ, भारत के पुराने-एंवं नये स्वतन्त्रता आष्त 
करने के इतिहास की कितनी घटनाएँ, उन घटनांझों से सम्बन्धित कितनी 
ऋणकएँ, कितने र्थांग, कितने बलिदात मुझे याद आझ्राये ! मैं भारतीय इतिहास 
का रुक छोटा सां विद्यार्थी रहा हूँ। अंग्रेणी राज्य-कतलल के इतिहासकारों ने 
जारंतीय इशलिहास की उन्हीं घतनाओं की महत्व दिया है जो हमारी ब्रशा- 
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धीनता से सम्बन्ध रखती हैं, पर यथार्थ में भारतीय इलिहास भारतियों के 
स्वातन्त्र्य-प्रेम का इतिहास है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत को सम्पन्नता ने यहाँ 
सदा विदेशियों को झ्राकषित किया भ्ौर यहाँ की आपसी फूट तथा कुछ व्य- 
क्तियों के स्वार्थ के कारण हम बार-बार पराधीन हुए, पर हर बार की परा- 
धीनता के बाद हमने फिर से स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया। प्राचीन भारत 
पर के यूनानी, शक, हुण श्रादि आाक्रमकों के बाद क्‍या हमने तुरन्त ही फिर 
से आजाद होने का यत्न नहीं किया ? मध्यकालीन युग में मुसलमानों से छुट* 
कारा पाने की क्‍या हमने कम कोशिश की ? और वत्तंमान काल की अ्रंग्रेजी 
प्रभुता का हटाने का भी क्‍या हमने कम प्रयास किया ? 

सन्‌ १८५७ का स्वातन्त््य युद्ध, उसके बाद सन्‌ २० तक स्वतन्‍्त्र होने के 
प्रनेक प्रयत्न और सन्‌ २० से ४७ तक का स्वाधीनता संग्राम ! 

सन्‌ २० से ४७ तक के युद्ध से तो मेरा निज का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा 
था। आज मुझे इस संग्राम से सम्बन्ध रखने वाली देश और अपने प्रान्त की 
कितनी घटनाएँ याद श्रायीं । इस सारे युग का इतिहास तो मेरे नेत्रों के सामने 
सिनेमा के एक फिल्‍म के सदृश घूम गया । 

सबसे पहले मुझे स्मरण आया जलियाँवाला बाग ॥ यद्यपि जलियाँवाला 
बाग की घटना के समय में वहाँ न था वरन्‌ राजनीतिक क्षेत्र में भी न भाया 
था, पर सन्‌ २० के भ्रसहयोग श्रान्दोलन की यथार्थ पृष्ठभूमि जलियाँवाले बाग 
की घटना थी। कितनी चर्चा थी उस समय उस ह॒त्याकाण्ड की ! कितने भाषण 
होते थे उस पर ! कितने गान गाये जाते थे उस विषय में ! कितने चित्र थे 
उससे सम्बन्ध रखने वाले और इन चित्रों में उस आहत सुकोमल मदनभमोहन 
बालक का वह मासिक चित्र ! झोह ! 

जलियाँवाले बाग की घटता के परचात मुझे याद श्राये प्रसहयोग भान्दोलन 
के देश के और श्पने प्रान्त के अ्रनेक दृश्य । कैसी जनजागृति की लहर फंल्री 
थी उस बीच ! इस काल का वह पहला जन श्रान्दोलन ! 

कंसा जोश-ख रोश, त्याग की कैसी भावनाओों का उस समय उदय हुब्ना 
था इस देश के मानवों के मन में श्रौर फिर उन भावनाओं में कितनी पवित्रता, 
कितनी शुद्धता थी ! ; 
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इसके बाद मुझे स्मरण आया कांग्रेसवादियों का धारासभाशों का जीवन । 
यह आज मुझे कुछ फीका-फीका सा जान पड़ा । 
-. इन धारासभाओञों से मत दौड़ा साइमन कमीशन के बहिष्कार की घट- 
नाझों की ओर ।. इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण घटना याद आयी लाहौर के लाठी 
चार्ज की, जिसमें घायल होकर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय ने वीर-गंति 
प्राप्त की थी और जिसका बदला लेने को सरदार भगतसिह शआ्रादि युवकों ने 
विपक्षियों में से कुछ का खून कर फाँसी पायी थी । यद्यपि इन तरुणों का मार्ग 
हमारे से भिन्न था, पर इनके बलिदान का तो ऊँचे से ऊँचे स्थान था । इसी 
बलिदान से प्रभावित हो उस अश्रहिसा के पुजारी महात्मा गान्धी तक ने कराँची 
कांग्रेस में इन वीरात्माश्रों के प्रति कांग्रेस के प्रस्ताव के द्वारा श्रद्धांजलि भ्रपित 
करायी थी । 

इन घटनाओं से मन दोड़ा सन्‌ ३० और ३२ के सत्याग्रह की श्रोर, देश- 
ग्यापी नमक सत्याग्रह, हमारे प्रान्त के जंगल सत्याग्रह, जबलपुर की चार' 
दिन श्रौर चार रात तक लगातार चलने वाली झ्राम सभा, लाठी चाजं, गोली- 
काण्ड उनमें शहीद हुए शप्ननेक हुतात्मा ! इन हुतात्माश्रों में नगर में रहने 
वालों की श्रपेक्षा ग्रामीणों की अधिक संख्या थी। हमारे प्रान्त में अश्रपढ़ 
झादिवासी गोंड तक शहीद हो गये थे श्रौर उनमें पुरुष ही नहीं, महिलाएँ भी 
सम्मिलित थीं ! 
.'. इसके बाद स्मरण भ्ाया सन्‌ ४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह भौर उस सत्या- 
ग्रह के प्रथम सत्याग्रही घिनोबा भावे । 

शोर भ्रन्त में सन्‌ ४२ के स्वतन्त्रता के युद्ध के दृश्य नेत्रों के सम्मुख घुमे । 
यद्यपि उन दृश्यों को मैं देख न पाया था, पर उनका वतान्त पढ़ा जोथा। 
चकि उन्हें प्रत्यक्ष में देखा न था. झ्ौंर उनका वृत्त ही पढ़ा था इसलिए मेरी 
उतरा कल्पना-शक्तित ने उन दृश्यों के. [चित्रों में ताता प्रकार के रंग भरने शुरू 
किये । बिना नेताझों के जनता की बऔीरंत्व से भरी हुई महान्‌ कृतियाँ ! जनता 
का न बुभने वाला जोश एवं दृढ़ता ! सरकारी घोर दमन के नृशंस भत्याचार ! 
झोह ! करसे-कंसे दुश्य धूमे नेत्रों के सामने । सन्‌ २० से ४३ तक के दुश्षयों 
को तो मेरे लिए श्रौर श्राकषित बना दिया इन दृश्यों से सम्बन्ध रखने वाले. 
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व्यक्तियों की याद ने । लोकमान्य तिलक, महात्मा गान्धी, महामना मालवीय, 
लाला लाजपतराय, देशबन्धुदास, पं० मोतीलाल नेहरू, श्रीमती स रोजिनी नायडू, 
डाक्टर राजन्द्रप्रसाद, श्री राजगोपालांचारी, पं० जवाहरलांल' नेहरू, नेताजी 
सुभाष बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, हकीम अ्रजमल खाँ, डाक्टर अन्सारी 
मौलाना श्राज़ाद कितने महानुभाव मुझे याद आ्राये ! श्राज मुझे एक चित्र और 
बार-बार स्मरण भ्रा रहा था। यह चित्र सन्‌ २० की नागपुर कांग्रेस के मंच 
पर चित्रित किया गया था। इस चित्र में अंकित था लोकमान्य तिलक का 
महा-प्र याण भ्रौर इस दुःख से विहल पछाड़ खाती हुई भारत माता को गान्धीजी' 
का सेंभालना । तो लोकमान्य ने मातृभूमि की स्वाधीनता का जो यह कहकर 
शंख फूंका था कि “स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अ्रधिकार है” वही स्वराज्य 
प्राप्त कर लोकमान्य के दुख से विद्धल भारत माता को सचमुच ही गान्धीजी 
ने सम्हाल लिया था । नागपुर कांग्रेस के उस काल्पनिक चित्र ने आज प्रत्यक्ष 
घटना का रूप ले लिया था । ह 

.. और सन्‌ २० से ४७ तक के इस युद्ध के समस्त संस्मरण करते-करते 
मुझे इससे सम्बन्ध रखने वाली व्यक्तिगत घटनाएँ भी कितनी याद झायीं। 
झोौर इन घटनाश्रों में चित्तोड़ का विजय स्तंभ भी | 

१५ अगस्त की श्रद्धरात्रि के स्वतन्त्रता समारोह में मैं पूरे होश में 
नहीं था । | 

. जब इस समारोह के बाद मैं घर लौटा तब भी भावनाशओ्रों से हृदय ओत- 
प्रोत था। अ्रपनी मातृभ्रूमि को स्वतन्त्र करने के लिए जिस मार्ग का मैंने 
भनुस रण किया था उस पर मैं श्रविचल चलता रहा था । श्राज मैं जीवित प्रवश्य 
था, परन्तु उस मार्ग पर चलते हुए भ्रनेक बार मैंने मौत का भी सामना किया. 
था और जब प्राणी के लिए सबसे प्रिय प्राणों की भी मैंने परवाह न की थी 
तब भ्रन्य वस्तुओं को तो मैंने संदा तुच्छ ही माना था। 

१५ अगस्त की उस रात को मैं क्षण भर भी नसों सका। दुख के 
झतिरेक में ही नहीं सुख के भ्रतिरेक में भी नींद नहीं भ्राती । मेरे मन में बार- 
बार उठता था कि देश की भाजादी के साथ ही मेरा जीवन भी सार्थक और 
सफले हो गया है । 
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रात्रि शान्ति और स्वप्नों की जननी है। उसकी शीतल छाया में मानव 
सब प्रकार की चिन्ताओों तथा पीड़ाओ्नों को भूल जाता है, उसके झाँचल में उसे 
झ्रपने सब संघर्षों एवं दन्दों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके वक्ष पर भविष्य 
की श्राकांक्षाएँ चित्रांकित होती हैं और वत्तंमान की भग्न या श्रमूत्तं झ्राशाएँ 
पुनः जीवित तथा फलित होने लगती हैं । युगयुगान्तरों से रात्रि के ब्रागमन के 
झ्राभास मात्र पर मानव अपने भयानक से भयानक संघर्षों एवं युद्धों को 
बन्द कर देते हैं। इसी रात्रि के वक्ष में बैठे हुए भारत ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध 
अपने संघर्ष को समाप्त कर दिया । 

मध्य रात्रि होने में प्रभी कुछ क्षण शेष थे । भारत के भावी राजनायक 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उठे और अपनी श्रोजस्वी वाणी 
में उन्होंने सभा से कहा कि “चन्द मिनटों में यह भ्रसेम्बली एक पूरी तौर से 
झाजाद खुद मुख्तार श्रसेम्बली हो जायगी श्रोर यह शसेम्बली नुमाइन्दगी 
करेगी एक खुद मुख्तार मुल्क की ।” 

अंग्रेजी संसद ने जो इण्डियन इण्डिपेण्डेन्स एक्ट स्वीकार किया था वह उसी 
मध्य रात्रि के तुरन्त पश्चात्‌ श्रारम्भ होने वाली १४ श्रगस्त की तारीख को 
प्रभावशील होना था। इस प्रकार उसी क्षण से भारत अंग्रेजों के दासत्व से 
मुक्त हो जाना था। दूसरे छंब्दों में उसी क्षण हमारा वह संघर्ष समाप्त हो 
जाना था, जिसे अंग्रेजों के. दासत्व से भारत को मुक्त करने के लिए हमारे 
देशवासियों ने दशाब्दियों धूर्व श्रारम्भ किया था । 

इंगलेंड के प्रसिद्ध इतिहासकार सीले ने एक स्थान पर लिखा है कि भन- 
मनेपन के दौर में प्रंग्रेजों . ने भारत को जीता । किन्तु भ्रधिक सत्य तो यह 
कथन होगा कि भ्रनमनेपन के दौर में भारत ने अपनी स्वतन्त्रता का संग्राम 
झारम्भ किया | सन्‌ १८५७ में प्रथम बार प्रंग्रेजों ने स्वयं भारतीय शासक 
पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसकी राजसत्ता परोक्षरूप में ही 
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सही अभ्पने हाथ में कर ली । किन्तु भारतीयों को उस समय यह होश ही न 
था कि भारत की स्वतन्त्रता को यह ग्राह ही-निगल जाने वाला है। दिन पर 
दिन बीते, साल के बाद साल गुजरे, पर भारतीयों के मन में यह ज्योति न जगी 
कि उनके विश्ञाल देश को यह ग्राह धीरे-धीरे निगले जा रहा है। १८५७ में 
जब लगभग सारा भारत इस ग्राह के उदर में जा चुका था भारतीय छटपटाये 
झऔर उन्होंने उसके इस मत्यु-पाश से मुक्त होने का प्रयत्न किया, किन्तु उसका 
कुछ फल न हुआ । 

क्या प्रंग्रेज, क्या भारतीय सबको ही ऐसा प्रतीत हुआ कि चिरकाल के 
लिए भारत “समाप्त हो गया । किसी को स्वप्न में भी यह गुमान न था और 
न हो सकता था कि इस ग्राह के उदर से भारत कभी जीवित तथा सांगोपांग 
निकल आयेगा । इसके विपरीत भारत के अनेक विचारकों एवं जननायकों के 
मन में भी यह धारणा घर कर गयी थी कि यह विधि का ही विधान था कि 
भारत इस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य के भ्रधीन होकर श्रंग्रेजी सम्यता में लीन हो 
जाय । किन्तु जैसा कि एक कवि ने कहा है--“कुछ बात है कि हस्ती मिटती 
नहीं हमारी । सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाँ हमारा ॥। यह विचार ठीक न 
निकला शौर भारत पुनः इस ग्राह के उदर से जीवित निकल आया । 

मजे की बात तो यह है कि भारत के इस पुनरजन्म का साधन वह संस्था 
बनी जिसे एक दूरदर्शी प्रंग्रेज ने इस विचार से स्थापित किया था कि भारत 
अंग्रेजी संस्कृति तथा सभ्यता के रंग में रंग जाय । उसके सामाजिक जीवन 
की भ्राधा रभूत संस्थाएँ श्रंग्रेजी सामाजिक संस्थाश्रों की प्रतिमात्र हों श्रौर इस 
प्रकार भारत में श्रंग्रेजी साम्र/ज्य श्रमर हो जाय, सबंदा श्रक्षुण्णा बना रहे । 
यह बात तो सर्वविदित है कि सन्‌ १८५७ के पदरुचात्‌ भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम का नेतृत्व कांग्रेस ने किया एवं उसी के भ्रथयक परिश्रम, साधना, त्याग 
के परिणामस्वरूप भारत स्वतन्त्र हुआ । किन्तु इस बात की झोर बहुधा 
भ्राज के लोगों का ध्यान नहीं जाता कि इस कांग्रेस के जन्मदाता भ्राल 
इण्डिया सबविस के सेवा-निवत्त सदस्य श्री आक्टेवियन ह्य_म थे । पहले 
वे सरकार के भ्रन्य उच्च पदों पर रहे । १८५७ के जन-विप्लव, १८०५७ 
के स्वांतन्व्य युद्ध में हम महोदय इटावे में जिलाधीश थे । उसके. 


है  “ आत्म-निरीक्षरत 


तत्पश्चात्‌ देश के -भ्रनेक स्थलों में जनता में विक्षोभ के लक्षण देखकर 
वे यह समझ गये थे कि यदि भारतीयों का नेतृत्व पुराने विचार वाले एवं 
भारत की ऐतिहासिक संस्कृति के उपासकों के हाथ से' चुपचाप लेकर मभ्ंग्रेजी 
विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर निकले भारतीयों के हाथ मैं न दे दिया गया 
तो कुछ दिनों पश्चात्‌ ही भारत में ऐसा महा भयानक राजनेतिक विस्फोर्ट 
होगा जिसे श्रंग्रेज कभी भी काबू में लाने में सफल न होंगे । वे यह समभते थे 
तथा मानते थे कि यदि भारतीय श्रसंतोष के प्रकट होने के लिए ऐसे वध मार्ग 
खुले रहे जिनके द्वारा भारत के साधारण जन अपने दुःख-दर्द की कहानी 
सरकार तक पहुँचा सकें और यह भरोसा कर सकें कि कभी न कभी तो उन्हें 
इन्साफ मिलेगा ही तो इस विस्फोट की संभाव्यता टल जायगी । उनकी जीवनी 
के लेखक डब्ल्यू बेडवन लिखते हैं कि १८७८-१८७९६ के लगभग हाय म महोदय 
का यह विश्वास हो गया था कि बढ़ते हुए असंतोष का मुकाबला करने के 
लिए कोई निश्चित कदम उठाना आवश्यक है। देश के विभिन्‍न भागों वाले 
शुभेच्छुप्रों से उन्हें सरकार के संकट की, जनसाधारण की आधथिक दुर्देशा की 
श्रौर बुद्धिजीवियों के विद्वेंपष की खबरें मिल रही थीं भ्रत: उन्होंने कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के सस्‍्नातकों के नाम एक अपील निकाली । श्रपनी इस भ्रपील 
में शजस्वी भाषा में उन्होंने लिखा--“उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयों के बृहत्‌ 
समूह के सदस्य होने के नाते तुम्हारा यह स्वाभाविक अधिकार है कि 
भारत में मानसिक, भ्राष्यात्मिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रगति के तुम्हीं 
लोग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण त्नोत बनो'***“**'* अपने सर्वाधिक सुसंस्कृत एवं 
ज्योतिपूर्ण मनीषियों की अपने सर्वाधिक लाड़लों के प्रति ही भारत की आँखें 
लगी हुई हें । तुम इस क्षेत्र में सबसे, पहला कदम उठाओ्रो ।” इस प्रकार 
उन्होंने भारत के अंग्रेजी शिक्षित युवकों का आह्वान किया कि बे भागे बढ़कर 
के नेतृत्व को अपने हाथ में लें। श्रंशतः उनके आह्वान, इसके फलस्वरूप, 
भारत अंशत: अपनी आधिक तथा प्रंग्रेजी प्रशासकों के साथ अपने निकट 
सम्बन्धों के फलस्वरूप भारत के श्रंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों ने इस श्रायोजन 
का साथ दिया कि एक ऐसी अखिल भारतीय संध्या स्थापित की जाय 
अ जिसके द्वारा भारतीय पअंग्रेजी शिक्षित बर्ग भारतीय जनसाधारण की कष्ट 
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बाधाओं को अंग्रेज सरकार तथा नौकरशाही के सामने रख सके. ॥ इस 
झ्ायोजन के परिणामस्वरूप इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे 
यह भावना थी कि भारतीय असंतोष को प्रकट करने का साधन भारत की 
पुरानी संस्थाएँ, भारत के अंग्रेज विरोधी पुराने वर्ग न रहकर अ्ंग्रेजियत के 
रंग में रंगी तथा अंग्रेजी साम्राज्य के निचले भागीदारों द्वारा चलायी जाने- 
वाली यह संस्था हो और यह भारत एवं इंगलेंड के साम्नाज्यवादी ग्रन्थि- 
बन्धन को और भी कसकर सवंदा के लिए बाँध दे। कांग्रेस के तीन प्रकार 
के मूल ध्येयों का वर्णन करते हुए वेडवेन महोदय लिखते हे कि उनमें एक. 
ध्येय यह था कि इ गलेंड से भारत के बन्धन को और भी मजबूत बनाया 
जाये । कांग्रेस की स्थापना के आयोजकों ने इसकी स्थापना से पूर्व आरम्भिक 
प्रस्ताव सदस्यों के नाम भेजा था उसमें भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि'' 
“जहाँ तक इस संघ के गठन का प्ररन था इस सम्बन्ध में पूर्ण मतेकक्‍्य- था कि 
इस संस्था का प्राणभूत तत्त्व अंग्रेजी सम्राट के प्रति अचल निष्ठा हो ।” इसी' 
संम्बन्ध में “इण्डियन पालीटिक्स” नामक प्रकाशन में श्री उमेशचन्द्र बनर्जी ने' 
यह प्रकट किया था कि “लार्ड डफरिन ने ह्ाय,म महोदय को बुलाकर कहा कि 
इस देश (भारत) में लोगों का ऐसा कोई दल नहीं है जो वे काम कर सकें जसे 
कि इंगलेंड में सरकार के विरोधी दल द्वारा किये जाते हैं । श्रंग्रेज इस बात 
से अपरिचित बने रहते हैं कि देशी क्षेत्रों में उनके तथा उनकी नीति के बारे 
में लोगों के क्या विचार. हैं श्रतः शासक एवं शासित दोनों के ही हित में यह 
अत्यन्त वांछनीय है कि भारतीय राजनीतिज्ञ प्रतिवर्ष एक. स्थान पर एकत्रित 
हों श्रौर सरकार को यह बतायें कि किन बातों के बारे में प्रशासन दोषपूर्ण 
है तथा उसमें कंसा सुधार किया जा सकता है ।” स्वयं ह्ा,म'॑ महोदय ने उस 
संमय यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस के प्रचार से किसी प्रकार के राज-' 
नेतिक संकट की भ्राशंका पैदा हो ही नहीं सकती । वे लिखंते हैं--“लोगों को: 
वे सब लाभ बताये जाते हैं जो उन्हें श्रंग्रेजी राज्य से हुए हैं; साथ ही यह तथ्य 
भी बताया जाता है कि उसी राज्य के बने रहने.पर ही देश में. शान्ति एवं. 
समृद्धि की आशा निर्भर करती है.।” भ्राग्रे चलंकर. उन्होंने यह भी लिखा कि 
“अंग्रेजी शिक्षा ने जिस तूफानी लहर को फैला दिया: है उसको निश्चित तथा:' 
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सुदृढ़ कूलों के बीच बहाने के लिए ही कांग्रेस आन्दोलन को शुरू किया गया 
है ।” इन सब कथनों से स्पष्ट है कि कांग्रेस के जन्मदाता का यही उद्देश्य था 
कि प्रंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार के भी अ्रसंतोष को प्रकट करने 
का कायें कांग्रेस द्वारा हो जिससे वह भ्रसंतोष साम्राज्य के. विनाश का कारण 
न बन पाये । 

किन्तु नर कुछ सोचता है श्रौर नियति कुछ श्ौर ही करती है। जिस संस्था 
को हा म महोदय ने प्रंग्रेजी साम्राज्य का “सेफ्टी वाल्व” बनाया था, जिसके 
द्वारा वे भारतीय जन नेतृत्व को अंग्रेजों के मानस पुत्रों तथा अंग्रेजी संस्कृति 
के पुजारियों के हाथ में सौंप देना चाहते थे, वही संस्था भ्रन्त में भारत से अंग्रेजी 
साम्राज्य के उन्मूलन का प्रभावशाली उपकरण एवं साधन सिद्ध हुई। सम्भ- 
वत:ः कांग्रेस का ऐसा होना अ्निवाय॑ ही था । ह्यम महोदय ने यह प्रयास किया 
था कि वे इतिहास की दिशा को ही मोड़ दें। किन्तु इतिहास की दिशा को 
मोड़ने के लिए जिस हिमालय प्रयास की झावश्यकता थी, जिस “वसुध॑व कुटुम्ब- 
कम्‌” की उदार मनोवृत्ति की अनिवायंता थी, वह श्रंग्रेजी साम्राज्यवादियों में न 
तो थी और न हो सकती थी । अंग्रेज भारत में प्रंग्रेजी संस्कृति, अ्रंग्रेजी न्याय, 
झंग्रेजी प्रतनिधिक प्रशासन व्यवस्था के प्रसार द्वारा मानव स्वातन्त्रय की 
प्रभिवद्धि के लिए नहीं आये थे । यद्यपि उनके अनेक प्रशासकों ने इन झ्ादर्शों 
की दुह्ाई भ्रवश्य दी है तथा अनेक बार यह झ्राग्रह किया है कि भगवान्‌ ने 
भारत को इन भ्रादर्शों से श्रोतप्रोत करने का भार उनके कंधे पर रखा है 
तथापि वे अपने झ्राथिक लाभ के लिए ही प्राये थे । उन्होंने भारत में जो भी 
प्ंग्रेजी संस्थाएँ स्थापित कीं उनके पीछे भी यही भावना थी कि उनके साधन 
से वे भारत का और भी आधथिक दौहन करें | प्रंग्रेजी शिक्षा से अनेक अप्रंग्रेज 
अभ्रष्यापकों को भारत में नौकरी मिली, अंग्रेजी प्रणाली के कारण प्नेक श्रंग्रेज 
बरिस्टरों को भारत में वकालत करने को सुविधा हुई, भ्रंग्रेजी चिकित्सा 
प्ररयाली से भनेक पअंग्रेज डाक्टरों को यहाँ प्राजीविका मिली और पंग्रेज श्रौषधि 
बताते एवं बेचते वालों को यहाँ झौषधि बेचने की सुविधा मिली | प्रत: भारत 
में जो भनेक प्रकार की अंग्रेजी संस्थाएँ कायम की गयीं उनके लिए भ्रपनी तौर 
से चाहे कुछ भी क्‍यों न कहा यया छो, उनके मूल में यही भावना क्रियाशील 
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थी कि उनके द्वारा भारत का और भी व्यापक दोहन किया जा सकता है । 
अतः इन साम्राज्यवादियों के लिए यह सम्भव न था कि वे भारतीयों की ऐसी 
कोई बात सहज में ही मान लें जिससे भारत के इस श्राथिक दोहन से होमे 
वाले लाभ का अंग्रेजों के भ्रंश में किसी प्रकार की कमी हो । किन्तु अ्रन्ततोगत्वा 
अ्रशिक्षित भारत के इस झ्राथिक दोहन के कारण ही तो भारत के शिक्षित 
वर्ग में अ्रसंतोष फेल रहा था और फैलनां अ्रनिवाययं था । यह भी स्वाभाविक ही 
था कि इस श्रसंतोष को व्यक्त करने वालो संस्था ऐसा विधान करे जिससे इस 
दोहन से शअ्रंग्रेजों को मिलने वाले लाभांश में कमी हो । यह ठीक है कि इस 
भसंतोष को व्यक्त करने का काम उन लोगों ने ले लिया था जिनके निजी 
भ्राथिक हित तथा सांस्कृतिक मनोवत्ति अंग्रेजों से बँधी हुई थी और जो श्रंग्रेजी 
साम्राज्य को विधि का वरदान मानते थे । किन्तु श्रंग्रेजी साम्राज्य के गुणगान 
करते हुए भी उन लोगों के लिए यह श्रनिवायं था कि वे यह प्रयत्न करें कि 
भारत के प्रशासन में उनका भ्रपना हाथ भ्रधिक हो । राष्ट्रीय भावना की बात 
को छोड़ भी दिया जाय तब भी इतना तो स्पष्ट है कि भ्रपनी झ्ात्म-गौरव 
की भावना के कारण भी उनके मन में यह विचार उठता था कि हर बात में 
अंग्रेजों के समान योग्य होते हुए भी उन्हें राजतंत्र से क्यों श्रलग रखा जाता है, 
शासन-व्यवस्था में क्यों उचित स्थान नहीं मिलता है ? प्रतः वे चाहे अंग्रेजों 
के कितने ही एकनिष्ठ भकक्‍त क्‍यों न हों उनके लिए यह करना अनिवायं था 
कि भारतीय प्रश्मासन में भारतीयों का श्रर्थात्‌ उनके अपने वर्ग वालों का भाग 
अवश्य हो । पर उनकी इस माँग से प्रंग्रेंज जाति को मिलने वाले श्राथिक लाभ 
में कमी होती थी इसलिए प्रंग्रेज. साम्राज्यवादी उसे सहज में ही मान न सकते 
थे। इस प्रकार आरम्भ से ही कांग्रेस और अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भ्रन्तविरोष 
वत्तमान तो था ही, भ्रतिवायं भी था। भ्रतः यह भी भ्रावश्यक था कि जैसे-जैसे 
समय बीते वंसे-बेसे कांग्रेस भौर श्रंग्रेजी सरकार में विरोध बढ़ता जाय । 

यही हुआ भी । कांग्रेस का जन्म १८८४ में हुआ । दो वर्ष तक तो उसके 
सम्मेलमों में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बड़े-बड़े करांघार भी दर्शक के नाते सम्नसि- 
'जित होते रहे, किन्तु इन दो वर्षों के बाद ही अंग्रेजी नौकरणाही ने कांग्रेस से 
दूर रहना आरं8्म कर द्विया और उसके भोर बकर मुकुटि से देखने कब्ीव 
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, उधर“ कांग्रेस ने झारम्भ में जो प्रस्ताव स्वीकार किये उनमें सरकार से विनम्र 
शब्दों में भिक्षा प्रार्थना ही थी, किन्तु जब कांग्रेस की उतनी माँग के प्रति भी 
प्रंग्रेज सरकार ने उदासीनता तथा उपेक्षा भाव रखा तो कांग्रेस में भी कुछ 
' असंतोष की मात्रा बढ़ी और उसकी माँगें भी बढ़ती गयीं । किन्तु चू कि कांग्रेस 
में मुख्यतः: वही लोग थे जो अंग्रेजी संस्कृति के दूध पर पले थे इसलिए पअनेक 
वर्षों तक कांग्रेस भारत में अंग्रेजी नौकरशाही की भश्रालोचना करते रहने पर 
. भी इंगलेंड तथा प्रंग्रेजी जाति की भक्त बनी रही । 
.... किन्तु शने: शनेः कांग्रेस में ऐसे लोग भी . सम्मिलित होने लगे थे जिनकी 
अंग्रेजों के प्रति वसी भ्रास्था न थी, जो अंग्रेजी संस्कृति को ही भगवान की 
सुन्दरतम कृति न मानते थे। यद्यपि ये लोग भी शअ्ंग्रेजी विद्यालयों में ही पढ़े 
थे, किन्तु अपने कौटुम्बिक सम्बन्धों या धामिक शझुंखलाभों के कारण उनके मन 
में यह विचार बना रहा था कि भारत का दशशनशास्त्र, भारत का साहित्य, 
भारत के धामिक शआ्रादर्श भी गौरवपूर्ण हैं । इनमें से कुछ तो यह भी मानते थे 
'कि ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में भारत की देन इंगलेड की देन से कहीं श्रधिक है + 
अतः इन लोगों का यह विचार था कि दूसरा इंगलेंड बन जाने में ही भारत का 
कल्याण नहीं है । वे यह भी न मानते थे कि केवल विनयपूर्ण प्रस्तावों द्वारा 
अ्रंग्रेजों से भिक्षा प्रार्थना करने से ही भारतीय श्रपनी कष्ट-बाधा से मुक्ति पा 
जायेंगे । इसके विपरीत ये लोग यह मानते थे कि भारतीयों को भ्रंग्रेजों से 
'कह देना चाहिए कि वे उसी सीमा तक पंग्रेजों से सहयोग करेंगे जहाँ तक कि 
अंग्रेज भारतीयों से भारत. - के कल्याण के. हेतु सहयोग करने को तैयार हैं, 
'अन्यथा वे अंग्रेजों का हर शञान्त-पूर्ण तथा वैध तरीके से विरोध करते रहेंगे । 
जैसा पहले भी कहा गया है, इन गरम दल के नेताओं में लोकमान्य' 
'आल :गंगाघर तिलक, विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय के नाम 
स्मरणीय हैं। यह झ्राकस्मिक बात न थी कि/थैंःतीनों तेता ही भारत की प्राचीन 
संस्कृति के .महान्‌ उपासक थे भौर भारत में उसकी विजय का स्वप्न देखते थे। 
'इन लोगों का प्रभाव उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दिलों में बढ़ने, लगा था' और 
वे भारत के युवकों के हृदय-सम्राट : बन गये थे । वह काल' बाल, पाल और 
लाल का समय. थां। यह बात थी भी स्वाभाविक । इन नेताप्नों की वाणी डे 
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भारत के युवकों का हृदय राष्ट्रीय गौरव से भर जाता था। पिछली शताब्दियों 
के लोगों की तरह उनके मन में यह ग्लानि उत्पन्न न होती थी कि उनका भ्रपना 
पिछला इतिहास राष्ट्रीय अज्ञान तथा भ्रस्वातन्तश्य की गाथा मात्र है। इसलिए 
नत मस्तक होकर उन्हें इंगलेंड की संस्कृति, इंगलंड के आ्रादर्श स्वीकार कर लेने 
- हैं । यद्यपि यह युवक वर्ग भी भ्रंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षा पा रहा था और 
ग्रनजाने ही अंग्रेजियत के रंग में रंगा जा रहा था, किन्तु अभ्रपना मस्तक ऊँचा 
करने के हेतु, भ्रपनी अरहंमन्यता को पोषित करने के लिए उसके लिए यह 
झ्रावरयक था कि उसे यह विश्वास रहे कि वे बबंरों की सन्‍्तान न होकर 
संसार के सांस्कृतिक गुरुओं को सन्‍्तान हैं। अतः गरमदल वालों का प्रभुत्व 
भारत के युवकों पर जम गया । 

फलतः, कांग्रेस में दरार पड़ गयी । एक झोर तो कांग्रेस के वे पुराने नेता- 
“गण थे जो अंग्रेजी साम्राज्य में ही भारत का कल्याण समभते थे तथा जो 
प्रग्रेजों की सदाशयता पर ही निर्भर करते थे, दूसरी ओर वे लोग थे. जो 
भारत की. श्रपती संस्कृति के उपासक थे और नौकरशाही का स्पष्ट किन्तु 
वध विरोध करने में किसी प्रकार की कष्ट बाधा सहने से पीछे हटने को तैयार 
न थे। इसका यह श्रर्थ नहीं है कि नरम दल वाले नौकरशाही की श्रालोचना 
या विरोध करने को तेयार न थे, वे भी आलोचना करते थे, पर उनकी यह 
मान्यता थी कि यह आलोचना ऐसी न हो कि उसके कारण भ्रंग्रेजी जाति के 
हृदय को ऐसी ठेस लगे कि वह भारतीयों को अ्रकृतज्ञ समझ बेठे और इस 
कारण भारत के प्रति श्रपनी सदिच्छा से विचलित हो जाय । वे मधुर शब्दों 
में तकपूर्ण रीति से अंग्रेजी नौकरशाहीः की त्रुटियों को बता देना चाहते थे 
ग्रौर यह श्राशा रखते थे कि अ्रपने मधुर किन्तु युक्तियुक्तपूर्ण तके से वे 
भ्रंग्रेजों को इतना प्रभावित कर देंगे कि वे नौकरशाही की त्रुटियों को दूर 
कर दें। ञ्रत: नौकरशाही की श्रालोचना करते रहने पर भी ये नेतागश 
सरकारी पदाधिकारों से धनिष्ठ सम्बन्ध रखते थे साथः ही उनके झ्रामोद-प्रमोद 
में सम्मिलित होते थे । 

किन्तु उग्रदल वाले इंस.बात के मानने के लिए तेयार न थे कि प्रंग्रेजों की 
- भूकुटि की झोर भाँख लगाये रखकर ही थे अपनी धालोचना करें | उनका तो 
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यह श्राग्रह था कि वे सच बात कहेंगे चाहे बह अंग्रेजों की कितनी भी कड़वी 
ब्यों न लगे । इसका यह भ्रर्थ नहीं कि वे लोग शिष्टता की नीति को अच्छा न 
मानते थे । वे यह ठीक न समभते थे कि जनता पर अत्याचार होता रहे श्रौर 
'े शिष्टता की दुहाई देकर उस प्रत्याचार का भण्डाफोड़ भी न करें। वे यह 
'जानते थे कि अ्रत्याचार का भण्डाफोड़ होने से नौकरशाही भश्रप्रसन्न होगी, रुष्ट 
:होगी और सम्भवत: उन पर आधात भी करेगी, किन्तु नौकरशाही के इन 
-झाघातों को वे दृढ़ता से सहन करने के लिए तैयार थे। श्रत्याचार के विरुद्ध 
“अपनी श्रावाज उठाने के कारण ही लोकमान्य तिलक और लाला लाजपतराय 
“को जेल तथा निर्वासन के कष्ट भोगने पड़े, किन्तु इन कष्टों से वे भ्रपने ब्रत 
'से च्यूत न हुए । फिर भी इन उग्रदल वालों में श्रधिकांश का अंग्रेजों से विरोध 
'शाब्दिक ही था। वे अ्रपने भाषणों या लेखों द्वारा ही प्रंग्रेजों की आलोचना 
करते थे। उनका यह आशय कभी न था कि खड़ग उठाकर पंग्रेजों से लड़ने के लिए 
जनता को प्रस्तुत करें या अंग्रेजी साम्राज्य से सबेथा भ्रसहयोग करने के हेतु 
भारत के जनसाधारण को ललकारें | सम्भवत: इसी बात की ओर इशारा 
“कर महाकवि अकबर ने लिखा कि-- 
“खींचो न कमानों को न तलवार सम्भालो। 
| जब तोप मुकाबिल ही तब भ्रखबार निकालो ॥*' 
स्पष्ट है कि ये उग्रदल वाले भी जन-कान्ति के भ्रग्रणी न थे | जैसा पहले 
भी कहा गया है सच तो यह है कि इन लोगों का प्रभाव भी नगरों के कुछ 
युवकों ज़्क ही सीमित था, ग्राम्य प्रदेशों में इनकी वाणी पहुँच न पायी थी । 
साथ ही ये लोग भी भ्पनी खझारी कारंवाई उसी विधि तथा उसी न्याय 
प्रक्रिया की सर्वोपरिता को मानकर ही करते थे। यद्यपि वे स्वराज्य चाहते 
'थे, किन्तु उत्त स्व॒राज्य का ढाँचा भी अंब्रेज़ी राज्य प्रणाली के भ्रनुसार ही 
होना था। भतः यद्यपि वे लोग अंग्रेजी संस्कृति के अन्धभंकक्‍त न थे, पर जहां 
अ्रग्रेजी राजनेतिक परम्परा का प्रश्न था वहाँ तक वे उसे श्रपनाने के 
विरुद्ध भी न थे । 
छग्न शौर नरम दल वालों के पारस्परिक मनो-मालिन्य के कारश! कॉमग्रेस 
:१६०६ से लेकर १९१६ तक कुछ पंगु-पी रही । कुछ दिनों तक राजनीतिक 
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झान्दोलन की बागडोर भी कांग्रेस से भिन्न कुछ हिसात्मक क्रान्तिका री संस्थाश्रों 
के हाथ में चली गयी । 

सन्‌ १६१६ में उग्र श्नौर नरम दल वाले नेता दोनों ही लखनऊ कांग्रस में 
सम्मिलित हुए। वहाँ उन्होंने मुसलमानों की लीग से मिलकर एक समभौता भी 
किया जिसके श्राधार पर भारत का नव शासन-विधान बनना था, किन्तु तब 
तक भी कांग्रेस अंग्रेजी शिक्षित वर्ग की ही थी । 

मैं पहले दिखा चुका हूँ कि किस प्रकार १६१६ में महात्मा गान्धी के 
नेतृत्व के कारण यह शिक्षित वर्ग का क्लब भारतीय जनसाधारण की करान्ति- 
कारी संस्था बन गयी । उस समय और तत्पर्चात्‌ भारत के विभिन्न हित तथा 
विभिन्न वर्ग इस संस्था में सम्मिलित हो गये । 

उस समय जमींदार, साहकार, व्यापारी, पेशेवर, किसान, श्रमिक सभी 
अपने-भ्रपने वर्गजन्य हितों का विचार छोड़कर भ्रंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
संघर्ष करने को कांग्रेस के भंडे के नीचे आकर खड़े हो गये । इस प्रकार कांग्रेस 
प्रथम बार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रभावी और संयुक्त मोर्चा होगयी। 
इतना ही नहीं । उसके मंडे के तले वे लोग भी आये जो विश्वास करते थे कि 
भारत का कल्याण भारत की प्राचीन संस्कृति के पुनर्जीवित करने में है, वे लोग 
भी भ्राये जो यह मानते थे कि भारत का कल्पाण दूसरा इंगलेंड बनने में है, वे 
लोग भी झ्राये जो भारत को दूसरा रूस, या दूसरा जापान, या दूसरा जमंनी या 
दूसरा झ्रायलेण्ड बनाना चाहते थे। इस भंडे के तले वे लोग भी थे जो भारत में 
पूजीवादी श्राथिक व्यवस्था रखना चाहते थे और वे लोग भी श्नाये जो भारत में 
साम्यवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे। इन सब वर्गों वाले, सब विचार 
वाले लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सफलता से संधर्ष करने के लिए 
भ्रपने पारस्परिक विभेदों को उस समय तक के लिए भुला दिया था जब तक 
कि प्रंग्रेज भारत से निकाल न दिये जायें। इस प्रकार कांग्रेस भारत की सर्वा- 
धिक शक्तिशाली और देश-प्रिय सस्‍्था हो गयी । यह सत्य है कि कांग्रेस में 
कुछ ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हुए, जिनके चरित्र के विषय में प्रदनसूचक जिक्न 
लगाया ज़ा' सकता है.। पर. इस विषध में लार्ड माल ने जो कुछ कहा था वह 
ध्यात देने योग्य है.। उन्होंने कंहा था--“सम्भवत: कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति भी 
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सम्मिलित हैं जिनके चरित्र के सम्बन्ध में सन्देह किया जा सकता है, पर 
अधिकांश जन-प्ान्दोलनों में इस प्रकार के लोग सम्मिलित रहते ही हैं ।” यह 
कहना शभ्रनुचित नहीं है कि सन १६१६ के पश्चात्‌ भारत के हृदय की 
स्वामिनी कांग्रेस ही थी चाहे भारत के शरीर का मालिक श्रंग्रेजी साम्राज्यवाद 
क्यों न रहा हो । जहाँ तक जनता के लिए सम्भव था वह कांग्रेसजन को 
आधथिक सहायता देती थी, सम्मान देती थी और सहायता देती थी।॥ 
जँसे श्रंडे के खोल के भीतर नव-प्राणी का विकास होता रहता है और 
एक दिन वह उस खोल को तोड़कर मुक्त हो जाता है उसी प्रकार अ्रंग्रेजी 
साम्राज्यवाद के ढाँचे के भ्रन्दर इस नयी राज्य-शक्ति का विकास हो रहा था । 
१४ अगस्त की मध्य रात्रि को वह उस ढाँचे को तोड़कर मुक्त हो गयी: ॥ 
भारत की सत्ता कांग्रेसजनों के हाथ में भ्रायी । किन्तु श्रपने ध्येय प्राप्ति के, 
श्रपनी चरम सफलता के इस सुन्दरतम क्षण में ही कांग्रेस के भविष्य का प्रश्न 
पैदा हो गया; इतिहास ने उसे चुनौती दी । 

सर्वप्रथम तो यह था कि श्रयनी पूर्ण विजय के इस पुनीत क्षण में कांग्रेस 
अ्रपती महान्‌ राज्य-शक्ति का प्रयोग किस रीति से करे। यचपि अंग्रेज भारत 
से जा रहे थे तथापि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के छोटे भागीदार भ्रर्थात्‌ प्ंग्रेजी 
साम्राज्य के समय के भारतीय राजकमंचारी, संनिक, पुलिस वाले तो भारतीय 
राज्यतन्त्र के प्रधान श्राधार ज्यों के हयों बने रहने ही थे। श्रतः प्रश्न यह था 
कि क्या कांग्रेस राज्यतन्त्र के इन झ्राधारों को, इन इन्द्रियों और श्रंगों को 
बना रहने दे या अपने-अपने स्थान से भ्रपदस्थ कर दे । इन साम्राज्य सेवकों ने 
भ्रग्रेजों के इशारों पर भारत के जनसाधारण तथा राष्ट्र सेवकों पर अनेक 
प्रत्याचार किये थे, उन्हें अनेक आततायें दी थीं। भ्रपनी रोटी एवं श्रपने 
झाराम के लिए उन्होंने झ्पने कोदेश के विरोधियों के हाथ बेच दिया था । 
कांग्रेस सोचने लगी कि क्या इन्हीं: लोगों को स्वतन्त्र भारत के राज्यतन्त्र का 
झाधार तथा. कर्मेन्द्रिय बना रहने दिया जाय ? कांग्रेस के नेताओं ने यही 
उचित सप्रका कि पिछली बातों को भुला दिया जाय, लोगों के देशद्रोह को 
क्षमा कर दिया जाय । स्मरण रहे कि बापू का संघर्ष व्यक्तियों के विरुद्ध मं 
शा, वह पंग्रेजी साज्ाज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध था+ वे यह मानते थे कि 
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उस साम्राज्यवादी व्यवस्था की जकड़ में पड़ जाने के कारण ही इन व्यक्तियों 
ने सारे भ्रपराध किये थे, उस व्यवस्था के समाप्त हो जाने पर इन लोगों के 
लिए भी बाध्यतायें न रहेंगी, जिनके वशीभूत होकर ये लोग जनसाधारण पर 
प्रत्याचार करते थे। भ्रतः ठीक नीति यही है कि साम्राज्यवादी व्यवस्था के 
कारण किये गये श्रपराधों के लिए उन्हें दण्डित न किया जाय वरन्‌ उनके उन 
अपराधों को भुला दिया जाय, उन्हें क्षमा कर दिया जाय । कांग्रेस के नेताश्रों 
ने इसी उदार नीति को भअ्रपनाया भ्रौर इन लोगों को ही राज्यतन्त्र का भ्राधार 
बना रहने दिया | यहाँ यह कह देना उचित होगा कि इस नीति को भपनामे के 
कारण कांग्रेस के नेताश्रों के लिए यह सम्भव न रहा कि वे उस राजनैतिक 
शक्ति को भी सक्रिय रख सकें जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध देश के ग्राम- 
ग्राम तथा नगर-नगर में पंदा हो गयी थी और जिसने अ्रंग्रेजी राज्यतन्त्र के 
मुकाबले में कांग्रेसी या राष्ट्रीय राज्यतन्त्र देश में खड़ा कर दिया था। अभ्र॑ग्रेजी 
साञ्राज्यवाद द्वारा स्थापित इस राजतन्त्र को अपना लेने के कारण वे इस 
राष्ट्रीय या कांग्रेसी राज्यतन्त्र को उसी प्रकार सक्रिय और शक्तिशाली न रहने 
दे सकते थे जंसे कि वह प्रंग्रेजी साम्राज्य के दिनों में था। यदि वे ऐसा करते 
तो देश में दो समानान्तर राज्यतन्त्र तथा राज्य-शक्ति बमे रहते और उन दोनों 
में पारस्परिक संघर्ष की सम्भाव्यता रहती। प्रतः प्रंग्रेजी साम्राज्यवाद के 
राज्यतन्त्र तथा भ्रंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय सेवकों को अपनाने पर कांग्रेस 
के नेताश्रों को कांग्रेसी राज्यतन्त्र एवं राष्ट्रीय राज्यतन्त्र के सेवकों का संहारा 
झौर साथ छोड़ देना पड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग कांग्रेसी 
राज्यतन्त्र की सेवा में लगे हुए थे और जनता की स्वेच्छा से की गयी श्राथिक 
सहायता से भ्रपना पेट भर रहे थे अपना सेवा-कर्म खो बैठे, दर-दर के भिखारी 
बच गये । मैं यह जानता हूँ कि यदि ये लोग चाहते तो अपने नेताभी के विरुद्ध 
उठ छड़े हो संकते थे शौर उनको अ्रपदस्थ करने का प्रयास कर सकते थे, 
किन्तु जिन लोगों ने अपने देश की सेवा में अपने को पहले ही मिटा दिया था 
उने लोगों ने इस क्षण में भी भ्रपने निजी हित के लिए देश में किसी प्रकार 
की गड़बड़ी नहीं की । उन्होंने राजनैतिक और झाथिक भात्मघात को स्वीकार 
किया। उन्होंने अपने हृदेथ पर पत्थेर रख यह देखा कि स्व॒राज्य के इस 
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सुन्दरतम क्षण में वे लोग पनप रहे हैं, फूल रहे हैं, जिन्होंने सबंदा स्वराज्य 
सेवकों को सताया, जलील किया । उन्होंने देखा कि देश-द्रोहियों की तनखाहें 
चौगुनी-अठगुनी हो रही हैं, उनका ऐश्वयं बढ़ रहा है, उनकी पदोन्नति हो रही 
है, किन्तु उन्होंने उफ न की, उन्होंने अभ्रपने नेताश्रों के विरुद्ध क्षोभ तक प्रकट न 
किया और चुपचाप हर प्रकार की भ्रकिचनता स्वीकार कर ली। संसार के 
इतिहास में ऐसे स्वार्थ-त्याग का उदाहरण कहीं नहीं मिलता । इसके विपरीत 
संसार के इतिहास में भ्रनेकों उदाहररा भरे पड़े हैं कि राज्य-शक्ति हाथ में झरने 
पर उसे अपने-अपने हाथ में लेने के लिए किस प्रकार क्रान्तिकारियों में ही 
पारस्परिक संघर्ष हुआ है शौर उन्होंने गाढ़े समय के भ्रपने ही साथियों के सर 
कलम कर दिये हैं। इसीलिए तो यह कहावत बन गयी है कि क्रान्तियाँ अ्रपनी 
सन्तान का ही भक्षण कर लेती हैं। किन्तु भारत में तो वे लोग नेता बने रहे, 
जिन्‍्होंने श्रंग्रेजी साम्राज्यवाद के सेवकों को प्रपना साथी बना लिया भौर 
राष्ट्रीय सेवकों को बेकार कर दिया | यह अनोखी बात इसलिए नहीं हुई कि 
भारत के राष्ट्र-सेवक भीरु या कापुरुष थे। यह बात इसलिए हुई कि उन्होंने 
मिट जाना सीखा था और स्वराज्य के इस सुन्दरतम समय में भी वे मिट 
जाने से विमुख होना नहीं चाहते थे । श्रतः जिन लोगों ने अपने तन-मन को 
अंग्रेजों के हाथ बेचा था और जीवन भर देश-द्रोह किया था उन लोगों की 
जिह्ठा से जब में सफेद टोपी वालों के सम्बन्ध में व्यंगोक्ति सुनता हूँ तो मेरा 
हृदय खेद तथा क्षोभ से भर जाता है। क्‍या ये लोग यह नहीं समभते कि 
कांग्रेसजनों ने श्रपना जीवन बिछाकर उन लोगों को अपने पदों पर रहने 
दिया है ? क्या ये लोग यहं ग्रवं॑ किये बैठे हैं कि इनकी चातुरी तथा बुद्धि के 
बिना भारत डूब जाता ? क्या इन ज्ोगों ने इस सत्य को नहीं पहचाना है कि 
इस पेंतीस करोड़ के देझ्न. में स्लालीन जेसे प्रनेक रेदासपुत्र भौर माझो जंसे 
झनेक कृषक पुत्र मिल जा सकते हैं, जो उनके समान ही देश की नैया को 
सफलता से खे सके ।  : .#..... | ह के 
मैं यह जानता हूँ कि कांग्रेसजनों में से कुछ लोग इस त्याग को शान्ति 
से नहीं कर पाये हैं। कुछ कांग्रेसजन तो उतनी ही शक्ति के लिए खींचतांग 
कर रहे हैं, जो साम्राज्यवाद के इस राज्यतन्त को अपनाने के परचात्‌ कांग्रेंस 
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तन्‍्त्र में बची रह गयी है । किन्तु इस प्रकार की कशमकश तथा खींचतान पूर्णतः 
स्वाभाविक है, भले ही वह वांछनीय न हो । उस खींचतान की ओर संकेत कर 
कांग्रेसजनों के चरित्र को दोषपूर्ण एवं पतित बनाना भारी श्रन्याय है । 

साथ ही यह भी न भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस में इस प्रकार की खींच- 
तान इस वजह से होनी ही थी, क्योंकि कांग्रेस एकमत वालों की संस्था कभी न 
थी | जेसा पहले ही कहा जा चुका है वह तो प्रंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
एक संयुक्त मोर्चा थी । श्रतः जब अंग्रेज चले गये तो उसंकी एकता की सूत्रता 
भी टूट गयी । उसमें विचारों और श्रादर्शों के श्राधार पर परस्पर विरोध और 
फूट होनी भ्रनिवार्य हो गयी । इस फूट का दुःख मुझे नहीं है। यह तो देश की. 
राजनतिक सजगता का चिह्न है । यदि मुझे खेद है तो इस बात का कि कांग्रेस 
का कोई दल यह दावा करे कि स्वराज्य उसी के बल से मिला । स्वराज्य 
कांग्रेस के बल से मिला, यह मैं मानता हूँ, किन्तु उस समय कांग्रेस में सभी 
विचार के लोग थे, भले ही उनमें भ्राधुनिक राजनैतिक शब्दावलि में कुछ लोग 
प्रगतिवादी रहे हों, कुछ प्रतिक्रियावादी । इन सब के सम्मिलित त्याग, सम्मि- 
लित शक्ति, सम्मिलित साधना से स्वराज्य प्राप्त हुआ । श्रत: भ्राज कांग्रेस के 
किसी: दल को यह शोभा नहीं देता कि वह इस सत्य को भुलाकर स्वराज्य 
प्राप्ति का सारा श्रेय भ्रपने ही लिए ले ले । यदि यह सम्भव होता कि स्वराज्य' 
प्राप्ति के दिन कांग्रेस देवता के मन्दिर में प्रतिष्ठित करके विभिन्‍न राजनंतिक 
दल बना लिये जाते तो सम्भवतः वह बात देश की स्वस्थ राजनतिक प्रगति 
के लिए कल्याणकर होती । इसी विचार से गान्धीजी तक ने अ्रपनी मृत्यु के 
दो-तीन दिन पहले यह कहा था कि कांग्रेस का राजनेतिक स्वरूप समाष्त कर 
उसे लोक सेवक समाज नामक संस्था का रूप दे देना उचित होगा। परन्तु 
इस विषय पर पूर्ण-रीति से विचार होने के पूर्व ही गान्धीजी चल बसे । वे 
यह सदा कहा करते थे कि सत्य भौर भ्रहिसा इन दो सिद्धान्तों को छोड़ शेष 
जो बातें वे कहते हैं वे समय भर स्थिति के अ्रनुसार परिवत्तंनशील हैं । श्री 
महादेव भाई देसाई ने भी भ्रपनी डायरी में गान्धीजी के इस कथन का उल्लेख 
किया है इसीलिए किसी आन्दोलन के समय जब बापू जेल -में जाकर पराधीन 
हो जाते भ्रौर उस समय यदि जेल की मुलाकात आदि में उनसे कोई पूछता: 
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कि अ्रमुक-प्रमुक बात के सम्बन्ध में कया किया जाय तो वे सदा यही कहते कि 
जब मैं किसी विषय का नेतृत्व करने में स्वतन्त्र नहीं तब जो नेतृत्व कर रहे 
हें उन्हें मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता अ्रतः वे जो उचित समभें करें । 
गान्धीजी ने कांग्रेस के राजनेतिक रूप की समाप्ति के लिए भ्रवश्य कहा था, 
पर उनके बाद जो नेता रहे उन्होंने समय श्रौर स्थिति के श्रनुसार कांग्रेस को 
राजनेतिक संस्था ही बनाये रखना उचित समभा । जिन परिस्थितियों में उस 
समय देश था और अञ्राज भी है उसे देखते हुए शायद यही बात ठीक भी थी। 

प्रग्रेजों ने जाते समय देश के हृदय को पूरी तरह चीर दिया था। देश के 
दो प्रमुख धामिक सम्प्रदायों में पारस्परिक ढ्वंघ श्रोर संघर्ष इतना बढ़ गया था 
कि स्वराज्य के इस महानतम क्षण में भारत के अनेक स्थानों में मानव वीभत्स 
पशुओं के समान बालक, बूढ़े, औरत, मर्द का ध्यान छोड़कर एक दूसरे के 
टुकड़े-टुकड़े कर रहे थे । ञ्रतः यह परमावश्यक था कि उस. समय तथा उसके 
बाद भी जंसी परिस्थिति रही उसमें देश में वह राजनंतिक संस्था बनी रहे 
जिस पर जनता का विश्वास एवं भरोसा था; भले ही उस संस्था में किसी 
प्रकार के प्रान्तरिक विभेद पंदा होने क्‍यों न श्रारम्भ हो गये हों । भ्रतः इति- 
हास की झ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करने के लिए कांग्रेस राजन॑तिक दल के रूप 
में बनी रही। किन्तु साथ ही यह बात भी अ्निवाये थी कि कालान्तर में कांग्रेस 
में दरार पड़नी भारम्भ हो । ऐसा ही, हुआ भी । समाजवादी दल वाले कांग्रेस 
से पहले भ्रलग हुए फिर कुछ ऐसे लोग झलग हुए जो यद्यपि गान्धीवादी थे, किन्तु 
छिन्हें भ्रन्य कांग्रेसजनों के प्रति श्रद्धा नहीं रही थी। सन्‌ १६५२ के निर्वाचन 
के दिनों में तो जिन कांग्रेस के सदस्यों. को कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया 
उनमें से कुछ कांग्रेस से इसी बात पर अलग हो गये, किन्तु इन सब भाइयों के 
ग्रलय हो जाने पर भी देश के कांग्रेस के लगभग निन्‍्यानवे प्रतिशत लोग कांग्रेस 
में ढ्वी बसे रहे | दूसरे छाब्दों में कांग्रेस के श्रग्नरियों में से ही कुछ लोग कांग्रेस 
से भ्रलग हुए, अधिकांश साधारुख् कार्यकर्ता उसा के साथ रहे । पर जेसे-जेसे 
समय ब्यतीत हो रहा है कांग्रेस के इन साधा रणजनों में भी किसी न किसी रूप 
में विभेद पंदा हो रहे हैं और कांग्रेस भ्रधिक शक्तिशाली होने के बजाय कुछ 


दु्दंद ही हो रही है । 
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अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के सफलता से समाप्त हो जाने तथा 
स्वराज्य प्राप्त कर लेने के .दिन कांग्रेस के समक्ष यह दूसरा प्रश्न था कि वह 
इस प्रकार मिली राज्य-शक्ति को किस ओर लगाये। कांग्रेस ने १९३१ में ही 
भारतीय भावी राज्य और समाज-तन्त्र की रूप-रेखा बनाली थी और यह प्रतिज्ञा 
की थी कि वह ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहेगी। किन्तु भारत 
की सर्वाधिक प्रतिनिधिक और शक्तिशालिनी संस्था होने पर भी उसने यह 
उचित समझा कि कांग्रेस के सब श्रन्य दलों एवं लोगों को इस बात का पूरा 
ग्रवसर दिया जाय कि वे भारत के भावी रंग-रूप के बारे में भ्रपने विचार 
भी रखें | स्वभावत: किन ध्येयों की प्रगति के लिए राज्य-शक्ति का प्रयोग किया 
जाय यह प्रश्न स्वमेव पंदा हो गया । 

मैंने श्रन्यत्र यह बताया है कि गान्धीजी का उपदेश भारत के पुरातन सेवा 
धर्म का ही दूसरा रूप था इसलिए गान्धीजी के उपदेश में भारतीय आत्मा प्रति- 
व्वनित थी। किन्तु स्वराज्य प्राप्ति के पदचात्‌ गान्धीजी के सब उपदेशों के 
प्रति उन्हीं लोगों को शंका-सी होने लगी जो श्रब तक अपने को गान्धीजो का 
साथी या अनुयायी कहते रहे थे। गान्धीजी यह चाहते थे कि देश का शासन 
ठाटबाट पर आश्चित न होकर ठोस सेवा-धर्म पर श्राश्चित हो, किन्तु दुर्भाग्य- 
वश इस बात को अ्रधिक महत्त्व न दिया गया । सम्भवतः यह समझा गया कि 
राजत्व के क्षेत्र में सन्‍त लोगों के रहन-सहन का ढंग न तो भ्रपनाया जा सकता है 
और न अपनाना वांछनीय ही है। राजत्व में तो कुछ ठाटबाट करना झनिवारय ही 
है। झत: कांग्रेसजन भी उन्हीं ठाटबाट के बंगलों और तथा महलों में रहने लगे 
जिल्‍्हें अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर भ्रपनी धाक जमाने के हेतु बनवाये थे भश्रौर 
उसी प्रकार की सवारी, उसी प्रकार की सजावट, उसी प्रकार की आरायश की 
भ्रपेक्षा करने लगे जेपी कि श्रपेक्षा अंग्रेज शासक करते थे । इस प्रकार राज्य- 
शक्ति किसी सीमा तक नये शासकों की धाक बंठाने के लिए प्रयोग में भाने 
लगी । मेरा अपना यह विचार है कि यह नीति ठीक नहीं थी। भारतीय 
राष्ट्रसेवकों के प्रति तो जनता के हृदय में पहले से ही पझ्रपार श्रद्धा- 
थी। अतः चाहे मे भारतीय राष्ट्र-सेवक महलों में रहते, चाहे कुदियों में उनके 
आदेशों का पालन करने में, उनके लिए अपना जीवन तक उत्स्ग कर देते में 
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भारतीय जनता लेहमात्र नं हिचकिचाती । संभवतः यह ठाटबाट इसलिए आझ्राव- 
श्यक समभा गया कि विदेशी लोगों झौर विशेषतः विदेशी दूतों के मन में भारत 
के प्रति उचित आदर एवं श्रद्धा की भावना पेंदा हो | यह भी हो सकता है 
कि यह ठाटबाट इसलिए भी रखा गया, जिससे कि भविष्य में प्रशासकों को 
जनता पर अ्रपनी धाक जमाने में कठिनाई न हो, इन प्रशासकों के प्रति जनता 
की वसी श्रद्धा और विश्वास न हो जैसा कि भारतीय राज्यक्रांति के सफल 
सेनानियों के प्रति है। भ्रत: यदि भ्रभी से यह परम्परा बना दी गयी कि भार- 
तीय राजनायक पूर्णात: ठाटबाट विहीन रहें तो इन भावी प्रशासकों को जनता 
में श्रपनी धाक बैठाने में पर्याप्त कठिनाई होगी । किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि 
यह नीति भारी भ्रम पर आश्चित है । सच्ची जनसेवा से जनता के हृदय में 
जो स्थान मिलता है वह ठाटबाट से कभी नहीं मिल सकता । प्रतः स्वतन्त्र 
भारत के लिए तो यही नीति उचित होती कि क्या राष्ट्रपति, क्या मन्त्रि- 
गणा, क्या सचिववर्ग सभी अत्यन्त सादा जीवन व्यतीत करते और यथासम्भव 
भारत के साधारणजनों के जीवन से हिल-मिल जाते । ऐसा करने से वे राज्य- 
शक्ति को किसी सीमा तक अ्रपने स्थान को बनाये रखने के लिए प्रयोग करने 
के बजाय पुरणंत: देश के लिए कल्याणकारी रचनात्मक कार्यों में लगा देते तो 
उनके और जनता के बीच इतना ऐवय पैदा हो जाता कि शान्ति तथा व्यवस्था 
बनाये रखने में उन्हें राज्य-शक्ति का अधिक प्रयोग न करना पड़ता । 

ठाटबाट पर राज्य की धाक को किसी सीमा तक भ्राश्चित कर देने का यह 
दुःखद परिणाम हुआ है कि साधारण जनता श्रौर भारत के राजनायकों में 
किसी सीमा तक भेद पैदा हो गया है । जब तक भारत के वर्तमान राजनायक 
सादा जीवन बिताते थे और जनता की सेवा में रत थे तब तक जनता उनके 
इशारों पर चलती थी, किन्तु जब ये राजनायक भंग्रेजों द्वारा खाली की गयीं 
कोठियों में रहने लगे और अंग्रेजों द्वारा ही उपयुक्त भ्रारायशों का भोग करने 
लेंगे तब यह स्वाभाविक ही. था कि भारत के जनसाधारणं के मन में उनके 
प्रति श्रधिक भ्रास्था न॑ रहें। यदि आभ्राज कांग्रेस के राजनायक देश के कृषकों 
तेथां श्रमिकों में जन-सेको करने के हेतु ज़ोंश कीं लहर नहीं दौड़ा पाते तो 
उसका एक कारणं यह ठांटबाट की नीतिं प्रतीत होता है। भारत की भ्रपार॑ 
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जन-शक्ति का इंसी कारण वसा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है जैसा कि प्रंग्रेजी 
साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने में हुआ था। स्मरण रहे कि स्वतन्त्रता के 
युद्ध में भारत के पास अपनी जन-शक्ति के भ्रतिरिक्त भश्रौर कुछ न था, किन्तु 
इसी जन-शक्ति की बहुलता इतनी थी कि इसके सामने हर प्रकार से दास्त्र- 
सज्जित साम्राज्य भी थर्रा गया श्रौर उसने हार मानली। किन्तु स्वराज्य 
प्राप्ति के पश्चात्‌ इस जन-शक्ति का विस्मरण-सा कर दिया गया। फल यह 
हुआ कि जो शभ्रनेकानेक रचनात्मक काय॑ हमारे सामने पड़े हुए थे उनको 
शीघ्रता से पूरा करने के लिए हम उस जन-शक्ति का प्रयोजन श्रभी तक नहीं 
कर पाये हैं। भ्रतः एक शोर॑ तो हमारी जितनी राज्य-शक्ति है उसमें से कुछ 
हमें व्यथ में इस ठाटबाट की नीति में लगानी पड़ी है और दूसरी ओर.इस 
नीति के कारण हम भ्रपनी जन-शक्ति का भी पूरा उपयोग नहीं कर पा 
रहे हैं । 

देश के लगभग सब दलों की सम्मति से हमने यह निर्णय किया है कि 
स्वतन्त्र भारत की राज्य-शक्ति भारत में कल्याणकारो राज्यतन्त्र स्थापित करने 
और चलाने के लिए लगायी जाय | कल्याणकरी राज्यतन्त्र की दुह्ई यूरोप में 
बीसवीं शताब्दी में श्रारम्भ हुई। उससे पूर्व यूरोप में यह विचारधारा प्रचलित 
थी कि राज्यतन्त्र का प्रयोजन केवल समुदाय में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये 
रखना ही है। कल्याणकारी राज्यतन्त्र से ऐसा राज्यतन्त्र भ्रभिप्रेत होता है जो 
भ्पने नागरिकों की हर प्रकार की श्रावश्यकताशओों की पूत्ति के लिए समुचित 
प्रबन्ध करे। श्रर्थात्‌ वह श्रपनी राज्य-शक्ति एवं आथिक साधनों से जनता की 
शिक्षा, स्वास्थ्य, श्राजीविका, यातायात इत्यादि-इत्यादि का समुचित प्रबन्ध 
करे । इस कल्याणकारी राज्यतन्त्र का गठन दो प्रकार का हो सकता है। एक 
प्रकार का गठन तो यह है कि इन सारे कार्यों को राज्यतन्त्र स्वयं अपने झाप॑ 
ही करे झौर दूसरा गठन इस प्रकार का हो सकता है कि वह समुदाय में ऐसी 
व्यवस्था रखे जिसमें इन सब कार्यों को करने के लिए उचित लोगों द्वारा संग* 
ठित संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में पुरी सफलता तथा स्वतन्त्रता से कार्य कर 
सकें ।' प्रथम कथित प्रकार से संगठित राज्यंतन्त्र में शक्ति इतनी केन्द्रित हो 
जाती है कि व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के लिए भ्रपनी निजी प्रतिभा तथा 
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सूकबूक से कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता नहीं रहती ; जीवन का सर्वेसर्वा 
राज्यतन्त्र ही हो जाता है। इस प्रकार के राज्यतन्त्र को कुछ लोग तानाशाही 
राज्य-व्यवस्था भी कहते हैं, किन्तु उनका ऐसा कथन पूर्णतः: ठीक नहीं होता, 
क्योंकि तानाशाही के पीछे जन-हित की अभ्रवहेलना और उपेक्षा की जो भावना 
होती है वह इस प्रकार के राज्यतन्त्र में नहीं होती । इस प्रकार का राज्यतन्त्र 
भारत में कभी नहीं रहा और वह भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के सवंथा 
प्रतिकूल है। ऐसा राज्यतन्त्र स्थापित करने का प्रयास तभी सफल हो सकेगा 
जब जनमत की चिन्ता न करके बलपूर्वक इस प्रकार का राज्यतन्त्र कायम 
किया जाय । दूसरे प्रकार का राज्यतन्त्र स्थापित करने का आदर्श प्राचीन 
भारत में अवश्य वत्तमान था। उपनिषदों के युग में भी विदेहराज जनक ने 
यह बात साग्रह कही कि उनके राज्य में कोई चोर, कोई वेश्यागामी नहीं हैं । 
अशोक ने तो राज्य-व्यवस्था को धर्म विजय के लिए लगा ही दिया था। प्रतः 
यह कहना अनुचित न होगा कि अनेक शताब्दियों पूर्व भारत में यह राजनैतिक 
आदशं मान लिया गया था कि राज्यतन्त्र जनकल्याण के लिए होता है । किन्तु 
साथ ही जनकल्याणरा के सब कार्य उस समय राज्यतन्त्र स्वयं श्रपने हाथ में न 
ले बंठा था। इसके विपरीत उसका तो केवल यह कत्तंव्य था कि वह उन 
परिस्थितियों या समाज धर्म को बनाये रखे जिनमें विभिन्‍न सामाजिक संस्थाएँ 
झपने-प्रपने कृत्य सफलता से सम्पादन कर सकें। विद्या के लिए राज्य सहायता 
अवश्य देता था, किन्तु उस पर उसका अपना कोई नियंत्रण न था। वह तो 
आ्राचार्यों के ही हाथ में थी। इसी प्रकार व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में भी राज्य 
स्वयं कोई हस्तक्षेप न करता था। उनका वियंत्रश स्वयं इन्हीं क्षेत्रों में गठित 
श्रेणियों द्वारा होता था। पर राज्य का ग्रह कत्तंव्य भ्रवर्य था कि वह 
व्यापार धर्म का अतिक्रम न होने दे । दूसरे शब्दों में संगठित समाजतन्त्र के 
सुच्षारु रूप से चलने देने को ही राज्यतन्त्र का अस्तित्व था। इसी प्रकार के 
आादश् राज्यतन्त्र को रंखराज्य की संज्ञा प्रदान की जाती थी। राजा को 
समाज का वेतनभोगी भृत्य माना जाता था और उदम्ब॒क्ा यह परम कत्तंव्य 
माना जाता था कि वह धर्म के अनुकूल भाचरण रखे। हमारे द्रेश के ज॑न- 
साधा रस्त में राज्यतन्त्र के,प्रति यह विचार भ्रभी तक बना हुझा है ॥ 
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कल्याणकारी राज्यतन्त्र का श्रादर्श हमारे देशवासियों के लिए कोई नया श्रादर् 
नहीं है। किन्तु जिन दाब्दों में तथा जिस भाषा में हम इस आदर्श को अपनी' 
जनता के सामने रख रहे हैं वह उनको बिलकुल भ्ननजानी- और विदेशी-सी 
लगती है। हमने कल्याणकारी राज्य के लिए जिन संस्थाओ्रों को अपनाया है 
उनमें भी विदेशीपन का इतना रंग है कि लोग यह नहीं समभ पा रहे हैं कि 
वे सब उनके ही हित के हेतु हैं । श्रतः इस आदर्श की पूर्ति के लिए हम अपनी 
जनता में बसी स्फूति, वैसा उत्साह नहीं पंदा कर था रहे हैं जेसी की आाव- 
श्यकता है । साथ ही हमने इस आदर्श की पूर्ति के लिए उपकरण और साधन 
राष्ट्रसेवकों को न बनाकर वेतनभोगी साहबों को बनाया है । फल यह हुश्रा 
है कि इन साहबों के प्रति जनता का वह साहचय्यं श्रौर सहृदयता नहीं है जो 
इसकी सफलता के लिए आ्रावश्यक है । 

हम समाज-कल्याण के सब कामों को राज्य-शक्ति द्वारा और स्वयं 
राज्यतन्त्र द्वारा ही करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यह ठीक है कि आधुनिक 
युग में प्राथिकतन्त्र इतना विशालकाय होगया है कि उद्योग विशेष को कोई 
एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समृह सफल नहीं कर सकता । उदाहरणार्थ 
रेल की व्यवस्था एक व्यक्ति के बुते की नहीं चाहे वह कितना ही बड़ा साहू- 
कार क्‍यों न हो और न वह कुछ व्यक्तियों द्वारा गठित कम्पनी द्वारा ही की 
जा सकती है। साथ ही श्रौद्योगिक तन्‍्त्र के कार्य करने का ढंग कुछ ऐसा है 
कि यदि वह कुछ इने-गिने व्यक्तियों के स्वामित्व में ही रहे तो यह सम्भावना 
रहती है कि इने-गिने लोग जनता के निरंकुश शोषक तथा तानाशाह बन बेढें। 
अतः झ्राधुनिक युग में यह कुछ अनिवायं-सा है कि आाथिकतन्त्र शौर राज्य- 
तन्त्र में गठबन्धन हो । किन्तु इस गठबन्धन का रूप क्‍या हो इस बारे में 
अनेक मत हैं भ्रौर हो सकते हैं । प्रत: यह बात विचारणीय है कि क्या हमारा 
राज्यतन्त्र स्वयं ही ये सब काम करे या कार्य विशेष के लिए ही गठित संस्था 
द्वारा ऐसा प्रत्येक काम कराये । मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस सम्बन्ध में 
उतना बिचार नहीं किया है जितना श्रावश्यक है श्रोर हम उसी प्रवृत्ति पर 
अल रहे हैं जो प्रंग्रेजीः साज्राज्यवाद ने इस बारे में भ्रपतायी थी । भारत का 
पूर्णतः: शोषण करने के हेतु अंद्ेजों ते वहाँ. के भनेक भोद्योविक कार्य राज्यतस्त 
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द्वारा करने आरम्भ कर दिये थे और स्वराज्य मिलने के समय ये कार्य 
भारतीय राज्यतन्त्र द्वारा किये जा रहे थे। भ्रन्य उद्योगों को अपने हाथ में लेते 
समय भी हमने लगभग उसी नीति का सहारा लिया | यह ठीक है कि जिस 
समय मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ उस समय कुछ उद्योगों के लिए विशेष 
संस्थाएँ संगठित की गयी हैं, किन्तु श्राज भी इन संस्थाओं का राज्यतन्त्र से 
कसा सम्बन्ध हो इस बारे में कुछ स्पष्ट मत नहीं बन पाया है। 

इस कल्याणकर व्यवस्था की स्थापना में कांग्रेलजन महान्‌ काये कर 
सकते थे, किन्तु इस काये के करने में उन्हें कोई विशेष भाग नहीं सोंपा गया। 
फल यह हुआ कि आज भावी भारत के निर्माण में कांग्रेसजन का कोई भ्रधिकृत 
भाग नहीं है। यदि श्राज उनका सारा काम निर्वाचन जीतने तक ही सीमित 
रह गया है तो इसमें आाइचये या आपत्ति करने की बात ही क्‍या है । 

इतिहास भी कंसे प्रिहास किया करता है। कांग्रेस ने स्वराज्य के लिए 
आन्दोलन चलाया श्रौर इस झाशा तथा आकांक्षा से सब कष्ट-बाधाएँ सहीं 
कि राज्य-शक्ति हाथ में भ्राने पर वह भारत का नया रूप रंग बनायेगी । किन्तु 
राज्य-शक्ति हाथ में भ्राने पर संसद भौर विधान सभाझों को छोड़कर कांग्रेसजन 
के हाथ में उस नवनिर्माण का कोई कार्य न रहा। आज ग्रामों तथा नयरों में 
भारत के नवनिर्माण का काम सब प्रभावशाली भ्रंग्रेजी साम्राज्यवाद के श्रनुचरों 
एवं परिचारकों के हाथ में है। कांग्रेसजन उन कार्यों का न तो सूत्रपात कर सकते 
हैं भौर न संचालन । अभ्रधिक से अ्रधिक संसदों और विधान सभाझों में जाकर 
उस नवनिर्माण के कायें में कुछ हांथ बटा शकते हैं। श्रतः यह स्वाभाविक ही 
है कि जो कांग्रेसजन राज्य-शक्ति के मोह से सर्वंथा मुक्त हैं श्रौर केवल भारत 
के नवनिर्माण में अपना अ्रंशदातन करना चाहते हैं वे भी संसद झौर विधान 
सभाओं में जाने के लिए प्रयत्न॑श्वील हैं | यथार्थ में उनसे अ्रन्य रीति से कायें 
करने के साधन छीन लिये गये हैं । 

में समझता हें कि “स्वत्सत्रःभारत में निर्वाचन जीतने के भ्रतिरिक्त एक 
ही और काय॑ कांग्रेस के हाथ में रहे गया है । वहूँ कार्य यही है कि वह उन 
लोगों को जनता की झ्ाँखों केखामने लाये जिनमें राजनेंतिक नेतृत्व की 
योग्यता है। किन्तु यहां कार्य भ्रज्छा भी है भौर भ्रहितकर भी । भच्छा तो 
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इस दृष्टि से है कि लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था के लिए यह श्रावश्यक है कि योग्य 
राजनीतिज्ञ बराबर जनता के समक्ष श्राते रहें। यह कार्य सफलता से ऐसी 
संस्था ही कर सकती है जिसका संगठन देशव्यापी है श्नौर जो प्रदेश, भाषा, 
सम्प्रदाय या पंथ विशेष तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस ऐसी संस्था है । इस 
लिए वह भूतकाल के समान ही भागे भी भारतीय जननायकों के निर्माण और 
प्रकट होने का प्रभावशाली साधन बनी रहेगी । किन्तु इसका अहितकर परि- 
शाम यह है कि यह संस्था राजनंतिक स्पर्धा का भ्रखाड़ा बन जायगी। राजनीति 
शतक्रित प्राप्ति करने का साधन है। अत: सब राजनीतिज्ञ शक्ति की चाहना 
'रखते हैं। यह दूसरी बात है कि वह उस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं । 
अतः सब राजनतिक दल एक प्रकारं से शक्ति-संघ्ष में भ्रखाड़े होते हैं। जब 
तक स्वराज्य आन्दोलन के लिए संघर्ष हो रहा था तब तक शक्ति बटवारे का 
प्रश्न ही नहीं था । श्रतः उस समय तक कांग्रेस उस सीमा तक शक्ति-संघर्ष 
का अ्रखाड़ा न बनी थी । किन्तु श्रब तो वह शक्ति अ्रजंन का प्रभावशाली 
माध्यम है। भ्रत: यह स्वाभाविक ही है कि वह श्रव राजनैतिक स्पर्धा तथा 
संघर्ष का अ्रखाड़ा बन जाय । 

स्वतन्त्र भारत में कांग्रेस ने श्रब तक एक और महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 
वह समस्त देश में एकता का सूत्र रही है। उसने जन क्षेत्र में तो एकता रखी 
ही है साथ ही राज्यतन्त्र को भी एक बनाये रखा है। भारत भ्रनेक प्रादेशिक 
राज्यों में बटा हुआ है, किन्तु इन मबमें कांग्रेस दल का ही प्रभाव रहा है भ्रत: 
बड़ी सरलता से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में मतंक्य स्थापित किया 
जा सका है। मैं समझता हूँ .कि भ्रभी अनेक वर्षों तक कांग्रेस इस महत्‌ कार्य 
को करती रहेगी । 


गान्धीजी की हत्या 


सन्‌ ४७ की १५ अगस्त को भारत के स्वतन्त्र होने के बाद की दो श्रक्टू- 
बर को चर्खा जयन्ती के दिन गान्धीजी नयी दिल्‍ली में ही थे । नोआखाली से वे 
कुछ ही दिन पहले लौटे थे और भंगी कालोनी में निवास कर रहे थे । केन्द्रीय 
असेम्बली का भ्रधिविेशन चल रहा था और मैं इस समय दिल्‍ली में ही था। उनके 
भ्रन्य भ्रनुयायियों के सदश मैं भी उन्हें जन्म-दिवस की बधाई देने भंगी कालोनी 
पहुँचा, भ्रपनी पत्नी के साथ । तीसरा पहर था । जवाह रलालजी उनके कक्ष से 
निकल रहे थे उसी समय हम लोगों ने उनके कक्ष में प्रवेश किया । जेसा पहले 
कहा है मेरी पत्नी को वे अपनी धमं-पुत्री मानते थे । कई वर्षों के बाद मेरी पत्नी 
उनसे मिलने गयी थीं अ्रतः बापू ने बड़े प्रेम से उनका और मेरा स्वागत किया। 
उस समय उनके कक्ष में उनके और हम दोनों के सिवा और कोई न था + 
बापू कई बार कहा करते थे कि वे सवा सौ वर्ष की अवस्था तक जीना 
चाहते हैं भ्रतः हम दोनों ने जाते ही उन्हें उनके जन्म-दिवस पर बधाई दी 
झौर इस बधाई कि बाद मैंने कहा कि भगवान भ्रापको सवा सौ वर्ष जीवित 
रखे और जिस प्रकार इस देश को पझापने स्वतन्त्र किया है उसी प्रकार श्रपने 
जीवन-काल में श्राप इसे समृद्धिशाली भी बनादें । 

बापू श्राज सदा के समान प्रफुल्लित न थे, कुछ उदास से, कुछ प्रममने से 
थे। मेरी बात का उत्त र: उन्होंने केवल एक छोटे से वाक्य में दिया---“'नहीं 
गोविन्ददास, श्रब मैं नहीं जीना चाहता ।” 

हम दोनों ही कुछ झबाक से रह गये श्रौर कुछ विस्मित होकर मैंने कहा, 
“क्या कह रहे हैं, आप बापू ? ” 

झागे का संभाषण कुछ इस प्रकार चला--- 

वे बोले--“एक तो भ्राजकल मेरी कोई सुनता महीं, दूसरे श्राज एक ऐसी 
बात हुई जिससे अब मैंने जीने की भ्रपनी इच्छा छोड़ दी ।” 

“कैसी बात ?” :... > 
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“तुम जानते हो भ्राजकल शक्कर. की कितनी कमी है। पर ऐसी हालत 
में भी जो राजेन्द्रबाबू मुफे सबसे ज्यादा जानता है उस राजेन्द्रवाबू ने भी 
मेरी सालगिरह मनाने को लड़कों के लिए मिठाई बाँठने का इन्तजाम किया 
था । जब मैंने यह सुना तब मुझे तो बड़ा गुस्सा झ्राया श्रौर मैंने राजेन्द्रबाब॒ 
से कह दिया कि पहले मुभे यहाँ से उठाकर कहीं पटक श्राश्रो तब मिठाई 
बाँटना ।” मेरी पत्नी की ओर देखकर वे श्रागे बोले, “अब तब जब में श्रपने 
गुस्से को नहीं रोक सकता तब जीने से फायदा ?” 

मेरी पत्नी ने मुस्कराते हुए कहा---“एक छोटी सी बात पर झाप कितनी 
बड़ी बात कहते हैं, बापू ।” 

“पर जिन्दगी में छोटी बातों पर ही सबसे ज्यादा सभाल' रखनी चाहिए। 
श्रौर बड़ी बातों में भी जैसा मैंने अभी कहा श्राजकल मेरी कोई बात नहीं 
सुनता ।” 

भ्रागे संभाषण इसलिए रुक गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल और उनके 
साथ अन्य लोग झागये । 

बापू के चरण स्पर्श कर हम लोगों ने प्रस्थात किया । अपने ३ नम्बर 
केनिंग लेन बँगले में पहुँचने तक हम दोनों बापू की इस बात पर खूब हँसते रहे 
कि संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति ऐसी छोटी-छोटी बातों को भी कितना महत्त्व 
देता है। इसके बाद भी कई बार हम लोगों की इस प्रसंग पर चर्चा होती 


रही । 
>< >< ८ 

जनवरी सन्‌ ४८ में फिर से केन्द्रीय भ्रसेम्बली का अधिवेशन आरम्भ 
हुप्ना । दिल्‍ली में प्रायः मेरी पत्नी मेरे साथ जाया करती थीं, पर इस बार कुछ 
कारखों से वे मेरे साथ न थीं। जनवरी की तीस तारीख को तीसरे पहर 
संसद भवन में वेदेशिक विभाग की कमेटी पं० जवाहरलालजी के कक्ष में हो 
रही थी । इस विभाग की कमेटी का कांग्रेस-दल का मैं संयोजक था भौर 
इस कमेटी में जवाहरलालजी तथा कमेटी के अश्रस्य सदस्यों के साथ मैं भी 
उपस्थित था । पाँक बजे के लगभग एकाएक विरला हाउस से फोन झाया कि 
गान्वीजी पर खोली चली । सब लोग अपनी सारी सुधबुध भूलकर जिसके पास 
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जो सवारी थी उसमें बंठ बिरला हाउस पहुँचे । मैं भी उनमें से एक था । 
गान्धीजी का प्राणान्त हो चुका था और हमें उनके शव के ही दर्शन हुए । 
किस प्रकार यह सब हुआ था इसके उल्लेख की झावश्यकता नहीं । वे सारी 
बातें विश्वविर्यात हैं श्ौर इस घटना से सारा विश्व एक बार जिस प्रकार 
'काँप उठा था वह भी किसी से छिपा नहीं है । इस हत्या की तुलना भगवान 
श्रीकृष्ण और जीसस क्राइस्ट की ह॒त्याग्रों से ही की जा सकती है । 
यहाँ मैं केवल उस समय की अभ्रपनी मानसिक भावनाओओ्रों का ही उल्लेख 
करना चाहता हूँ । गान्धीजी के शव को एकटक देखते हुए एक पर एक कितनी 
आतें मेरे मन में उठीं । 
ऐसे महानतम जीवन का क्या यही उचिततम श्रन्त था ? मेरे मन ने कहा 
कि ऐमे महानतम जीवन का शायद इससे अ्रधिक महान्‌ भ्रन्त सम्भव न था। 
हर प्राणी इस सृष्टि में कुछ काल के लिए ही आता है । जो जन्मा है उसका 
मररा भ्रवश्यम्भावी है। इस मत्यं लोक में न कोई भ्रमर हुभ्रा, न कभी होगा । 
भगवान के अवतार, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सन्त भक्त, दाशंनिक, विज्ञानी कोई भी 
सदा नहीं रहा । भारतीय संस्कृति में, जो धर्मप्राण संस्कृति है, जीवन के साथ 
मरण को भी समान महत्व दिया गया है और हमारे यहाँ दो प्रकार की 
मृत्युझों को ही सर्वेश्रेष्ठ भाना. जाता है या तो योग की समाधि में था युद्ध 
में । गान्धीजी प्रपने सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो एक 
प्रकार का युद्ध कर रहे थे उस यूद्ध में उन्हें वीर-गति प्राप्त हुई थी। भश्रौर जब 
मेरे मन में उनके इस युद्ध की कल्पना उठी उस समय उनका सारा जीवन एक 
फिल्म के सदश मेरे नेत्रों के सामने से घम गया । उन्होंने स्वयं अपनी जीवन- 
शाथा लिखी थी। श्री महादेव भाई ने, जो उनके निकटतम व्यक्ति थे, उसका 
अंग्रेजी श्रनुवाद किया था तथा उसका अंग्रेजी नाम रखा था “माई एक्सपेरि- 
औन्ट्रस विथ ट्र _थ। यथार्थ में गान्धीजी को संत्य के ये तजुरबे जीवन. भर एक 
प्रकार का नहीं पर न जाने कितने प्रकार के युंद्ध करते-करते हुए। भौर चूँकि 
थे बुद्ध सत्य को पहचानने के लिए भ्रहिसा के द्वारा लैड़े गये इसलिए. इन युद्धों 
में प्रलय के साथ सृष्टि भी कितनी छुई ? नाश के साथ निर्माण भी कितना 
कुभा ? गान्धीजी का स्वयं का निर्माण ! उनके. देश का निर्मास ! उनके देश 
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के हर क्षेत्र के जीवन का निर्माण ! विश्व के लिए ठीक रास्तों का निर्माण ! 
भौर इस सब के लिए न जाने कितने तथा कितने प्रकार के व्यक्तियों का 
निर्माण ! और जब मेरे मन में व्यक्तियों के निर्माण की बात उठी तब मैं श्रपनी 
भ्रोर ही देखने लगा । मेरे सदुश एक क्षुद्र व्यक्ति के निर्माण में भी उनका 
कितना हाथ था ! और जब मैं यह सोचने लगा तब मुझे उनके गत जन्म दिवस 
पर उनकी कही हुई एक बात याद झ्रायी । उन्होंने मेरी पत्नी से कहा था-- 
“जिन्दगी में छोटी बातों पर ही सबसे ज्यादा खयाल रखना चाहिए ।” इसीलिए 
शायद उन्हें क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्तियों के निर्मारण का भी इतना खयाल रहता था । 
यहाँ तक कि इतने बड़े-बड़े महत्त्वशाली कार्यों को करते हुए भी वे अपने छोटे- 
से-छोटे भ्रनुयायियों को भ्रपने कितने सबन्तिकट रखने का यत्न करते ! उनके 
सुख-दुख के कितने साभीदार रहते ! भ्ररे उन्हें स्वयं हाथ से पत्र तक लिखते ! 
मुभे भी उन्होंने सदा भ्रपने हाथ से ही पत्र लिखे। 

आधुनिक युग में संसार ने गान्धी के श्रतिरिक्त अन्य किस ऐसे प्रलयंकर 
ओर साथ ही सुष्टिकारी व्यक्ति को उत्पन्न किया है ? 

उस दिन रात्रि को जब मैंने फोन से अ्रपनी पत्नी से बात की तब उन्हें 
उनके गत जन्म-दिवस की बात याद श्राये बिना न रही जिस पर हम लोग उस 
दिन इतना हँसे थे । तो क्या सचमुच ही गान्धीजी भ्रपनी इच्छा से ही जीवित 
थे और जब उनकी जीने को इच्छा न रही तब वे चल दिये ! कौन ऐसी बातों 
का रहस्य समभ पाया है । 

मेरी पत्नी को गान्धीजी ने धर्म-पुत्री माना था। इस राष्ट्रपिता के निधन 
का उन्हें तो भ्रपने पिता के निधन के सदृश ही शोक हुश्रा । 


यह घटना देश श्रौर संसार के लिए जिस प्रकार का वज्भपात थी हमारे 
लिए भी । 


>< >< ८ 
गान्धीजी के शव का जुलूस दिल्‍ली का एक अभूतपूर्व दृश्य था ! कितना 


जनसमूह इकट्ठा हुआ था इस जुलूस में ! दिल्‍ली भाने वाले हर रेल, सड़क 
पगडंडी झादि मार्ग से जनता दौड़ती हुई भरा रही थी । रेलों के डब्बे ही न भरे 
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थे पर डब्बों की छतों पर भी तिलमात्र जगह खाली न थी। श्र किस प्रकार 
का क्रन्दन कर रहा था यह जन-समुदाय, मानो हर व्यक्ति का निकटतंम 
आत्मज चल बसा हो ! यही तो था गान्धीजी के राष्ट्रपिता होने का सबसे 
बड़ा प्रमाण ! 

१२ फरवरी को प्रयाग में उनका अ्रस्थि-प्रवाह और भारत के प्रत्येक पवित्र 
तीर्थ में उनका भस्म प्रवाह हुआ । कैसे वे दृश्य थे १९ फरवरी के भी ! जबल- 
पुर से € मील पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान त्रिपुरी में जहाँ सन ३६ में कांग्रेस 
का श्रधिवेशन हुआ था, पवित्र नमंदा में भी उतकी भस्म का प्रवाह किया 
गया। कितना बड़ा जन-समुदाय जबलपुर से ६ मील पैदल त्रिपुरी गया था 
और कितनी जनता जमा हुई थी--श्रास-पास के स्थानों से ! क्या जीवन 
में कभी भी उन दृश्यों को भुलाया जा सकता है ? भारत के ये पवित्र तीर्थ उस 
यवित्र शरीर की पवित्र भस्म से और पवित्र हो गये । 
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सन्‌ ४२ के स्वतन्त्रता-युद्ध में जेल जाने के पश्चात्‌ जब मैं जेल से छूटा 
था उस समय कुछ कार्यो को करने का संकल्प करके झाया था, इसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। इनमें से एक काम था महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी के उस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणित करना जिसमें यह कहां गया 
था कि महाकोशल की राजधानी जबलपुर में सन्‌ २० से भ्रब तक के स्वंतन्त्रता- 
युद्धों में शहीद होने वाले दहीदों का एक शानदार स्मारक बनाया जाय | इस 
स्मारक के लिए सर्वप्रथम मैंने लगभग दो लाख रुपये के चन्दे के वचन लिये 
जिसमें करीब डेढ़ लाख रुपया एकत्रित भी हो गया । इस चन्दे की रकम में 
हजारों से लेकर एक-एक रुपया देने वाले दाताश्रों की रकम भी शामिल थी | 
कुछ साथियों के साथ मैंने पेदल घुम-घुमकर यह चन्दा एकत्रित किया था और 
इस घुमाई में किसी-किसी दिन तो दस-दस मील तक मुझे पैदल चलना पड़ा 
था। जबलपुर म्यूनिसिपेलिटी ने इस इमारत के लिए जबलपुर नगर के सबसे 
सुन्दर स्थल गोलबाजार के बीच का कोई दस एकड़ का गोल मैदान दे दिया 
जिसकी कीमत श्राज के बाजार भाव से पाँच लाख से कम न थी | और इस 
सारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए महाकोहल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने एक 
प्रस्ताव कर पृथक्‌ ट्रस्ट डीड लिखवा दिया। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे---पं ० रवि- 
शंकरजी शुक्ल, पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र, श्री धनध्यामसिहजी युप्त, 
महन्त लक्ष्मीनारायण दास, सेठ हीर जी भाई भ्रौर में । मुझे इस ट्रस्ट का 
सभापति और मैंनेजिंग ट्रस्टी बनाया गया । ट्रस्टियों ने मध्य प्रदेश की सरकार 
को लिख सरकार के आरकीटेक्ट श्री करजगांवकर से इस गोंल बाजार के गोल 
प्रांगश में एक भव्य गोलाकार भवन का मानचित्र बनवाया और तय किस कि 
इस भवन का शिलान्यास कांग्रेस श्रष्यक्ष के हाथ से कराया जाय । भवन बन 
जाने पर भत्तन में सन्‌ १८५७ से झ्ब तक के स्वांततथ्य-संग्रास के भिल्त-भिन्‍न 
अवसरों के भिन्न-भिन्न दुरयों के चित्र बनाने का निर्सेय किग्रा ग्रय झौर भक्‍ंग में 
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भ्रजायबघर, पुस्तकालय एवं एक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का निश्चय हुआ । 
जब आचार्य कृपलानीजी कांग्रेस के सभापति थे उस समय उनसे निवेदन 
किया गया कि वे इस भवन का शिलान्यास करें। उन्होंने इस कार्य के लिए 
भपनी स्वीकृति भी दे दी, परन्तु उन्हें समय न मिल सका। श्रागे चलकर 
जब डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी कांग्रेस-प्रध्यक्ष हुए तब उनसे इस सम्बन्ध में प्रार्थना 
की गयी श्रौर उन्होंने ता० २८ श्रक्ट्बर सन्‌ १६४८ को इस काम के लिए 
जबलपुर श्राने का कार्यक्रम बनाया । 
शिलान्यास की बड़ी भव्य तंयारी श्रारम्भ हुईै। शिला के पाषाण परं 
खोदने के लिए भ्रवसर के अनुकूल एक कविता रच कर भेजने के लिए राष्ट्र- 
कवि श्री मंधिलीशरणजी गुप्त से निवेदन किया गया। उन्होंने चार पंक्ति 
की सुन्दर कविता भेजी । इस कविता के साथ शिला के पाषाण पर जो कुछ 
लिखा गया वह इतना सुन्दर हो गया कि उस कविता को यहाँ उद्धुत करने के 
झपने लोभ का मैं संवरण नहीं कर सकता-- 
झ्राते रहें स्मरण हमको, वे मरण जई निज जन मानी । 
मातृभूमि की परवसता की, पीर जिन्होंने थी जानी ॥ 
उनकी परम्परा अ्रक्षय हो, जो दधीचि से बलिदानी | 
वही जाति है, कही ज्योति है, वही पुनीत पवन पानी ॥ 
इस कार्य के लिए जब राजेन्द्रवाब॒ जबलपुर पधारे तब मध्य प्रदेश के 
उस समय के राज्यपाल श्री मंगलदास पकवासा झौर मध्य प्रदेश का पूरा मन्त्रि- 
अण्डल भी जबलपुर भाया | इन मेहमानों के भ्रतिरिक्त प्रान्त के प्रधान-प्रधान 
कांग्रेलजन और शहीद स्मारक के दानदाता तथा श्रन्य भ्रनेक प्रतिष्ठित सज्जनों 
ने भी आने की कृपा की ।' श्री राजेन्द्रवाब्‌ के इस अ्रवसर पर हमारे प्रतिथि 
होने के कारण राजा गोकुलदास महल में दो दिन बड़ी चहल-पहल रही। 
शिलान्यास के लिए एक सुन्दर मण्डप बनाया गया जहाँ शिलान्यास के 
झवसर पर भअपार भीड़ इकट्री हुई | शिलान्यास शास्त्रोक्त विधि से पण्टडितों ने 
'कराया।.. . 
कांग्रेस-अध्यक्ष ने हमारी इस योज॑ना की बहुत पंसन्द किया । उन्होंने 
झपने भाषण में हमारी. सारी योजना का समर्थन किया । भन्य आतन्तों को भी 
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सलाह दी कि वे इस प्रकार के कार्य करें और प्रान्तीय सरकार से कहा कि वे 
इस कार्य में पूर्ण सहायता प्रदान करें । जे 

जिस समय यह शिलान्यास हो रहा था उस समय एक बात और मेरे मन 
में बार-बार उठती थी--क्या बनने के बाद यह शहीद स्मारक हमारी भावी 
पीढ़ी के मन में वेंसी ही भावनाएँ भरने में समर्थ हो सकेगा, जैसी भावनाएँ 
चित्तौड़ का विजय-स्तम्भ भरता है ? 

शिलान्यास के इस उत्सव के पश्चात्‌ डाक्टर साहब हमारे सांस्कृतिक केन्द्र 
के संरक्षक बन गये । 

दूसरे दिन हमारे प्रदेश के राज्यपाल ने इस समारोह के साथ होने वाली 
प्रदशंनी का उद्घाटन किया । 

जबलपुर में होने वाले समारोहों में शहीद-समारक भवन के इस शिलान्यास 
का समारोह अपना एक विद्वधिष्ट स्थान रखता है । 

कांग्रेस-सभापति के इस अवसर पर आने का श्रन्य संस्थाग्रों ने भी लाभ 
उठाया । जबलपुर में कई भ्रायोजन हुए । ह 

इस शिलान्यास के अ्रवसर पर कांग्रेस-सभापति ने प्रान्त की कांग्रेस 
सरकार को इस काम में सहातता देने की जो सलाह दी थी उसके अनुसार 
प्रान्तीय सरकार ने एक बार पाँच लाख रुपये, दूसरी बार दो लाख रुपये और 
तीसरी बार दो लाख रुपये--इस प्रकार नौ लाख रुपये की हमारे ट्रस्ट को सहा- 
यता देने की कृपा की है। इस महान्‌ सहायता के लिए में भ्रपने प्रान्त के मन्त्रि- 
मण्डल को श्रौर उस मन्त्रिमण्डल में विशेषकर पं० रविशंकरजी शुक्ल एवं 
पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र को जितना भी धन्यवाद दूँ” उत्तना थोड़ा है ! बिना 
इस सहायता के यह काये सम्पन्न होना कठिन ही नहीं भ्सम्भव था। 

जबलपुर के सबसे सुन्दर स्थान पर यह भव्य भवन बनकर अ्रब तैयार हो 
गया है। हमारे प्रान्त में तो ऐसी इमारत कहीं भी नहीं है, पर हमारे प्रान्त 
के प्रलावा समूचे देश में ही बहुत कम इमारतें इस कोटि की होंगी । इस भवन 
के मुख्य हाल में भ्रब शान्ति निकेतन के कलाकारों द्वारा स्वतन्त्रता के युद्ध की 
चित्रकारी भी की गयी है। ये चित्र ऐसे वैज्ञानिक बोर्डों पर चित्रित किये गये हैं 
जो कई हजार वर्षों तक सुरक्षित रहेंगे, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। . 
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भवन में अजायबघर, पुस्तकालय, रंगमंत्र श्रोर सांस्कृतिक केन्द्र के 
खोलने की ध्यवस्था भी की जा रही है सारी व्यवस्था हो जाने के बाद इस 
भवन का उद्घाटन हमारे प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलालजी नेहरू के कर-कमलों 
द्वारा होगा ।" 


१. इसका ध्वूजाटस सन्‌ ५६ में जवाहरलालजी नेहरू द्वारा हो गया ड| ।. 


संविधान सभा 


स्वतन्त्र भारत का संविधान तेयार करने के लिए जिस प्रकार संविधान 
सभा का निर्माण हुआ था उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस 
संविधान सभा की पहली बैठक ता० € दिसम्बर सन्‌ ४६ को बुलायी गयी । 

देश के विभाजन का प्रइन इस समय जोरों से उठा हुआ था यद्यपि इस 
सम्बन्ध में अरब तक कोई निर्णय नहीं हुआ था अतः मुस्लिम लीग की टिकिट 
पर चुने हुए सदस्य संविधान सभा की इस बंठक में नहीं आये । 

संविधान सभा के स्थायी सभापति के चुनाव के पहले की कारंवाई चलाने 
के लिए सदस्यों में सबसे वयोवद्ध सदस्य सभापति का काम चलायें यह निर्णय 
हुआ था और इस निर्णय के अनुसार बिहार के डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह 
सभापति नामजद किये गये । 

ता० € दिसम्बर को संविधान सभा की पहली बेठक संसद्‌ भवन के 
केन्द्रीय हॉल में हुई जो हाल कुछ लाख रुपया लगाकर इस बेठक के लिए 
पहले से तेयार कर लिया गया था । 

यद्यपि मुस्लिम लीग की टिकिट पर चुने गये प्रतिनिधियों के न भ्राने के 
कारण संविधान सभा खण्डित-सी जान पड़ती थी, पर इन मुस्लिम सदस्यों के 
न आने की वजह से संविधान बनाने का कार्य रोका जाना ठीक नहीं समझा 
गया जो सर्वथा उचित बात थी । 

सारे भारतीय राज्य का एक छत्र के श्रन्तगंत सम्पूर्ण भ्धिकार प्राप्त 
प्रजातन्‍्त्रात्मक संविधान के निर्माण का यह आरम्भ महान्‌ ऐतिहासिक भनु- 
व्ठान था और कितने झ्रानन्द तथा उल्लास से हम सब लोग वहाँ इस सर्वोपरि 
महत्तम कार्य के लिए एकत्रित हुए ? किन-किन के हृदय में किस-किस तरह 
की भावनाएं भरी हुई थीं उस दिन । मैं तो भावनाप्रधान व्यक्त हूँ ही । 
घड़कते हुए मन, पुलकित तन और सजल नयन मैंने उस दिन उस भवन में 
भवेश किया । तो'*'*“तो'**** सचमुच ही मेरी जन्म-भूमि स्वतन्त्र हो रही 
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थी और उस स्वतन्त्र मातृभूमि का प्रजातन्त्रात्मक संविधान बनाने हम वहाँ 
एकत्रित हुए थे। यह स्वप्न नहीं वास्तविकता थी, सम्पूर्ण वास्तविकता । बार- 
बार भ्नेक प्रकार और भ्रनेक रूप से ये भाव मेरे हृदय तथा मस्तिष्क में उठ 
नहीं उमड़ रहे थे उमड़ ! 

पहले दिन कुछ बधाई के रस्मी भाषण हुए, होने ही चाहिए थे ऐसे महान्‌. 
शुभ दिन ! इसके बाद ता० ११ दिसम्बर के लिए सभा का अ्रधिवेशन स्थगित. 
हो गया जिस दिन सभा के स्थायी सभापति का चुनाव होना था। चूंकि इस 
पद के लिए एक ही नाम प्रस्तावित हुआ था इसलिए श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने 
ता० ११ को सभा के बंठते ही घोषित कर दिया कि देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र-, 
प्रसादजी सर्वमत से संविधान सभा के सभापति निर्वाचित हुए । कैसा जयघोष 
हुआ इस घोषणा पर ! 

ता० १३ दिसम्बर को पं ० जवाहरलालजी नेहरू ने संविधान सभा.के 
उद्देश्य श्रौर कार्य के सम्बन्ध में पहला प्रस्ताव उपस्थित किया । इस प्रस्ताव 
का भ्रनुमोदन किया राजपध्ि पुरुषोत्तमदासजी टण्डन ने। कैसे भाव और तक्क- 
पूर्ण मामिक भाषण थे दोनों के । इस प्रस्ताव पर कई दिन तक बहस हुई। 
ता० १७ को मैं भी इस प्रस्ताव पर बोला | इस प्रस्ताव पर की बहस. 
बड़े ऊचे स्वर पर हुई। पर चूंकि मुस्लिम सदस्य अनुपस्थित थे इसलिए 
इस प्रस्ताव की बहस ता० २१ दिसम्बर को भगले अ्रधिवेशन के लिए मुल्तवी 
कर दी गयी । 

इस प्रस्ताव के भ्रतिरिक्त भिन्न-भिन्न कामों के लिए संविधान सभा की 
कुछ उपसमितियाँ नियुक्त हुई । 

संविधान बनाने के लिए कई उपसमितियाँ बनी थीं, कुछ इस अ्रधिवेद्न में 
और फिर जैसे-जैसे जरूरत पड़ी । । 

. इनमें मुख्य दो ही समितियाँ थीं-- क्‍ 

१. संविधान का भसौदा तेयार करने वाली समिति । इसके प्रध्यक्ष थे 
डॉ० भ्रम्बेदकर । 

२. भ्ल्पमतों के विषय में राय देने वाली समिति । क्‍ 

इसके समापति थे सरदार पटेल । मैं भी इसका एक सदस्य था। कहना 


संविधान संभा १०४: 


नहीं होगा कि मुसलमानों भौर सिक्‍खों के लिए संरक्षित स्थान न रखे जाने 
का सारा श्रेय इस समिति को है श्रौर इस समिति में भी प्रधानतया इसके 
सभापति को । इस समिति के अ्रधिवेशनों में अनेक बार ऐसा श्रवसर आया 
कि जान पड़ता था कि मुसलमानों और सिक्खों के लिए स्थान संरक्षित 
किये जायेंगे । पर लौहं-पुरुष के रूप में सरदार जो मौजूद थे। वे टस से 
मस न हुए । द 

इन समितियों में से सभा के काम चलाने को नियम बनाने के लिए जो 
कमेटी नियुक्त हुई थी उसकी रिपोर्ट ता० २३ दिससस्‍्बर को सभा के सम्मुख 
उपस्थित की गयी । सभा का काम चलाने में मुख्यतः किस भाषा का उपयोग: 
हो यह प्रश्न ता० २३ को ही मैंने उठा दिया । भाषा विषयक संघर्ष का एक 
प्रकार से यही श्रारस्भ था। इसके बाद संविधान निर्माण के सारे कार्य में बार- 
बार अनेक रूप से भाषा का प्रश्न उठता रहा, टलता रहा और श्रन्त में इसका” 
निर्शाय संविधान निर्माण के प्रायः सारे कार्य समाप्त होने पर लगभग तीन वर्ष 
के बाद १४ सितम्बर सन्‌ ४६ को हुझआा । यह कहना भ्रतिशयोक्ति न होगा कि 
सारे संविधान निर्माण में भाषा का विषय सर्वोपरि महत्त्व का विषय रहा और 
सारे संविधान के निर्माण के काये में देश की जनता का ध्यान भी सबसे भ्रधिक 
इसी विषय की श्रोर श्राकषित रहा । 

संविधान सभा का यह पहला अ्रधिविशन ता० २३ दिसम्बर को समाप्त 
हुआ । इसके बाद दो छोटे-छोटे श्रधिविशन हुए--एक ता० २० जनवरी सन्‌ 
४७ से ता० २५ जनवरी सन्‌ ४७ तक श्रौर दूसरा ता० २८ भ्रप्रेल सन्‌ ४७ से 
ता० २ मई सन्‌ ४७ तक । इन दोनों अ्रधिवेशनों में उपसमितियों का कुछ 
काम चलता रहा झौर कोई महत्त्वपूर्ण कायं इसलिए नहीं हुआ कि देश के 
विभाजन और श्रंग्रेजों का बिदा होकर देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न चल रहा 
था। मुस्लिम सदस्य इन दोनों भ्रधिवेशनों में भी प्रनुपस्थित रहे । 

सभा का चौथा अधिवेशन ता० १४ जुलाई सन्‌ ४७ को आरम्भ हुआ । 
भब वायुमण्डल साफ हो गया था। देश का विभाजन ओर श्रंग्रेजों की बिदा 
हौकर ता० १५ अगस्त की देश का स्वतन्त्र होना तय हो चुका था । | 

इस भ्रधिवेशन में पहले कुछ उपसमितियों की रिपीर्टे ' झायीं भौर ता० २२ 
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जुलाई को हमारे राष्ट्र का फंडा केसा हो इस सम्बन्ध में पण्डित नेहरू ने एक 
प्रस्ताव उपस्थित किया मैंने इस प्रस्ताव का श्रनुमोदन किया । इस प्रस्ताव 
पर भी नेहरूजी का भाषण बड़ा मामिक रहा, मेरा भी शायद कम नहीं। 
“कितनी घटनाएँ याद आयीं मुझे! इस तिरंगे भंडे के नीचे स्वराज्य प्राप्त करने 
के प्रयत्नों की । अपने इस भाषण में मैंने सन्‌ २२ की जवाहरलालजी के पिता 
मोतीलालजी को जबलपुर म्यूनिसिपेलिटी की ओर से मान-पत्र देने के अवसर 
पर जबलपुर के टाउनहॉल पर इस भंडे के फहराने और उसके बाद नागपुर 
में झंडा सत्याग्रह होने की घटनाश्रों का भी उल्लेख किया । स्मरण रहे साबं- 
जनिक भवन पर तिरंगा पहले-पहल जबलपुर के टाउनहॉल पर ही सर्वप्रथम 
सन्‌ २२ में फहराया गदय्या था। इस पर लंदन में हाउस ऑफ कामन्स में 
प्रदन हुआ था झौर उस समय के भारत-मन्त्री ने वहाँ श्राध्वासन दिया था 
कि भविष्य में ऐसी घटना कभी न होने पायेगी । कभी न होने की बात झाज 
कहाँ थी ? भ्राज तो वही तिरंगा स्वतन्त्र भारत का भंडा बनने जा रहा था। 
जबलपुर की उस घटना के कारण ही कद्ाचित्‌ मुझे इस प्रस्ताव का अनुमोदन 
क्रने के लिए बुलाया गया था। 

सभा का यह अधिवेशन ३१ जुलाई को समाप्त हुझा । 

पाँचवाँ संविचान सभा का अधिवेशन ता० १४ अ्रगस्त ४७ से ता० ३० 
अगस्त ४७ तक हुआ भौर छठवाँ केवल १ दिन २७ जनवरी सन्‌ ४८ को । 
ये दोनों श्रधिविशन उपसमितियों की कुछ कारंवाइयों को स्वीकृत करने के 
'लिए हुए । 

सभा का जो सातवाँ अधिवेशन ४ नवम्बर सन्‌ ४८ से आरम्भ हुभ्ा 
यथा में संविधान बनाने का कार्य इस अ्रधिवेशन से शुरू हुआ । डाक्टर 
पझम्बेदकर की भ्रध्यक्षता में संविधान का मसौदा बनाने के लिए संविधान सभा 
“की जो मुख्य उपसमिति बनी थी उसकी रिपोर्ट ता० ४ नवम्बर को डाक्टर 
अम्बेदकर ने उपस्थित की । डाक्टर भ्रम्बेदकर के इस प्रस्ताव पर एक लम्बी 
बहस हुई। यह्‌.बहस बौद्धिक बहस थी, जोशीली बहस नहीं । मैंने भी ता० ५ 
को एक लम्बा भाषरा इस बहस में दिया । इसके बाद संविधान की एक-एक 
आारा पर वाद-विवाद, सुधार भादि झारम्भ हुए । 
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ता० २४ नवम्बर सन्‌ ४७ को इस वाद-विवाद में थोड़ी गरमी आगयी, 
जब निदशों के श्रध्याय में गौरक्षा श्र गौसंवर्धन भी जोड़ा जाय यह प्रश्न 
उठा। यथार्थ में ता० २४ नवम्बर के बहुत पहले ही यह सबाल उठ गया 
था। मैंने ही इस विषय को उठाया था । जब संविधान में हर महत्त्वपूर्ण 
विषय का किसी न किसी प्रकार उल्लेख हो रहा था या होने वाला था तब 
'इस देश की दृष्टि से गाय के सद॒श महत्त्वपूर्ण विषय का संविधान में समावेश 
क्यों न. हो, मैंने कहा । संविधान सभा के सदस्यों में से कई ने मेरा समर्थन किया ; 
इनमें पं० ठाकुरदासजी भागंव मुर्य थे। संविधान सभा के बाहर के भी कुछ 
महानुभावों ने हमारी सहायता की । इनमें बम्बई के श्री मानकर श्रौर पंजाब 
के श्रीहरदेवसहाय प्रधान थे । श्री ठाकुरदासजी ने इस विषय में एक धारा का 
मसौदा बनाया । मैंने जरा उससे बढ़-चढ़कर एक धारा बनायी, खासकर इस 
लिए कि मेरी धारा के कारण कम से कम भागंवजी की धारा तो स्वीकार 
हो जाय। पार्टी मीटिंग में भागंवजी की धारा स्वीकार कर ली गयी, पर मैं 
अपना सुधार भागंवजी की इस धारा पर संविधान सभा में रख सकता हूँ, इस 
की मुझे इसलिए इजाजत दे दी गयी कि यह प्रश्न मेरी भ्रन्तरात्मा (कान्शन्स) 
से सम्बन्ध रखता था। २४ नवम्बर को संविधान सभा में इस विषय पर 
अहस हुई । मेरा आज का भाषण बुरा तो नहीं था, पर बहुत भ्रच्छा भी नहीं 
इससे कई दर्ज कहीं श्रच्छा मैं गौरक्षा पर इसके पहले बोल चुका था और इस 
के बाद भी बोला हूँ। इसका कारण कदाचित्‌ यही था कि मैं झ्पनी धारा 
भागंवजी की धारा स्वीकृत हो जाय इस उद्देश्य से रख रहा था । उसके पीछे 
वह ईमानदारी नहीं थी जो किसी विषय पर मर्म लाने के लिए झ्रावश्यक्‌ 
होती है । मेरी धारा स्वीकृत नहीं हुई, पर भागंवजी की होगयी । 

सभा का यह अ्रधिवेशन ८ जनवरी सन्‌ ४६ तक चला । 

श्राठवाँ ग्रधिवेशन हुआ ता० १६ मई से १६ जून तक । इस भ्रधिवेक्षन में 
भी संविधान की भिन्न-भिन्न धाराएँ चलती रहीं । क्‍ 

सभा का नवाँ भ्रधिवेशन ता० ३० जुलाई सन्‌ १६४६ से झ्ाारम्भ हुआ | 
मेरी दृष्टि से यह प्रश्चिविशन सब भ्रधिवेशनों से महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि भाषा 
का भ्रष्व जो बगातार टलता भारहा था, और ज़ो स्रेय्॒ संविधान सभा का 
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मुख्य विषय था, वह इस अ्रधिवेशन में हल हुआा । 

ता० १२ सितम्बर को ४ बजे संध्या को भाषा विषयक धाराएँ ली गयीं # 
ये स्वीकृत हुई ता० १४ सितम्बर की रात्रि को। मेरा इस विषय पर ता० 
१२ को श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषण हुआ । इस विषय का इस पुस्तक में पृथक्‌ 
रूप से ही निरूपणा किया गया है, क्‍योंकि मैं अपने जीवन के सबसे महत्त्वपूर्णो 
कामों में एक काम इसे भी मानता हूँ । 

इसी अ्रधिवेशन में ता० १७ सितम्बर को संविधान का मूल रूप हिन्दी में 
ही इस पर मैं बोला । 

श्रौर इसी भ्रधिवेशन में देश का नाम भारत रखा जाय इस पर ता० १८ 
सितम्बर का मेरा भाषण हुआ । 

ता० १८ सितम्बर को यह भ्रधिवेशन समाप्त हुझा । 

सभा का दसवाँ अभ्रधिवेशन ता० ६ भ्रक्टबर सन्‌ ४६ से १७ अक्टबर तक 
हुआ जिसमें संविधान की रही हुई धाराएँ स्वीकृत हुई । 

ता० ४ नवम्बर सन्‌ ४६ से ता० २६ नवम्बर तक संविधान सभा को 
ग्यारहवाँ भ्रधिवेशन हुआ, जिसमें मुख्यतः संविधान का तृतीय वाचन हुआ | 
इस पर भी ता० १७ नवम्बर को मैंने एक लम्बा भाषण दिया, जिसमें मैंने 
संविधान सभा के सारे कार्य के सिहावलोकन का प्रयत्न किया। 

ता० २४ जनवरी सन्‌ ५० को केवल एक दिन का संविधान सभा का 
बारहवाँ भ्रन्तिम भ्रधिवेशन हुभ्रा । 

देश के राष्ट्रपति-पद पर डाक्टर राजेन्द्रप्रसाददी का चुनाव हो चुका 
था । उन्हें संविधान के निर्माणा तथा उनके चुनाव पर बधाई देकर संविधान 
पर समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर होने का कार्य ही इस भ्रधिवेशन का कायें था ॥ 

एक महान्‌ यज्ञ के पदचात्‌ झ्ाज यज्ञ के अवश्नत स्नान का दिनथा $ 
सदियों के बाद भारत की पुण्य "भूमि स्वतन्त्र हुई थी भौर उस भगवान की 
परम प्रिय भूमि का, जिस पर स्वयं भगवान श्रवतार लेते हैं, झ्ाज प्रजा- 
तन्त्रात्मक संविधान बनने का कार्य समाप्त होने जा रहा था। झाज से श्रधिक 
महत्त्व का इस प्राचीन भौर साथ ही नवीन भारत का भौर कौनसा शुभ दिन 
हो सकता था ? ता० € दिसम्बर सन्‌ ४६ में हमने इस यज्ञ की दीक्षा ली थी ४ 
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झज २४ जनवरी सन्‌ ५० को इस यज्ञ को तीन वर्ष से भी शभ्रधिक समय के 
बाद समाप्त कर हम इसके श्रवश्नत स्नान को जा रहे थे। कंसी-कैसी भावनाएँ 
भरी हुईं थीं सभी के मनों में और मेरी भावनाश्रों तथा जोश का तो कोई 
पारावार ही न था; ता० € दिसम्बर सन्‌ ४६ के दिन से भी कहीं भ्रधिक । 
हृदय बीतों उछल रहा था | आनन्द के उद्देग से पैर और हाथ काँप रहे थे । 
नेत्रों में नीर उमड़ रहा था जिसे मैं बार-बार पीने का प्रयत्न कर रहा था । 

सबसे पहले राष्ट्र-गीत के निर्णय की घोषणा हुई । जिसमें यद्यपि जन 
गण मन को राष्ट्र-गीत माना गया पर वन्देमातरम्‌ को भी समान महत्त्व 
दिया गया । इसके बाद बधाई के भाषण हुए भ्रौर श्रन्त में श्री लक्ष्मीकान्त 
मंत्रेय ने अपने प्रान्त के ही उस भ्रमर गायक बंकिम बाबू का वन्देमातरम्‌ 
गीत गाया तथा हम सबने जननी जन्म भूमिर्च स्वर्गादपिगरीयसी की 
बन्दना कर महात्मा गान्धी के जय-घोष से सारे संसद भवन को केंपाकर 
उस परम पवित्र संविधान पर श्रपने-भ्रपने हस्ताक्षर कर श्रपने को श्रमर 
बना लिया । 

२६ जनवरी संन्‌ ५० को यह संविधान लागू किया गया, जो दिवस हम 
वर्षों से स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाते भ्रा रहे थे भौर जो इन आयोजनों 
के कारण पहले से ही इस देश का एक परम पवित्र दिवस हो चुका था। 

मुझे इस बात का कम हफषे नहीं है कि संविधान के निर्माण में मेरा भी 
कम हाथ नहीं रहा । व्यापक विषयों में तो शायद ही कोई ऐसा विषय हो 
जिस पर मैंने कुछ न कुछ न कहा हो भौर हिन्दी को उसका उचित पद प्राप्त॑ 
कराने में तो मेरा प्रमुख हाथ रहा है । 
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मेरा सावंजनिक जीवन हिन्दी की सेवा से ही श्रारम्भ हुआ था | सन्‌ १६४६ 
में श्रलल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मैं सभाषति चुना गया । इसके 
पूर्व मध्यप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का मैं दो बार सभापति रह चुका 
था, जिसका उल्लेल पिछले श्रध्यायों में हो चुका है | हिन्दी में लिखने के सिवा 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने के श्रान्दोलन में भी में कुछ न 
कुछ भाग लिया ही करता था। परन्तु १९४६९ में जब में भ्रखिल भारतीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का संभापति हुआ तब मुझे श्रागे श्राकर इस श्रान्दोलन 
में भाग लेने का भ्रवसर मिला । सम्मेलन में दलबन्दी बहुत काल से..हो रही 
है । मेरठ के इस अधिवेशन के अवसर पर भी थी। ऐसी' ही स्थिति में मुझे 
सम्मेलन का सभापति चुना गया था। मेरा किसी भी दल की ओर भुकाव 
नहीं था श्नौर दोनों ही दलों के सदस्यों ने मुझे निष्पक्ष व्यक्ति मानकर 
सभापति बनाने के लिए उत्सुकता प्रकट की थी । टण्डनजी का सम्मेलन में उस 
समय पूर्ण श्रादर था श्ौर उनके मत को श्रद्धापूर्ण महत्त्व दिया जाता था । मेरें 
सभापति चुने जाने में मुझे उनका भ्राशीर्वाद भी प्राप्त था। 

सम्मेलन की दलबन्दी से मुझे कुछ॑ चिन्ता तो हुई थी, परन्तु उस समय 
बहू दलबन्दी बेसी उग्र नहीं थी जैसी कि बाद में हो गयी । श्रतः उस समये 
साधारण जनता के समक्ष सम्मेलन हिन्दी की प्रतिनिधि संस्था के रूप में झवाष 
गति से कार्य करता हुआा भ्रागरे बढ़ता जा रहा था । 

इस पृष्ठभूमि के साथ सम्मेलन का मेरठ अभ्रधिवेशन पभ्ारम्भ हुआ । यह 
झधिवेशन श्रपूर्व था | भीड़भाड़, धुमधाम, भ्रायोजनों, विशिष्ट व्यक्तियों की 
उपस्थिति आदि सभी दृष्टियों से मेरठ भ्रधिवेशन को भझ्राश्वयंजनक सफलता 
मिली । मेरठ से तिकट ही. नयी दिल्ली में संविधान सभा का अधिवेशन चल 
रहा था। राजमाषों का प्रश्न भ्रव तक तय नहीं हुआ था। हिन्दुस्तानी के 
समर्थक हिन्दी को कड़ा विरोध कर रहे थे । इधर हिन्दी के समर्थकों की संख्या: 
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प्रधिक थी । इस आन्दोलन से देश भर में क्षुब्ध वातावरण उत्पन्न हो गयाथा 
ग्रौर संविधान सभा में तो इस विषय से अभ्रधिक महत्त्व किसी श्रन्य विषय को 
मिला ही न था। मेरठ अ्रधिवेशन में भी यह प्रश्न प्रमुख रूप में उपस्थित रहा। 
हिन्दी समथ्थेकों का नेतृत्व जिन नेताश्रों के हाथ में था उनमें मैं भी था। श्रतः 
मेरठ श्रधिवेशन में भी इस प्रश्न पर बड़े उत्साह से चर्चा होती रही । भाषणों 
और प्रस्तावों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने की माँगें आयी ४ 

मेरठ अधिवेशन के साथ हुई राष्ट्रभाषा परिषद्‌ का विशेष महत्व था। 
इसके अध्यक्ष संविधान सभा के प्रमुख सदस्य तेलुगु-भाषी श्री श्रनन्तशयनम्‌ 
आय्यंगर थे । उन्होंने श्रपता भाषरा सुन्दर हिन्दी में दिया श्रौर उसमें हिन्दी को 
अविलम्ब राजभाषा घोषित करने पर बल दिया । अधिवेशन में हिन्दी जगत के 
प्रतिनिधि तो बड़ी संख्या में ञ्राये ही थे, परन्तु श्रखिल भारतीय ग्रहिन्दी-भाषी 
नेता भी बहुत बडी संख्या में पधारे थे । इनमें गुजरात के श्री कन्हैयालाल मु शी, 
कन्नड़ के श्री रंगनाथ दिवाकर, आ्ासाम के श्री रोहिणी कुमार चौधरी, तेलुगू 
के डा० पट्टाभिसीतारामैया, उड़ीसा के लक्ष्मीनारायण साह के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। डा० पट्टाभि उस समय कांग्रेस के अ्रध्यक्ष भी थे । 

सम्मेलनों की धूमधाम में सभापतियों का जो काय॑ होता है वह सभी मैंने 
शान्तिपूवक निबाहा | श्रपने श्रभिभाषरणा में भी हिन्दी जगत की सभी सम- 
स्पाशों पर मैंने विस्तार से प्रकाश डाला । परन्तु इस सबसे मुझे! सन्‍्तोष नहीं 
हुआ । मेरा जी कुछ ठोस श्रौर रचनात्मक कार्य करने के लिए छटपटा रहा 
था जिससे हिन्दी प्रचार भौर सम्मेलन को बल मिले। श्तः मेरठ से दिल्‍ली 
लौटते ही मैं इसी उद्देश्य से योजना बनाने में व्यस्त हो गया । 


सम्मेलन का नयो दिल्‍ली कार्यालय 


इलाहाबाद नगर को हम भारत का एक प्रधान सांस्कृतिक केन्द्र कह सकते 
हैं। देश के साहित्य और राजनीति का भी यह एक सर्वश्रेष्ठ केन्द्र रहा है। 
देश में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने पर यह देश की राजनीति का केन्द्र बत 
गया । पं० मोतीलाल नेहरू द्वारा भ्रपने झानन्द भवन को स्वराज्य भवन सें 
परिणत कर देने पर तो इलाहाबाद देश की . राष्ट्रीय राजधानी ही बन गया 
था। इस प्रकार हमारी भाषा भौर साहित्य सम्बन्धी जागृति होने पर इलाहाबाद 
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साहित्य और संस्कृति का केन्द्र बना श्रौर हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
प्रधान कार्यालय वहाँ स्थापित हो जाने पर वह देश की साहित्यिक एवं सांस्क- 
'तिक राजधानी भी बन गया । परन्तु स्वराज्य होते ही देश में नया वातावरण 
और नयी आवश्यकताएँ उत्पन्न हुई जिनके परिणामस्वरूप देश की राजनीतिक 
' राजधानी इलाहाबाद से हटकर नयी दिल्‍ली में शभ्रा गयी । हिन्दी को भी देश 
की परिवर्तित अ्वस्थाओं के भ्रनुसार चलाने के लिए भी . यह श्रावश्यक था कि 
उसका प्रधान कार्यालय भी इलाहाबाद से हटकर नयी दिल्ली पहुँच जाय । 
परन्तु सम्मेलन की वैधानिक कठिनाइयों एवं झ्रान्तरिक राजनीति के कारण 
ऐसा होना दुरूह दिखायी देता था । साथ ही आवश्यकता की उपेक्षा भी नहीं 
हो सकती थी। श्रतः मैंने यह निश्चय किया कि सम्मेलन का एक शाखा 
'कार्यालय नयी दिल्‍ली में तत्क्षण खोला जाय शऔौर उसके द्वारा कुछ विशेष 
आवश्यक कार्य तत्काल श्रारम्भ कर दिये जायें । हर्ष की बात है कि सम्मेलन 
के सभी दलों ने मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत किया श्रौर स्थायी समिति ने भी 
'इसे पास कर दिया । 

परन्तु नयी दिल्ली में उस समय कार्यालय खोल देना हँसी-खेल नहीं था । 
स्थान का प्रभाव बड़े ही उग्र रूप में उपस्थित था । मैंने बहुत. चाहा कि कहीं 
कोई अ्रच्छा-सा स्थान मिल जाय भौर इसके लिए नयी दिल्ली के कई चक्कर 
लगाये, परन्तु निराशा ही हुई। भारत सरकार से भी स्थान देने की प्रार्थता 
“की, परन्तु उसमें भी सफलता नहीं मिली | इधर जेसा पहले कहा गया 
है कि संविधान परिषद्‌ चल .रही थी और उसमें राजभाषा के प्रश्न को लेकर 
एक आन्दोलन चल रहा था.॥ हिन्दुस्तानी के समर्थक हिन्दी के विषय में भ्रामक 
प्रचार कर रहे थे और नाना प्रकार के हथकण्डों द्वारा इस प्रयत्न में थे कि 
हिन्दुस्तानी को देश की राजभाषा बनवा लें । ऐसी दशा में सम्मेलन कार्यालय 
के न खुलने से एक-एक दिन भारी हो रहा था। निदांन विवश् होकर मैंने भ्रपने 
मकान रे, कैनिंगे लेन में ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन का नयी दिल्‍ली शाखा 
कार्यालय खोलने का निश्चय किया । मेरे पास भी स्थान की बहुत कमी थी । 
छोटी-सी कोठी में मुझे अपना निवास तो रखना ही था साथ ही नित्य झांने- 
पति को जिनमें गाँवों के सावारण कार्यकर्त्ताप्रों से लेकर प्रान्त 
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के मुख्य मन्‍्त्री तक होते थे, ठहराना भी पड़ता था| फिर भी गुजाइश तो 
निकालनी ही थी । श्रतः कोठी के एक बरामदे को लकड़ी की जाली से घेर 
कर और उसमें पर्दे भ्राद लगाकर एक कमरा बना लिया और कार्यालय 


चालू कर दिया । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति के नाते श्रहिन्दी 
प्रान्तों का मेरा दोरा 


नयी दिल्‍ली में सम्मेलन का कार्यालय चालू होते ही मैंने भ्रपनी श्रन्य 
योजनाएँ भी तत्काल कार्यान्वित करनी प्रारम्भ कर दीं । इनमें सबसे पहली 
बात थी श्रहिन्दी प्रान्तों का दौरा । 

अहिन्दी भाषी प्रान्तों में सम्मेलन के सभापति का जाना एक विशेष महत्त्व 
रखता था। दक्षिण के तेलगू (आ्रान्ध्र ), तमिल, कन्नड तथा मलयालम भाषी 
क्षेत्रों में मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा हिन्दी-प्रचार का कार्य 
करती है। यह सम्मेलन के द्वारा स्थापित की गयी थी, पर अ्रब सम्मेलन से 
स्वृतन्त्र संस्था है । हिन्दी हिन्दुस्तानी के विवाद में इसने हिन्दुस्तानी का समर्थन 
करके सम्मेलन से सवंथा भिन्न मार्ग पर अग्रसर होना आरम्भ कर दिया था। 
इसके फलस्वरूप इसका सम्मेलन से विरोध होना स्वाभाविक था। इधर सम्मे- 
लन का सभापति होते हुए भी इस सभा के कार्य-क्षेत्र दक्षिण का दौरा करने की 
मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा थी । इस अभिलाषा के कई कारण थे । कुछ दलों की 
ओर से समय-समय पर यह कहा जाता था कि दक्षिण भारत हिन्दी के विरुद्ध 
है भ्रौर यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आ्रासीन किया गया तो वह विद्रोह 
कर देगा । यदि किसी भी दशा में वह एक राजभाषा को स्वीकार भी करेगा 
तो वह हिन्दी नहीं हिन्दुस्तानी होगी । श्रपनी भाषाश्रों के प्रेम के कारण यदि 
कोई दक्षिणवासी हिन्दी का विरोध करने की बात कहे तो वह कुछ सीमा तक 
समझ में भ्रा सकने वाली हो सकती थी, परन्तु हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी 
को स्वीकार करने की बात तो रंचमात्र भी समभ में ब्राने की नहीं थी । भ्ररबी- 
फारसी शब्दों को दूस-दट्रेंसकर बनायी जाने वाली बनावटी हिन्दुस्तानी की 
अपेक्षा संस्कृत॑निष्ठ शब्दों की समर्थक हिन्दी निश्चय ही दक्षिण ही की नहीं 
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वरन्‌ एक उद्ू को छोड़कर भारत की श्रन्य समस्त भाषाओ्रों के अधिक निकट 
थी । फिर अ्रपने में मेले खाने वाली हिन्दी को छोड़ सर्वंथा भिन्‍न हिन्दुस्तानी 
का प्रेम दक्षिण भारत में उत्पन्त होने का कारण देखनें को मैं अत्यन्त उत्सुक 
था । दक्षिण के भ्रतिरिक्त देश के शभ्रन्य अहिन्दी भाषी प्रान्तों का भी दौरा 
करने का मैंने निश्चय किया । 
अहिन्दी भाषी प्रान्तों की यात्रा करने का एक अन्य कारण यह भी था 
कि मुभसे पूर्व सम्मेलन का कोई भी सभापति शायद अहिन्दी भाषी प्रान्तों के 
निवासियों से सम्पर्क स्थापित करने उनके मध्य नहीं पहुँचा था । श्रतः इस 
यात्रा के परिणामस्वरूप हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी दोनों ही प्रदेशों के मध्य 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होने तथा सम्मेलन का सन्देश अहिन्दी भाषी प्रदेशों 
में पहुँच जाने की आशा थी । सब प्रकार से विचार करने के परचात्‌ मैं इसी 
निर्णय पर पहुँचा कि मुझे सभी अ्रहिन्दी भाषी प्रदेशों में अरवरय जाना चाहिए 
आर उनकी हिन्दी सम्बन्धी कठिनाइयों और शआ्रावश्यकताओों को समझने का 
यत्न करना चाहिए । 
हिन्दी भाषी प्रान्तों का दौरा करने के मेरे निश्चय को सफलतापूर्वक 
कार्यान्वित होने में मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के विशाल संगठन से भी बड़ी 
सहायता मिली । समिति एक प्रकार से सम्मेलन का ही अंग है श्ौर इस नाते 
मुझे उससे सहयोग तो मिलता ही । परन्तु मेरे दौरे में इसके प्रयत्नों से जो 
धूमधाम हुई उसकी मैंने कभी कल्पना भी न की थी। समिति के ठोस कार्य के 
विषय में जनता को साधारणत: बहुत कम जानकारी है। चुपचाप संगठित 
रूप से काम करना इस समिति का आदर्श है। यही कारण है कि लोगों को 
उसके कार्यों का व्यर्थ ढिढोरा 'पिटता हुआ नहीं दिखायी देता। परन्तु जब हमें 
उसके-कार्थे को निकट से देखने का भ्रवसर मिलता है तो आश्चर्य-चकित रह 
जावापंड़ता है । श्रहिन्दी प्रान्तों का दौरा करने का मेरा निश्चय जानते ही 
मिति के विभिन्न प्रान्तीय संगठनों ने इससे पूरा लाभ उठाने भर मेरी पूरी 
सक्भायता करने का तत्काल निदशचय कर लिया । इस निश्चय के फलस्वरूप 
मैंने जो दृव्य देलखेवे कभी भुलाये नहीं जा सकते । सवंत्र इसके कमेठ कार्य- 
कुर्ताशों का परिश्चम्त, प्रचारकों को धुन, भहिन्दी भाषी परीक्षार्थियों और इस: 
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के समर्थकों का स्नेह और उत्साह देखकर हृदय उल्लास से भर जाता था 
और यही जी करता था कि इनके दल में ही मिलकर कार्य करने का अवसर 
मिले । सभी अपने उच्च आदर्श एक हृदय हो भारत जननी के समक्ष रखे काम 
करने में जुटे हुए हैं। भ्रहमदाबाद में श्री जेठालाल जोशी, बम्बई में श्री कान्ति- 
लाल जोशी, पूना में श्री डोंगरेजी, कटक में श्री भ्रनसूयाप्रसाद पाठक श्रादि ने 
भारत को एक ओर श्रखण्ड बनाये रखने के लिए राष्ट्रभाषा के श्रनुष्ठान में जो 
तपस्या की है, वह झनुपम है। इन तपस्थियों के प्रताप से हिन्दी का सन्देश 
अहिन्दी भाषी भारत के गाँव-गाँव में पहुँचता जा रहा है। मैं जहाँ भी गयां 
इन सब हिन्दी सेवकों ने श्रौर वहाँ की अश्रहिन्दी भाषी जनता ने मेरा धघृमधाम 
के साथ स्वागत किया। सत्र बड़ी-बड़ी सभाएँ श्रौर समारोह हुए, जिनमें 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की विभिन्न परीक्षाश्रों में उत्तीर्ण हुए भ्रहिन्दी भाषी 
भाइयों को प्रमाण-पत्र दिये गये । इन समारोहों में श्रधिकांश लोग अहिन्दी 
भाषी ही दिखायी देते थे। अभ्रहमदाबाद, पूना भ्रादि भ्रहिन्दी भाषी क्षेत्रों में तो 
अहिन्दी भाषी भाई-बहनों की बहुलता होना स्वाभाविक ही था, परन्तु बम्बई 
श्रौर कलकत्ता जैसे नगरों में, जहाँ हिन्दी भाषियों की संख्या भी बहुत भारी 
तादाद में निवास करती है, वहाँ भी इन समारोहों में हिन्दी भाषी कम श्रौर 
भ्रहिन्दी भाषी ही अ्रधिक संख्या में सम्मिलित हुए। ये सब हिन्दी को कोई गैर 
भाषा के रूप में नहीं वरन्‌ श्रपनी भाषा के रूप में भ्रपनाये हुए उस पर भ्रपने 
प्रेम की वर्षा कर रहे थे । इसी प्रेममयी वर्षा में मैंने दक्षिण जाने के पहलें 
भ्रासाम, बंगाल, उड़ीसा, नागपुर, महाराष्ट्र, बम्बई, हैदराबाद भौर गुजरात 
के दौरे किये । इनकी समाप्ति पर स्वयं मुझे बड़ा उत्साह और बल मिला । 
श्रब मेरे समक्ष दक्षिण के भ्रहिन्दी भाषी प्रदेशों का दोरा करने का प्रश्न 
था। इन प्रदेशों में मुख्यतः: चार भाषाएँ, तेलुगू, तमिल, कन्‍्नड और मलयालम 
बोली जाती हैं। इन सब का भ्रत्यन्त प्राचीन और समुन्नत साहित्य है । इनमें 
तेलुगु, कंन्‍नड और मलयालम प्रत्यधिक संस्कृतनिष्ठ हैं। तमिल में भी संस्कृत॑ 
शब्द बहुत हैं परन्तु शेष तीन की भ्रपेक्षा कम हैं । उत्तर भारत से इन भाषाओं 
के क्षेत्र देर होने के कारण उत्तेर से उनका सम्पर्क भी बहुत कम हो पाता है । 
इनके अतिरिक्त इनके कुछ स्थानों पर विशेषतः तमिल भाषी क्षेत्रों में बाह्मरं 
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अब्राह्मगा की समस्या, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और प्रान्तीयता की भावना ने 
हिन्दी को भी एक वर्ग विशेष के विरोध का विषय बना दिया है। इस विरोध 
का ध्यान करके मेरे हृदय में भी अनेक प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न होने लगती 
थीं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति के नाते हिन्दी का सन्देश लेकर 
दक्षिण में जाना शायद एक बिलकुल नयी बात थी । परन्तु यह कार्य जितना 
कठिन और कष्टमय लगता था उतना ही अधिक इसे करने के लिए में दृढ़ 
संकल्प होता जाता था। मेरे अनेक मित्रों का विचार था कि मैं इस दोरे में 
अवश्य ही भ्रसफल होऊंगा, शायद मुझे काले भण्डे तक दिखाये जायें । परन्तु 
मुझे इस असफलता से जरा भी भय नहीं लगता था । मैंने यहाँ तक भी सोच 
लिया था कि दक्षिण भारतीय भाई यदि मेरी बात न सुनें तो भी कोई चिन्ता 
नहीं, पर मैं अपने कत्तंव्य का अवश्य पालन करू गा । यदि मेरे विरुद्ध नारे 
लगाये जायें, मुभे काले भण्डे दिखाये जायें तो उन्हें भी मैं सहषं सहन कर 
लू, परन्तु दक्षिण में जाऊँ भ्रवश्य, यह मेरी अन्‍्तरात्मा पुकार-पुकार कर 
कहती । मेरा विश्वास रहा है कि हिन्दी ही देश को एकता के बन्धन में बाँधने 
वाली महान्‌ शक्ति है। इस समय उसका किसी वर्ग विशेष की ओर से भले 
ही विरोध हो, परन्तु श्रन्ततोगत्वा यह विरोध टिक नहीं सकेगा । देश की आत्मा 
इसे सहन नहीं करेगी । 
. क्या उत्तर, क्‍या दक्षिण, सवंत्र देश की आत्मा एक है। शौर झाज इस 
परमाणु बम के युग में एकता की जितनी आवश्यकता है उसे प्रत्येक देशवासी 
भली प्रकार समभता है । भ्रत: देश सदा सवंदा के लिए एक रहेगा और हिन्दी 
उसे इस एकता में बाँधे रहेगी । इस एकता की भावना का समर्थन करने वाले 
अपने दक्षिणात्य भाइयों को मैं हिन्दी का सुन्दर सन्देश सुनाना चाहता था । 
र के री क्वूना चाहता था कि अब हिन्दी उनकी भी उतनी ही है जितनी कि 
ः् " की उत्तर भारतीय की। 
£औक्षिण भारत के दौरे के समय हिन्दी का सबसे अधिक विरोध हिन्दु- 
जवानी के पेड हे था।.। सच तो यह है कि दक्षिण भारतीय भाषा-भाषियों 
कोई क्री विदोष विरोध न था भौर जो कुछ भी था उसे करी 
यो ने तिल का ताढ़ बना रखा श्वा | हिन्दुस्तानी के हिमायती 
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संस्कृतनिष्ठ दक्षिण भारतीय भाषाओं के बोलने वाले भाइयों को भ्ररबी-फा रसी 
के शब्द सिखाते थे और नागरी के साथ फारसी लिपि का भी प्रयोग करने का 
उपदेश देते थे । ये दोनों ही बातें बड़ी कठिन लगती थीं। इसका यह फल हुशां 
था कि दक्षिण भारतीय भाइयों ने इनका विरोध करना भ्रारम्भ किया था । 
इस विरोध से बचने के लिए हिन्दुस्तानी के हिमायतियों ने उसे हिन्दी के ऊपर 
फेंकना प्रारम्भ किया था। मैं जानता था कि हिन्दुस्तानी के नाम पर होने 
वाला हिन्दी का विरोध कुछ नेताश्रों तक ही सीमित था । वास्तव में दक्षिण 
भारत का जनसमुदाय उसके पीछे न था। वह तो नागरी लिपि में लिखी जाने 
वाली हिन्दी के ही पक्ष में था। अ्रतः मैंने निश्चय किया कि हिन्दुस्तानी का 
समर्थन करने वाले अपने भाइयों को भी में भ्रलग नहीं छोड़ गा और भ्रपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने सबसे बड़ा आश्चयंजनक कदम जो उठाया वह था 
स्वयं दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को ही अपनी यात्रा की व्यवस्था करने 
के लिए लिखना, जो उस समय दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बनकर 
हिन्दुस्तानी की समर्थक थी। मुझे यह देखकर कम आश्चर्य नहीं हुआ कि 
दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी सभा ने मेरी यात्रा की व्यवस्था करना तत्काल 
स्वीकृत कर लिया । 

हिन्दी प्रचार के इतिहास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का नामें 
स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। अहिन्दी भाषी प्रदेशों में वर्धा की राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति के पश्चात्‌ यदि किसी भ्रन्य संस्था ने विशाल परिमाण में कार्य 
किया है तो वह दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ही है । उसकें श्रथंक प्रयत्नों 
के फलस्वरूप आज दक्षिण में सहनम्नों की संख्या में नर-तारी हिन्दी सीखकंर 
हिन्दी की परीक्षाएँ पास कर चुके हैं। स्थान-स्थान पर इसके केन्द्रों का जाल 
फला हुआझा है जिनमें प्रचारकों की एक विशाल संल्या कार्य करती है । इस कार्ये 
की विज्ञालता उसे निकट से ही देखने पर प्रकट होती है । इन सब प्रचारकों 
श्रोर सभा के नेताओं ने मुझे हृदय से सहयोग दिया । यह सहयोग भी बड़ा 
विचित्र था । हम दोनों में ही हिन्दी हिन्दुस्तानी के प्रश्न पर सैद्धान्तिक मत- 
भेद था, परन्तु फिर भी हम दोनों साथ-साथ थे। प्रबन्ध उनका था, परन्तु 
विचार मैं झपने व्यक्त करता था और इन सब पग्रायोजनों से बल उनके संगठन 
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को मिलता था । दौरे का आरम्भ होते ही मैंने देख लिया कि यद्यपि यह का्यें- 
क्षेत्र उनका था, परन्तु विचारधारा की दृष्टि से मैं वहाँ के निवासियों के 
झधिक निकट था। अतः आरम्भ से ही मुझे सफलता प्राप्त होने लगी । जनता 
में तो कहीं कोई विरोध दिखायी दिया ही नहीं । वही विशाल झ्रायोजन, वही 
बड़ी-बड़ी सभाएँ श्रौर वही घृमधाम दिखायी दी जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वर्धा के कार्य-क्षेत्र में देखने को मिली थी। इस सब के फलस्वरूप मैंने ऐसा 
झनुभव किया कि दक्षिण उत्तर से दूर है ही नहीं । 

एलुर में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रचारकों का सम्मेलन 
होने वाला था । मैं भी उसी अवसर पर वहाँ पहुँचा । उस सम्मेलन में नागरी 
तथा फारसी दो लिपियों में लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी को राजभाषा बनाने 
के विषय में प्रस्ताव पास होने वाला था। परन्तु मेरा भाषण होने के पश्चात्‌ 
इस प्रस्ताव को कहीं से समर्थन न मिला और प्रस्तावक महोदय ने उसे उप- 
स्थित तक करने का साहस नहीं दिखाया । एलूर से मैं विजयवाड़ा, गुण्टूर, 
सद्रास, त्रिवेन्द्रम तक गया । इस लम्बे दौरे के अ्रन्त में मैंने अनुभव किया कि 
समय-समय पर उत्तर से दक्षिण में और दक्षिण से उत्तर में साहित्यिक एवं 
सांस्क्ृतिक प्रतिनिधियों का श्राना-जाना होता रहना देश की एकता के लिए 
झत्याध्यक है । 

मेरे दक्षिण के दोरे की सफलता का सबसे अधिक श्रेय हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा के मुख्य कार्याध्यक्ष श्री मोटूरि सत्यनारायणजी को है। 

हिन्दी के सन्देश के साथ ही' मैंने ग्रपने इन दौरों में श्रपना एक कत्तंव्य 
झौर भी पूरा किया | इन्हीं दिनों मैं भारत गौसेवक समाज का भी सभापति 
था। प्रतः जहाँ कहीं भी में गया मैंने गौरक्षा के लिए जनता से श्रपील की । 


संविधान सभा में हिन्दी का प्रश्न 


जैसा पहले कहा जा चुका है कि संविधान परिषद्‌ के काम में मैंने भ्रपने 
लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा पद पर भ्रासीन कराना, गौरक्षा के लिए सविधान 
में एक धारा जुड़वाना और देश का नाम भारत रखवाना, प्रधानतया ये तीन 
विषय चुने थे । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण था हिन्दी को राष्ट्रभाषा पद पर 
आसीन कराना । अंग्रेजी सत्ता के साथ ही अंग्रेजी को भी जाना ही था। 
अंग्रेजी सत्ता तो हमारे भीतर घर नहीं कर पायी थी, परन्तु अंग्रेजी भाषा की 
दशा दूसरी थी । उसने हमारे मनों श्रौर हृदयों तक को रंग डाला था । हमारे 
मस्तिष्क में यह बात घुसती ही न थी कि अंग्रेजी को छोड़कर हम अ्रपना 
काम चला सकंगे । ऐसी दशा में अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाने की बात पर यदि गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जाता था तो कोई 
ग्राववर्य की बात नहीं थी। परन्तु इस वातावरण ने मुझे निराश नहीं 
किया। मैंने इस सम्बन्ध में श्रपने परिचितों और मित्रों से चर्चा श्रारम्भ 
कर दी । 

संविधान सभा के सदस्यों से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि स्थिति 
ऐसी निराशाजनक नहीं है ज॑सी कि प्रतीत होती थी । यह तो सभो मानते थे 
कि प्रंग्रेजों के समान श्रब श्रंग्रेजी को भी भारत से चले जाना है, परन्तु यह 
बात मानने में सभी हिचकिचाते थे कि प्रंग्रेजी के बदले हिन्दी को आ जाना है । 
फिर अंग्रेजी के कट्टर समर्थकों की भी कमी न थी । वे हिन्दी का जहाँ उपहास 
उड़ाते थे वहाँ अंग्रेजी की प्रशंसा और उपयोगिता के गीत गाते हुए भी न 
अधघाते थे । सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसे लोग जो हिन्दी नहीं जानते थे 
झोौर जीवन भर अश्रंग्रेजी के माध्यम से ही काम करते रहे थे भ्रनेक महत्त्व- 
पूर्ण स्थानों पर विराजमान थे। भारत सरकार के कार्यालयों में काम 
करने वाले उच्च झफसरों की भी यही दशा थी । ये मानते थ कि अंग्रेजी के 
बदले हिन्दी आ जाने से उनके लिए बड़ी भारी कठिनाई उत्पन्न हो जायगी। 


१२० शात्म-निरोक्षरग 


इन सभी अंग्रेजी भक्तों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध का एक बड़ा 
तूफान उठा दिया । 

कांग्रेस दल में भी ऐसे बहुत से अहिन्दी भाषी सदस्य थे जो हिन्दी चल 
जाने से होने वाली भ्रपनी भ्रसुविधा का विचार करके डरते थे श्रोर इसी 
कारण हिन्दी का विरोध करते थे। परन्तु अंग्रेजी के इन समर्थकों का विरोध 
अरडंगा लगाने तक ही सीमित रहता था। नैतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से उनके 
विरोध को टिके रहने का कोई भ्राधार नहीं था । स्पष्ट बात होने पर वे भी 
ग्रग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन न तो कर पाते थे और न करते ही 
थे ; फिर भी उनकी विरोधी भावना हिन्दी के मार्ग में काँटे तो उत्पन्न कर ही 
रही थी । 

हिन्दी का दूसरा विरोधी दल जेसा पहले कहा जा चुका है, हिन्दुस्तानी 
वालों का था। पाकिस्तान बन जाने पर भी यह दल नागरी तथा फारसी दो 
लिपियों में लिखी जाने वाली भ्ररबी-फारसी मिश्रित हिन्दुस्तानी को ही भारत 
की राष्ट्रभाषा बनाने पर भड़ा हुआ था । इस दल में राष्ट्रपिता बापू के कई 
प्रिय अनुयायी थे। काका साहब कालेलकर श्र दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा के मन्त्री श्री मोटूरि सत्यनारायण इस दल के स्तम्भ थे और इसे सबसे 
बड़ा बल भीष्म पितामह के समान हमारे भ्रग्रगण्य श्री जवाहरलाल नेहरू से 
मिल रहा था। हिन्दुस्तानी वालों ने प्रचार और पारस्परिक सम्पक द्वारा 
हिन्दी का विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी । बापू के नाम पर बार- 
बार ये अपीलें करते थे भौर हिन्दुस्तानी को राष्ट्रीय बताकर हिन्दी को 
साम्प्रदायिक बताने से भी नहीं चूकते थे। दो दलों में संघर्ष होने पर प्रचार के 
क्षेत्र में ऐसी बातें कही ही जाती हैं, इस कारण मैं इनके विरुद्ध कुछ भी 
नहीं कहना. चाहता । मैंने इनका प्लत्यधिक साहस से सामना किया और 
इनके, विरोध की चिन्ता न कर हिन्दी के पक्ष में प्रयत्न करना आरम्भ: 
कर दिया। 

, मैंने एक प्रतिजशञा-पत्न॑/तैयार किया जिसमें हिन्दी को राष्ट्रभाषा और 

नागरी को राष्ट्रलिपि मानने की बात कही गयी थी । मैंने इस प्रतिज्ञा-पत्र पर 
संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर कराने श्रारम्भ कर दिये । यह कायें 


संविधान संभां में हिंन्दी का प्रदन १२१ 


प्रारम्भ हीते ही हिन्दी के समर्थथों का बल बढ़ने लगा, देखते-देखते श्रनेक 
गण्यमान्य सदस्य हिन्दी के दल में सम्मिलित हो गये और उन्होंने सहष अपने 
हस्ताक्षर प्रतिज्ञा-पत्र पर कर दिये। हिन्दी के प्राण श्री पुरुषोत्तमदासजी 
टण्डन से यहाँ भी बड़ी सहायता मिली और वे हमारे प्रग्रतम नेता बनकर 
श्रागे श्रा खड़े हुए। श्री श्रनन्तशयनम्‌ शअ्रय्यंगार, श्री निजलिंगप्पा, श्री 
हनुमन्थैया, श्री पट्टाभि सीतारामय्या, श्री गोपालस्वामी भअय्यंगार, श्री के० एम ० 
मुंशी, श्री रोहिणीकुमार चौधरी, डॉ० श्यामाप्रसाद मुकर्जी, प्रभूति सज्जनों 
के हस्ताक्षर हिन्दी के पक्ष में शीघ्र प्राप्त हो गये। हस्ताक्षर कराने के इस प्रयत्न 
में मुझे संविधान परिषद्‌ के हाल में एक सीट से दूसरी और दूसरी से तीसरी 
सीट पर निरन्तर घूमने में सब मिलाकर न जाने कितने मील पैदल चलनां 
पड़ा होगा । कई बार मुझे वह समय याद श्राता है। किस तरह सनकियों के 
सद॒द् घूमा करता था में वहाँ इस काम के लिए ! 

हस्ताक्षर कराने का कार्य निरन्तर जारी रहा और शीघ्र ही हमने ३६६. 
सदस्यों के हस्ताक्षर करा लिये । इस प्रकार संविधान सभा का बहुमत हिन्दी 
के पक्ष में हो गया । हिन्दुस्तानी वालों के दल में इस समाचार से खलबली 
मच गयी । यह था भी निश्चित कि यदि उसी समय यह प्ररन संविधान सभा 
में श्रा जाता तो हिन्दी तथा नागरी के पक्ष में तत्काल घोषणा हो जाती। 
परन्तु ऐसा नहीं हो सका । कांग्रेस दल का बहुमत भी हिन्दी और नागरी के 
पक्ष में ही था। इस प्रकार सीधे संघर्ष में पराजय की सम्भावना देख विरोधी 
दल की श्रोर से राष्ट्रभाषा के प्रशन को बाद के लिए स्थगित कराने के यत्न 
किये जाने लगे । विरोधी दल यह चाहता था कि कुछ समय मिल जाय तो 
हिन्दी के दल से कुछ सदस्यों को तोड़ने का यत्न किया जाय । कुछ परिस्थि- 
तियाँ ऐसी हुईं कि विरोधी दल को इसमें सफलता मिल गयी और यह 
निश्चय किया गया कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न विवादास्पद होने के कारण बाद 
को उठाया जाय । मुझे उस समय कुछ निराशा तो अ्रवश्य हुई, परन्तु मेने 
साहस नहीं छोड़ा और उसी उत्साह के साथ हिन्दी के पक्ष में प्रचार 
करता रहा । 

हिन्दी के पक्ष में उस समय जो प्रचार-कार्य चलता था वह हिन्दी साहित्य 


१२२ शझात्म-निरीक्षरण 


"सम्मेलन के नयी दिल्ली कार्यालय से होता था । श्रौर इस विषय को लेकर 
उन दिनों मेरा घर दिन-रात हिन्दीमय हो गया था । पत्रों को प्रतिदिन 
सामग्री भेजी जाती थी। राष्ट्रभाषा नाम से एक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित 
'होता था। गोष्ठियों का श्राये दिन श्रायोजन होता था और बाद को कुछ विशेष 
भोजों का श्रायोजन भी किया गया था। इन सभी में हिन्दी की चर्चा होती थी, 
'उसके समर्थक सदस्यों को और भी पक्‍का किया जाता था तथा नये सदस्यों 
को हिन्दी दल में सम्मिलित करने का यत्न होता था । संक्षेप में कह सकते हैं 
'कि उस समय हमें सदंव हिन्दी का नशा-सा चढ़ा रहता था । 

इस प्रचार के साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि देश के विद्वानों 
का मत भी इस सम्बन्ध में प्राप्त किया जाय । इसके लिए मेंने नयी दिल्‍ली 
में उच्च-स्तर पर एक राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद्‌ करने का निरचय किया । 
'इसके विषय में अभ्रगले श्रष्याय में श्रलग प्रकाश डाला गया है। यहाँ यह कहना 
अनुचित न होगा कि इस परिषद्‌ से जितना लाभ हुआ उतना श्रन्य प्रकार के 
भ्रचार के कार्य से न हुआ था। इसके निर्णोयों की घोषणा होते ही विरोधियों 
के हौसले पसत हो गये और उसी दिन स्पष्ट हो गया कि श्रब हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा के पद पर आासीन होने से कोई नहीं रोक सकता । 


राष्ट्रमाषा व्यवस्था परिषद 


देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व ही हिन्दी श्रौर उद के विवाद ने भाषा के 
क्षेत्र में बड़ी कटुता उत्पन्न कर रखी थी। यदि उदार दृष्टि से देखें तो उदू भी 
हिन्दी की एक शैली मात्र है जिसमें प्ररबी श्रौर फारसी के शब्दों की प्रचुरता 
रहती है। हिन्दी का विकास देश की संस्कृति से प्राकृतक सहयोग रहते हुए 
हुप्ला है अत: देश की वास्तविक राष्ट्रभाषा वही है। यही कारण था कि अंग्रेज 
शासकों का समर्थन न मिलने पर भी वह जनता के हृदय का हार बनी रही 
और निरन्तर प्रगति करती गयी। दूसरी शोर उद्द को अंग्रेज शासकों का सम- 
थंत प्राप्त होने पर भी वह निरन्तर राष्ट्रभाषा के क्षेत्र में हारती चली 
गयी । देश की वास्तविक संस्कृति श्रौर जीवन से दूर भारतीय हिन्दी से श्रन- 
भिज्ञ और दूर रहे भर श्रपनी श्रसुविधाशों को ध्यान में रखकर बराबर हिन्दी 
के विरोध में रत रहे | दूसरी ओर उद्‌ के समर्थक इनके साथ मिलकर हिन्दी 
का विरोध करते रहे, परन्तु इस संयुक्त विरोधी मोर्चे के होते हुए भी हिन्दी 
आगे बढ़ती गयी और एक समय झाया जब उसे कांग्रेस तथा राष्ट्रपिता महात्मा 
गान्धी का भी समथन प्राप्त हो गया । 

इसके बाद भाषा के क्षेत्र में एक नया दौर झारम्भ हुआ्ला । भाषा के सरल 
बनाने के नाम पर हिन्दी के विरुद्ध एक नया मोर्चा खड़ा हो गया। इसके 
समथकों ने बड़ी न्‍्याय-भावना प्रकट करते हुए कहा कि हिन्दी-उदू का भंगड़ा 
है इसलिए इन दोनों को छोड़कर एक नयी चीज हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा 
बनाया जाय | इनके मत से हिन्दुस्तानी एक झ्राम फहम भाषा थी जिसे 
सब कोई समभ सकते थे । परन्तु वास्तव में हिन्दुस्तानी भी एक प्रकार की 
उद्द ही थी जिसमें उद्‌ -ए-मुअ्नस्सल की तुलना में भ्ररबी भौर फारसी शब्द कम 
परिमाण में रहते थे । 

इसी समय दुर्भाग्य से महात्मा गान्धी पर हिन्दी का प्रचारक होने भौर 
इस प्रकार मुसलमानों के साथ भ्रन्याय करने के भारोप लगाये जाने लगे । 


१२४ झात्म-निरीक्षरण 


बनारस विश्वविद्यालय के दी ॥न्‍त समारोह में भाग लेने जब महात्माजी गये 
तो उद्द के कुछ समर्थकों ने उनके ऊपर ये आरोप बड़े जोर से लगाने श्रारम्भ 
किये । तत्कालीन राजनीतिक स्थिति और इन आरोपों का कुछ ऐसा परिणाम 
हुआ कि महात्माजी ने हिन्दी को छोड़कर हिन्दुस्तानी का समर्थन करना 
झ्रारम्भ कर दिया । उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से त्याग-पत्र दे दिया, 
जिसके सम्बन्ध में उनके साथ राजधि पुरुषोत्तरदास टण्डन का बड़े मार्क का 
पत्र-व्यवहार हुआ । विचारों की विभिन्नता ने देश के इन दो महान्‌ तपस्वियों 
को एक दूसरे से भिन्न पथों पर खड़ा कर दिया। महात्माजी के महान्‌ व्यक्ति- 
त्व का समर्थन पाकर हिन्दुस्तानी के समर्थकों का बल तो बढ़ा, परन्तु उसके 
फलस्वरूप हिन्दी का बल घटा नहीं । उस सबके कारणा भाषा के क्षेत्र में और 
प्रधिक कटुता उत्पन्न हो गयी और श्रब राष्ट्रभाषा के पद के लिए होने वाला 
संघर्ष त्रिमुखी हो गया । हिन्दी को श्रब दो मोचों पर लड़ना पड़ा। देश के 
विभाजन का इस संघर्ष पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा । पाकिस्तान बन जाने 
के कारण उद्ृ्‌ के अधिकांश समर्थक पाकिस्तान चले गये, जहाँ उन्हें उद्ू' को 
झपनी कौमी जबान बनाकर सनन्‍्तोष प्राप्त करने का अवसर मिला । भारत 
में शेष रह जाने वाले उदू के समथंकों का बल नगण्य रह गया अ्रत: संविधान 
सभा में हिन्दी का केवल हिन्दुस्तानी से सीधा संघर्ष रह गया । दोनों ही पक्षों 
से समय-समय पर श्रनेक प्रकार के वक्तव्य झौर प्रतिवक्तव्य निकलते, जो 
निरन्तर कदुता में वृद्धि करते रहते थे। इस कटुता को देखकर मेरे हृदय को 
बड़ा दुःख होता था। में चाहता था कि हिन्दुस्तानी का समर्थन करने वाले 
झपने भाइयों को प्रेम से जीतू । आये दिन के प्रकाशित होने वाले वकतब्यों का 
मूल्य कोरी तू-तू में-में के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ न था। भ्रावश्यकता यह थी कि 
इस तू-तू मं-म के बीच राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर कोई ऐसी गम्भीर घोषणा झआाये 
जिससे देश की जनता और संविधान सभा में बेठे उसके प्रतिनिधियों का 
सनन्‍्तोष हो सके । इसका जो उपाय मुंझे सूका वह था देश की समस्त भाषाओं 
के विद्वानों की एक परिषद्‌ बुलाना भौर उससे राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि के 
विषय में व्यवस्था दिलाना |... 

राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद्‌ करने का विचार तो मेरे मस्तिष्क में तभी 
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झा गया था जब मैं मेरठ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भ्रधिविशन का सभा- 
पतित्व करने गया था, परन्तु श्रब मैंने श्रनुभव किया कि इस परिषद्‌ को करने 
का समय आरा पहुँचा है श्रौर संविधान सभा में राष्ट्रभाषा का प्रश्न भ्राने से पूर्व 
ही उसका होना झावश्यक है। श्रतः मैंने यह विचार कार्य रूप में परिणत 
करना आरम्भ कर दिया। श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन को यह विचार श्रत्यन्त 
पसन्द आया। उनका समर्थत मिलते ही मैंने तत्काल कुछ विद्वानों की एक 
बेठक बुलायी श्रौर योजना बनाने का श्रीगणेश कर दिया | इतना होते ही 
हिन्दी जगत में उत्साह का प्रभाव उमड़ पड़ा । हष की बात तो यह थी कि 
हमें शीघ्र ही देश के समस्त भागों से अधिकारपूर्वक मत दे सकने वाले विद्वानों 
का समर्थन प्राप्त हो गया। यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत के आचाये 
श्री क्षेमेशचन्द्र चट्टोपाध्याय का उल्लेख विशेषत: श्रावश्यक है। बंगालियों को 
प्रायः हिन्दी-विरोधी बताया जाता है, परन्तु राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद्‌ का 
आयोजन करने में हमें सबसे पहले जो निस्वार्थ सहयोग मिला वह बंगाली श्री 
क्षेमेशचन्द्र चट्टोपाध्याय से ही। क्षेमेशबाबु को हम श्राधुनिक युग का एक 
ऋषि मान सकते हैं । वे भ्रनेक बार परिषद्‌ के कार्यों और बंठकों में योग देने 
के लिए प्रयाग से दिल्‍ली पधारे और इस कार्य के लिए उन्होंने कभी परिषद्‌ 
से एक पैसा तक लेना स्वीकार नहीं किया | इतना ही नहीं, उन्होंने भ्रपने 
क्षीण श्राथिक साधनों में से भी परिषद्‌ को धन की सहायता दी । उनके 
परिपक्व अनुभव और ज्ञान से हमें जो सहायता मिली वह तो अनुपम है । 
योजना बनने पर परिषद्‌ के रूप की कल्पना करके जहाँ मेरा मन उत्साह 
से भर गया वहाँ उसके लिए साधन जुटाने की चिन्ता भी मेरे आगे किचित्‌ 
टेढ़ा रूप धारण करके भ्रा खड़ी हुई। हिसाब लगाने पर ज्ञात हुआ कि उसका 
कम से कम व्यय २० हजार की सीमा पार कर जायगा । इसमें १ हजार शौर 
ज़ोड़कर मैंने विचार किया कि २१ हजार में सब कार्य हो जायगा, परन्तु 
बाद को यह बढ़कर २५ हजार से भी भ्रधिक हो गया । इस व्यय का भार 
हमने तीन संस्थाझ्ों पर डालने का निरचय किया । एढक्र तो हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्र, जिसका सभापति मैं स्वयं था ; दूसरे वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार 
ते पर, जो सम्मेलन की ही एक़ संस्था थी ; भौर तीपरे दिल्ली प्रान््रीग्र 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर । यह भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ही सम्बद्ध 
संस्था थी । इस प्रकार हम मान सकते हैं कि परिषद्‌ को करने का सम्पूर्यो 
भार हिन्दी साहित्य सम्मेलन और हिन्दी जगत ने ही उठाया । 

परिषद्‌ में किस-किस को बुलाया जाय यह निश्चय करना बड़ा दायित्व- 
पूर्ण था। इतना समय न था कि देश भर की भाषा संस्थाश्रों से अपने प्रति- 
निधि निर्वाचित करके भेजने का अभ्रनुरोध किया जाता। परन्तु फिर भी यह 
यत्न किया गया कि देश की विभिन्न भाषाओ्रों की प्रतिनिधि पूर्ण संस्थाश्रों से 
अपने प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया जाय । इसके श्रतिरिक्त यह यत्न भी 
किया जाय कि किसी भी भाषा का कोई प्रमुख विद्वान अ्निमंत्रित न रह 
जाय। ऐसे ऐतिहासिक भ्रवसर पर किसी भी अ्रधिकारी विद्वान्‌ की उपेक्षा हो 
जाना एक महान्‌ राष्ट्रीय भूल होती । श्रतः यह कार्य बड़ी सावधानी के साथ 
किया गया । जिन प्रतिनिधियों को बुलाने का निरचय किया गया उनमें 
कश्मी री, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, श्रसमिया, उड़िया, मणिपुरी, 
नेवारी, तेलुगू, तमिल, कन्‍्तड़, मलयालम, उद्दृ तथा हिन्दी के उच्च कोटि के 
विद्वान थे भौर हिन्दी के विद्वानों में उसकी समस्त बोलियों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले विद्वान । 

- परिषद्‌ की व्यवस्था श्रत्यन्त उच्च सतह पर की गयी थी। समस्त 
विद्वानों को वायुयान अथवा रेलगाड़ी के फरस्ट क्लास में झ्राने-जाने का मार्ग 
व्यय देना निश्चित हुआ । दिल्ली में ठहरने के लिए इम्पीरियल होटल तथा 
मेरीना होटल में प्रबन्ध किया गया। श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर के व्यवस्था- 
पकों ने अपनी धमंशाला भी प्रतिनिधियों को ठहराने के लिए सह॒षं प्रदान की । 
नयी दिल्‍ली में ठहरने के भ्तिरिक्‍त प्रतिनिधियों की भ्रन्य सभी सुख-सुविधाझों 
का भी सुन्दर प्रबन्ध किया गया। 

दो दिन के भ्रधिवेशन के पश्चात्‌ परिषद्‌ ने अपना निर्णय दिया | उसमें 
संस्कृतनिष्ठ हिन्दी को राष्ट्रभाषा भौर नागरी को राष्ट्रलिपि बनाने की माँग 
की गयी। यह व्यवस्था देश की इच्छा के सर्वथा भ्रनुरूप थी। इसके सम्बन्ध 
में उस समय पत्रों तथा विभिन्न क्षेत्रों में जो मत प्रफट किये गयें वे इसके 
अमाण हैं । इन सभी का यह मत था कि इस प्रकार की परिषदें भविष्य में भी 
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समय-समय पर होनी चाहिएँ, जिससे देश की विभिन्न भाषाओ्रों के मध्य 
घनिष्ठ सम्पक हो सके । परिषद्‌ में हुए इनके सम्पर्क से यह बात भी स्पष्ट 
हो गयी कि देश में यद्यपि भ्रनेक प्रादेशिक भाषाएँ हैं तथापि उनकी भी आत्मा 
एक है और सभी की भावना एवं विचारधारा तथा गतिशीलता भी एक-सी 
है । हिन्दी के प्रति विरोध की भावना तो कहीं भी नहीं दिखायी दी । परिषद्‌ 
में श्राये विद्वानों की सूची तथा परिषद्‌ के प्रस्ताव परिशिष्ट २ में दिये गये हैं # 
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इसी प्रकार समय व्यतीत होता गया पर श्रन्त में वह दिन श्रा ही गया 
जब संविधान सभा को राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर विवार करना पड़ा। इस 
सम्बन्ध का पहला संघर्ष कांग्रेस दल की बेठक में हुआ । 

कांग्रेस दल की बंठक में जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न पश्राया तो प्रकट हुम्ना 
कि जिस उद्देश्य से हिन्दुस्तानी के समथंकों ने इसे टलवाया था उसमें वे बहुत 
'बड़ी सीमा तक सफल हो गये हैं । इसी बीच श्री जवाहरलालजी का एक 
“विशेष लेख भी पत्रों में प्रकाशित हो चुका था जिसे आरधार बनाकर हिन्दुस्तानी 
“वाले हिन्दी का भरसक विरोध कर चुके थे । दल की बंठक में नेता के मत का 
'भारी प्रभाव पड़ता है। भ्रतः: जिन सदस्यों ने आरम्भ में हिन्दी के प्रतिज्ञा-पत्र 
'पर हस्ताक्षर किये थे उनमें से कुछ ढुलक गये। इनमें से कुछ तो अपनी 
प्रतिज्ञा को भी भूलकर हिन्दुस्तानी दल में जा बेठे । कुछ ने स्पष्ट विरोध 
करने का साहस न होने के कारण बैठक में श्राना ही ठीक नहीं समझा । कुछ 
'भनन्‍्त्री आदि के पदों पर रहने के कारण भी दल के नेता के विरुद्ध मत देने के 
पक्ष में न थे भ्रतः वे भी बेठक में नहीं भ्राये । राज्यों के मन्त्रियों में मेरे अपने 
'राज्य मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री रविशंकर शुक्ल ही इसके एकमात्र भ्रप- 
वाद रहे । वे भ्रन्त तक हिन्दी का समर्थन करते हुए मेरे साथ बैठक में उप- 
“स्थित रहे । बंठक में विचार तो होना ही क्‍या था। सभी सदस्य अपने-प्रपने 
विचारों में पक्के बने बंठे थे। भ्रन्त में जब मत लिये गये तो हिन्दी के पक्ष में 
७८ शौर हिन्दुस्तानी के पक्ष में ७७ मत श्राये । इतना प्रयत्न करने पर भी 
'हिन्दी का पक्ष भ्रधिक रहा । यह हिन्दुस्तानी के समर्थकों को भ्रच्छा न लगा 
और वे धांधागर्दी पर उतर झाये । एक मत कम मिलने पर भी वे चिल्लाने 
'लगे कि हमारी शोर भ्रथिक मत पाये हैं। इधर हिन्दी के समर्थकों में यह 
सोचकर कि भ्रब हमारी विजय तो हो ही गयी है शिथिलता झा गयी । 
'पटियाले के श्री काका भेगवन्त राय हिन्दी के पक्ष में अपना मत देकर भौर 
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परिणाम हिन्दी के पक्ष में प्रकट हुआ मान कर किसी आवश्यक कार्यवश् बाहर 
चले गये थे । हिन्दुस्तानी के समर्थकों के जोर देने पर जब फिर मत लिये गग्ये 
तो हिन्दी के पक्ष में एक मत कम होगया था और इस प्रकार दोनों पक्षों की 
संख्या बराबर ७७ हो गयी । विरोधी दल में उत्साह की लहर दौड़ गग्मी । वे 
समभते थे कि अब संविधान सभा में यह प्रश्न उपस्थित होने पर वे मुस्लिम 
दल की तथा अन्य स्वतन्त्र सदस्यों की सहायता से हिन्दुस्तानी को सदा के लिए 
भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार करा लेंगे | परन्तु यह उनका भ्रम था। कांग्रेस 
दल के जो सदस्य दल की बैठक में हिन्दी के पक्ष में मत देने में भिफक गये 
थे वे संविधान सभा में मत देने को तेयार थे । दल की बैठक में जो कुछ हुआ 
था उससे उनमें भी फिर जोश आरा गया था,। इसके श्रतिरिक्‍त कांग्रेस दल से 
बाहर के सदस्यों में भी हिन्दी के बहुत अधिक समर्थक थे। ऐसी दशा में 
हिन्दुस्तानी वालों ने स्पृष्ट देख लिया कि संविधान सभा में उनकी नहीं चलेगी 
और निश्चित रूप से पराजय होगी । फल यह हुआ कि समभौते की बात होते 
लगी । यह बात ऐन वक्‍त तक चली और इसमें सफलता के लक्षण तभी प्रकट 
हुए जब यह प्रश्न संविधान सभा में झआया.। मामला बहुत तूल पहले ही 
पकड़ गया था। उसने केवल संविधान सभा में ही नहीं वरन्‌ सभस्त देश में 
कटुता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। नेताओ्रों ने इसे अ्रनुभव किया 
और श्रन्त में संविधान सभा का अधिवेशन थोड़ी देर के लिए स्थगित किया 
गया जिससे समझौता करने का अन्तिम प्रयत्न कर लिया जाय । विचित्र दृश्य 
था । दशंकों की गेलरियाँ भरी हुई थीं । संवाददातागण निर्णय को देश के 
कोने-कोने तक तत्काल पहुँचाने को कमर कसे तेयार खड़े थे । ऐसी द्षा में 
हम उठकर राज्य परिषद्‌ वाले सदन में गये और वहाँ फिर राष्ट्रभाषा के 
प्रशन पर एकमत होने का यत्न करने लगे। श्रन्त में हिन्दुस्तानी वाले कुककर 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा श्ौर नागरी को राष्ट्रलिपि मान लेने को तेयार हो गये, 
परन्तु एक बात पर श्रड़ गये कि भाषा में जो अ्रंक रहें वे नागरी के न होकर 
रोमन रहें | इसके समर्थन में यह कहा गया कि चूँकि दक्षिण भारत की सभी 
भाषाओं में ये रोमन अंक ही प्रचलित हैं श्रौर समस्त संसार में भी इनका 
चलन है भ्रतः इन्हें मान लिया जाय । यह टेक इतनी साधारण-सी थी कि 
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हिन्दी के समर्थकों ने इसे स्वीकार कर लिया । केवल टण्डनजी इसके विरुद्ध 
रहे भश्रौर मैं उनके साथ रहा । इसके कुछ मिनट परचात्‌ ही संविधान सभा में 
भी यही उपस्थित किया गया और सबंसम्मति से हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा 
झौर देवनागरी राष्ट्रलिपि घोषित हो गयी । वह दिन भारत के इतिहास का 
स्वरशिम दिन था। उसी दिन पुनः देश की अ्खण्डता का सुदृढ़ श्राधार स्थापित 
हो गया । सभा के सभापति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद का उत्साह एक बड़े सुन्दर 
भाषण के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें समस्त देश को इस सुन्दर निश्चय पर 
बधाई दी गयी । मेरे हषं का पार न था। श्राज मेरे जीवन की एक और 
चिर कामना पूर्ण हो गयी थी । साहित्य सम्मेलन के मेरे सभापतित्व काल में 
हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हुई यह सोचकर मैं अपने अन्त:कररा में 
परम सन्‍्तोष का श्रनुभव कर रहा था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर श्राज 
तक जिन दत-शत तपस्वियों ने हिन्दी सेवा का ब्रत लेकर निस्वार्थ भाव से 
झनवरत हिन्दी की जो श्रलख जगायी थी आज उनकी तपस्या सफल होगयी ॥+ 
उस हष॑ पूरित सदन में मैं श्रखण्ड भारत राष्ट्र के दर्शन कर रहा था ॥ 
उस राष्ट्र के जिसमें सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, पूर्व में चण्डीदास, गोविन्ददास, 
बंकिम भ्ौर रवीन्द्र गले मिल रहे थे तो पश्चिम में गुजराती, मराठी के कवि 
आदि से, उत्तर में नानक और गुरु गोविन्द की संगति में हिन्दी मिलकर गा 
रहे थे तो दक्षिण गराज, कम्ब आदि से मिलकर एक संघम बना 
रहे थे । 


संविधान सभा क॑ कार्च पर एक ट्रृष्टि 


जैसा पहले भी कहा गया है € दिसम्बर १९४६ को भारतीय संविधान 
। सभा की प्रथम बैठक हुई थी । इस ऐतिहासिक गौरव भ्ौर महत्ता की 
| अनुभूति सब ही उपस्थित सदस्यों को हो रही थी। उस समय श्रनजाने ही 
| मन में अनेक शताब्दियों का इतिहास चित्रित हो उठता था। कितना श्रनोखा 
, था यह इतिहास ! मानव संस्कृति के आदिकाल में ही हमारा देश इतिहास 
' में उच्च स्थान पर पहुँच गया था । संसार की सब सम्य जातियों में हमारे 
। देश की विद्या, विज्ञान, कला-कौदल का भ्रत्यन्त झादर और सम्मान था। 
' यहाँ तक कि झनेक जातियों में यह विचार फंला हुआ था कि भारत के लोग 
| जादू में पारंगत हैं श्रौर इसी कारण वहाँ के कहानी साहित्य में यह वर्णन 
| था कि जादूगर भारत से ही भ्राते हैं। चमत्कारिक यंत्रों के बारे में भी कई 
| जगह यह विचार फेला हुझ्ना था कि वे भारत से ही भ्ाते हैं। केवल कल्पना 
जगत्‌ में ही भारत के बारे में यह विचार न था, वास्तविकता भी यही थी 
| कि सभ्यता के श्रादि युग में ही भारत ने धातु उद्योग तथा यन्त्र निर्माण में 
 श्रभूतपूर्व प्रगति कर ली थी एवं यहाँ के शस्त्र-शस्त्र भौर श्रन्य यन्त्र दूर-दूर 
बिकने को जाते थे । भारत को सारा संसार कुबेरागार तो मानते ही थे । 
वास्तव में ही भारत उन युगों में संसार भर में सर्वाधिक सम्पन्न देश था। 
अपनी उबंरा भूमि के काररा, श्रपने उद्योग-पन्धों तथा कला-कौशल के कारण 
इसके धन का कोई पारावार न था । दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में भी यह 
संसार भर में प्रथम स्थान रखता था। दूर-दूर के देशों से सहस्नों की संख्या 
में विद्यार्थी यहाँ विद्या लाभ करने आते थे | जिस प्रकार आज यूरोप भौर 
अमरीका में भश्रन्य देशों के विद्यार्थी विद्याष्ययन के लिए जाते हैं उसी प्रकार 
उन दिनों वे भारत आया करते थे। विशान के अनेक मूलभूत सिद्धान्त 
भारत से ही संसार में फैले थे । 


. राजनंतिक क्षेत्र में उसकी महत्ता कम न थी । गणराज्यों में अनेक प्रकार 


१३२ झात्म-निरीक्षण 


की राजनैतिक संस्थायें वत्तमान थीं। उनमें लोकतन्‍त्रात्मक प्रणाली भी थी 
झ्ौर प्रतिनिधि प्रणाली भी । बौद्ध संघ ने अपनी कायं-प्रणाली इन्हीं 
गणतंत्रों की शासन-प्रणाली के अनुरूप बनायी थी। यहाँ की धर्म संघ की 
कार्ये-प्रणाली के श्राधार पर ही बाद में ईसाई धर्म संघ की कार्य-प्रणाली 
किसी सीमा तक बनी श्रौर उसी ईसाई धममं संघ की प्रणाली का ही संसदीय 
प्रशाली पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अपनी पंचायत प्रणाली के कारण तो 
भारत के स्थानीय प्रदेशों में . जनतन्त्रात्मक व्यवस्था अंग्रेजों के झ्राने तक 
बनी रही । 

कहाँ तो उसका जगत में यह महान्‌ स्थान था और कहाँ सहसा वह 
विदेशियों के पैरों के नीचे दबकर कुचला जाने लगा । इस राजनेतिक 
प्रराभव की कथा भी हमारे हृदय को मथ देती थी। इसी दिल्‍ली के पास 
ही तो हमारे राष्ट्रीय पतन की भूमिका प्रारम्भ हुई थी । यहीं तो विदेशियों ने 
अड्डा जमाया था एवं अ्रपना दलबल इकट्ठा कर भारत के श्रन्य प्रदेशों फर 
झपना राज्य फेलाना आरम्भ किया था । यही दिल्‍ली तो शभ्रभारतीयता का 
एक दिन प्रतीक बन गयी थी । 

इतिहास ने पुन: करवट बदली थी। दासता रात्रि का अंधकांर समाप्त 
हो चुका था भ्रोर भारत के प्रत्येक प्रदेश से प्रतिनिधि इस संविधान सभा में 
भावी भारत की रूपरेखा बनाने के लिए एकत्रित हुए थे। भारत के इस 
प्रनोखे इतिहास में यह घटना भी अनोखी थी, क्‍योंकि इसके पूर्व कदाचिंते 
ही ऐसी कोई सभा हुई हो जिसमें भारत के प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक सम्प्रदाय, प्रत्येक 
बरों, प्रत्येक जाति के लोग इतने महान्‌ कार्य का सम्पादन करने एकत्रित हुए हों.। 
इस सभा के समक्ष हमारा सारा श्रतीत इतिहास इस श्रपेक्षा से खड़ा प्रतीत होंता 
था कि देखें यह सभा भारत को किस शोर अग्रसर करती है। हमारे व क 
इस सभा में भ्रदेह भी वत्तमान प्रतीत होते थे और सभा के सदस्यों से 
अप्रेक्षा करते थे कि.वे अपने कत्तंव्य के गौरव को पहचावकर, इतिहास की 
'झद्बृत्तियों को ध्यान में रखकर भोर भारत के प्ममर सन्देश को आत्मसेल्‌ 
करके ही भारत को झागे का पथ दिखायेंगे ध्लौर भावी भारत को उसी 
वपैड्रठ्र कृ झ्णिकाह़ी अज़ायेंगे जो उससे सुदूर भ्तीत में अपने परिश्रम तथा 





संविधान सभा के कार्य पर एक हृष्टि हैईईं 


ग्रपनी साधना से प्राप्त किया था । 

वास्तव में ही इस सभा के समक्ष महान काये था। इसे भारंत को ऐसी 
राजन तिक तन्‍्त्र प्रदान करना था जो भारत की उन सब संकंटीं एवं श्रापत्तियों 
से रक्षा कर सके, जिनमें पड़कर भारत अपनी राजनंतिक स्वतन्त्रता कीं 
भूत काल में खो बेठा था । इसे भारत के राजनंतिक तन्‍त्र का जंनता से 
ऐसा गठबन्धन करना था जिससे राज्य तथा प्रजा के बीच की ऐतिहासिक 
दीवार टूट जाय, उनके बीच की ऐतिहासिक खाई पंट जाय । इसे भारतीर्य 
समाज का ऐसा नियमन करना था कि वह एकता की रज्जु में इस प्रकार बंधे 
जाय कि पुनः टुकड़ों-टुकड़ों में वेसे न बिखर जाय जेसे कि लगभग एक सहंर्स 
वर्ष पूर्व बिखर गया था । इसे नगर और ग्राम में पेदा हुई खाई को भी 
पाटना था | साथ ही भारत में ऐसा आथिक तन्‍त्र बनाना थां जिसमें एक 
व्यक्ति दूसरे का अभ्रनुचित दोहन न कर सके । थोड़े शब्दों में इंसे भारत कौ 
ऐसे सामूहिक संगठन में बाँध देना था जिसके द्वारा भारत अ्रपनी रक्षा कर 
सके, अपनी समृद्धि बढ़ा सके, अपना गौरव प्राप्त कर सके । 

इस कार्य का सम्पादन करने को यह सभा श्रग्रसर हुई | इसने तीन वर्ष 
के परिश्रम तथा विचार-विनिमय के पश्चात्‌ भारत के लिए संविधान बनाये । 
यह संविधान सन्‌ १९५० की २६ जनवरी को प्रवतंन में झ्राया ग्रौर इसकें 
अ्रनुकुल भारत का शासन चलने लगा। 

इस संविधान का ब्यौरेवार वर्णन करना यहाँ श्रावश्यक नहीं है, किन्तु 
इसके पीछे कौनसी प्रेरक शक्तियाँ थीं, इसके लय में कौनसे मांनवी श्रादर्शी 
थे, इसके निर्माण करने में कौनसे वर्गों का प्रधान हाथ था, इन प्रंश्नों के बारै 
में यहाँ कुछ कहना श्रनुपयुक्त न होगा । 

किसी देश का भी संविधान उसकी जातीय चेतना का बाह्य प्रतीर्क हींती 
है। भ्रपना जीवन चलाने के लिए नर-नारी भ्रपनी स्वाभाविक प्रव॑त्तियों को 
नियमित करते हैं। कालान्तर में प्रत्येक मानव समूह में इन नियमों का पूरों 
ताना-बॉना बुन जाता है भौर वे सब॑ इसी ताने-बाने से बेंघे रहैकरं अपनों 
जीवंन यापन करते हैं। मियमों के इसी तने-बानें को मैं सामाजिक चेतन 
का नाम देता हैं। यह सामाजिक चेंतेनी भनेक दंशान्दियों मैं बनती हैं भौर 
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प्रत्येक नयी पीढ़ी इसे दाय के रूप में पिछली पीढ़ी से सहज में ही पाती है । 
राजनैतिक क्षेत्र में इस सामाजिक चेतना का जो व्यक्त रूप होता है उसे हम 
उस समाज का संविधान कहा करते हैं। उदाहरणार्थ इंगलेंड ने श्रपने 
इतिहास के दबाव से राज-काज चलाने के कुछ नियम बना लिये हैं । इनमें से 
ग्रधिकांश नियम केवल सामूहिक मन में ही अ्रंकित हैं, उसके बाहर किसी 
पुस्तक या प्रस्तर पर अंकित नहीं हैं। उन्हीं नियमों के श्रनुकूल वहाँ का राज 
शासन चलता है श्रौर यह किसी एक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है कि वह 
उनका व्यक्तिक्रम कर सके । व्यक्तिक्रम करने का प्रश्न पैदा होता ही नहीं, 
क्योंकि वहाँ के ६६ प्रतिशत लोगों की सामाजिक चेतना का ही तो वह 
दूसरा नाम है। 

संसार के भ्रन्य देशों ने भी इंगलेंड की इस राजनेतिक चेतना को 
अपनाने का प्रयत्त किया है, किन्तु न तो वे सवंथा उसे श्रपना ही. पाये हैं 
झभौर न अपना ही सकते थे। कारण स्पष्ट है। इन भ्रन्य देशों की अपनी 
पुरानी सामाजिक चेतना तो थी ही । उसी चेतना में थेगली की तरह यह 
उधार ली हुई चेतना लगायी गयी। फल यह हुश्ला कि यह उन देशों की 
सामाजिक चेतना में श्रपना मूल रूप रखते हुए घुल-मिल न सकी, वरन्‌ उस 
सामाजिक चेतना से मेल खाने में यह पर्याप्तरूपेण परिवरत्तित होगयी । 

भारतीय संविधान सभा का कार्य जिस दिन समाप्त हुआ और स्वतत्त्र 
भारत के नव-निर्मित संविधान पर हम लोगों ने हस्ताक्षर किये उस दिन की 
मेरी मानसिक भावनाओं का वर्णंन किया जा चुका है । झाज भी सुझे 
इस बात का कम हुं नहीं है कि हमारा देश स्वतन्त्र होगया श्रौर हमने अपने 
स्वतन्त्र देश का संविधान बना डाला। इस संविधान के ,प्रति पूर्ण रीति से 
वफादार रहना हमारा कत्तंव्य है । 

परन्तु जहाँ तक संविधान के रूप का सम्बन्ध है मुझे यह कहना ही पड़ता 
है कि भारत की संविधान सभा भारत के संविधान का रूप भारत के अनुकूल 
नहीं बना पायी । उसने जिन लोगों के हाथ में नवभारत के संविधान के 
निर्माण का कार्य सौंपा था उनमें अधिकांश लोग भारतीय ऐतिहासिक चेतना 
से लगभग भ्रपरिचित ही थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा बाल्यकाल से ही अप्ंग्रेजी 
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में हुई थी और वह भी अंग्रेजी श्राद्ों के अनुसार । अपने रहन-सहन, 
खान-पान, अ्रांचार-विचार में वे पूर्णतः अंग्रेज थे । उनका यह प्रडिग 
विश्वास था कि अंग्रेजी राजनतिक आदर्श ही मानव-जाति के परम कल्याण 
के उचित साधन हैं श्रौर उन्हीं के अ्रपनाने में भारत का भावी कल्याण है। 
सच तो यह है कि ये लोग नाम को ही भारतीय थे, नहीं तो उनके अंग्रेज 
होने में कोई कमी या कसर थी ही नहीं । यहाँ तक कि ये लोग भारत कीं 
किसी जनवाणी में अभ्रपने विचार व्यक्त करने में भी असमर्थ थे। श्रतः उनके 
विचार में यह बात श्रायी भी नहीं, श्रा सकती भी नहीं थी, कि भारत का 
भावी विधान भारत की पिछली ऐतिहासिक अनुभूति एवं चेतना के आधार 
पर ही निर्मित होना चाहिए । यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि मेरे विचार में यह प्रश्न 
सवंथा भ्रममूलक है कि अंग्रेजी सामाजिक चेतना श्रेष्ठ है या भारतीय । 
सामाजिक चेतना की श्रेष्ठता और निम्नता का प्रश्न तो तब पैदा हो सकता है 
जब आम या जामुन की तरह एक देश की चेतना दूसरे देश को निर्यात की जा 
सकती, किन्तु वस्तुओं के आयात-निर्यात के समान ही सामाजिक चेतना का 
झ्रायात-निर्यात नहीं हो सकता । यह कहने से मेरा यह श्राशय नहीं है कि 
हम विदेशों की कोई बात नहीं सीख सकते या हमें नहीं सीखना चाहिए। हम 
इन्हें सीख सकते हैं, किन्तु व्यक्तिगत दृष्टि से न कि सामूहिक दृष्टि से ; भारत 
के कुछ व्यक्ति अंग्रेजी ढंग का रहन-सहन, खान-पान सीख सकते हैं, किन्तु यदि 
कोई यह कहे कि समस्त भारत को वह रहन-सहन, खान-पान श्रपना लेना चाहिए, 
क्योंकि वह भारतीय रहन-सहन, खान-पान से अभ्रधिक कल्याणकर है, तो 
उसका यह वचन थोथी बात के अतिरिक्त और कुछ न होगा। किसी देक्ष 
की सामूहिक चेतना में जो परिवत्तंन भी होता है या हो सकता है वह राष्ट्रव्यापी 
झावश्यकता के आधार पर ही हो सकता है । यदि राष्ट्र के समक्ष किसी 
क्षण ऐसी भ्रावश्यकता आ पड़ती है कि उसका नये ढंग से हल किये बिना 
राष्ट्रीय जीवन नहीं चल सकता तभी वह सामाजिक चेतना उस नये ढंग को 
भ्पनाती है भ्रथवा नहीं । किन्तु इस राष्ट्रव्यापी श्रावश्यकता का अनुभव 
पूरी जातियों भौर उसके भ्रधिकांश लोगों को होना चाहिए | यदि कुछ ही 
लोग उस झावद्यकता का भनुभव करते हैं तो वे क्रान्ति के पअग्रदूत भले ही 
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बन जायें वे राष्ट्रीय सामाजिक चेतना को नहीं बदल सकते। साथ ही यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि इस सामाजिक चेतना का थोड़े अ्रंश में ही 
परिवत्तंन होता है, श्रधिक भाग तो वैसे का वेसा ही बना रहता है । श्रतं 
किसी समय यह प्रदन पैदा होता ही नहीं कि एक जाति की सामाजिक चेतना 
दूसरी जाति की सामाजिक चेतना से पूर्णेत: श्रौर निरपेक्ष रूप से श्रेष्ठ है। प्रत्येक 
जाति की ऐतिहासिक चेतना उस जाति के जीवन को बनाये रखने के प्रयास 
में ही तो बनती है। अतः उस जाति के जीवन के सब पहलुशों की दृष्टि से 
बह सामाजिक चेतना उसके लिए श्रेष्ठ और कल्याणकर होती ही है। भश्रन्य॑ 
जाति की सामाजिक चेतना उस श्रन्य जाति के लिए कितनी ही कल्याणकर 
क्यों न सिद्ध हुई हो वह दूसरी जातियों के लिए उतनी ही कल्याणकर सिद्ध 
हो ही नहीं सकती । श्रतः विभिन्न जातियों की सामाजिक चेतना की तुलना 
करना इस ऐतिहासिक तथ्य के प्रति श्राँखें मद लेना है । 

इस कथन का यह तात्पय नहीं है कि जाति विशेष की सामाजिक चेतना 
में किसी क्षण कोई दोष होता ही नहीं । दोष होता है और उसी तरह से 
होता है जिस प्रकार प्रत्येक मानव-शरीर तथा प्रत्येक मन में दोष होता है। 
यह दोष तब पैदा होता है जब चेतना या शरीर का कोई प्वयव या गअ्ँग 
नयी परिस्थितियों के अ्रनुरूप नहीं हो जाता । उदाहरणा्थ जब कड़ाके की 
सर्दी में शरीर भ्रपना उचित तापमान रखने में श्रसमर्थ हो जाय तो निमोनिया 
हो ही जायगा । इसी प्रकार जब किसी जाति की सामाजिक चेतना उसकी 
अपनी भ्राथिक परिस्थितियों के श्रनुरूप नहीं रहती तब वह जाति की भावी 
प्रगति के हेतु दोषमय हो जाती है । सामाजिक चेतना को इन झाथिक 
परिस्थितियों के भ्रनुकुल करते रहने में ही जाति की प्रगति होती है और 
वैसा करने में ढील डालने से जाति का पतन होता है। परन्तु आथिक परि- 
स्थितियों के प्रति श्रनुरूपता का यह श्रर्थ नहीं है कि भ्रन्य॒ जाति की चेतना 
को येथावत्‌ अ्रपनाने का निरथंक प्रयास किया जाय। भारत के जो लोग 
प्रंग्रेजी संस्कृति के दूध पर ही पले थे झौर जिनके मन में भारतीय ऐतिहासिंके 
चेतना प्रवेश न कर पायी थी उंनके लिए यह समभना भी कठिन था कि दें 
'ऐसी कोई बात कर रहे हैं जों सामाजिक चेतना के सर्वेधा भ्रनुकुल नहीं है ४ 
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वे तो अपनी चेतना के भ्रनुकुल ही संविधान बना रहे थे और उनके लिए यह 
स्वाभाविक ही था कि वे यह समझें कि वही संविधान भारत के लिए उचित 
है। जो हो भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य ऐसे ही' 
लोगों के सुपुर्द हुआ । 

सम्भवतः ऐसा होना अनिवार्य भी था। लगभग ६ पीढ़ी से शिक्षित 
भारतीय अंग्रेजी संस्कृति, अ्रंग्रेजी इतिहास, अंग्रेजी साहित्य के दुग्ध पर पल 
रहे थे भ्रतः जितने भी शिक्षित भारतीय थे वे किसी न किसी सीमा तक भंग्रेजों 
के ही अनुयायी थे । कुछ तो पूर्णतः अंग्रेज हो गये थे, किन्तु अ्रन्यों में से कुछ 
में ९९ प्रतिशत, कुछ में ६० प्रतिशत, कुछ में ८० प्रतिशत, कुछ में ६० प्रतिशत, 
कुछ में ५० प्रतिशत, कुछ में २५ प्रतिशत अंग्रेजी सामाजिक चेतना वत्तमान 
थी । कम से कम संविधान सभा में ऐसा कोई भारतीय न था जिसमें अंग्रेजि- 
यत किसी न किसी अंश में वत्तमान न रही हो । इन पंक्तियों का लेखक भी 
संविधान सभा का सदस्य था। उसकी सामाजिक चेतना में भी किसी न किसी 
सीमा तक अश्रंग्रेजियत का श्रृंश वत्तमान है । इसके अतिरिक्त भारतीय 
राजनेतिक क्रान्ति के भी अग्रगणी ऐसे ही लोग थे । 

ग्रत: उन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूप को यथासम्भव इंगलेंड के ही 
संविधान के अनुरूप रखा । स्वभावतः उन्होंने उसका प्रारूप भी भ्रंग्रेजी भाषा 
में ही बनाया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने तो यहेँ 
विचार भ्रवश्य व्यक्त किया कि स्वतन्त्र भारत का संविधान भारत की ही 
भाषा में बने, किन्तु जिन लोगों को यह प्रारूप बनाना था वे तो भारतीय 
भाषाओं से लगभग अपरिचित ही थे ; साथ ही वे यह भी समभते थे कि: 
भारतीय भाषाशओ्रों में उन राजनीतिक तथ्यों एवं झ्रादर्शों को व्यक्त नहीं किया 
जा सकता जो इंगलेंड के संविधान में बुने हुए हैं। श्रतः वे यह श्रतिवार्य मानते 
थे कि स्वतन्त्र भारत का संविधान केवल श्रंग्रेजी में ही बनाया जा सकता है। 
हो सकता है कि कुछ लोगों को यह ऐतिहासिक विडम्बना लगे कि स्वतन्त्र 
भारत का संविधान भारत की वाणी में न होकर इंगलेंड की बोली में हो । 
किन्तु जिन लोगों ने इंस बात पर लेशमात्र भी विचार किया है कि भारतीय 
रॉजनैतिक क्रान्ति के भ्रधिकांश भग्रणीं कौत लोग थे, उन्हें यह बांत विडम्बंना 
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'नहीं लग सकती । मैं कह चुका हूँ कि भारतीय राजनैतिक कान्ति में श्रधिकतर 
'झग्रगणी वे ही लोग थे जो श्रंग्रेजी संस्कृति से बहुत भ्रधिक प्रभावित थे | यह 
होना भी अनिवायं था । अंग्रेजों ने समस्त शिक्षा-पद्धति में अंग्रेजी का ही एका- 
धिपत्य स्थापित कर दिया था । फलत: उन लोगों के सिवा जो गैरसरकारी 
“तथा जनता के ही चन्दे से चलने वाली पाठ्शालाग्रों एवं मकतबों में न पढ़े थे 
अन्य शिक्षित भारतीय श्रंग्रेजी के रंग में रंगे हुए थे और श्रंग्रेजियत से प्रभा- 
वित थे । शिक्षित वर्ग में इन्हीं लोगों का बोलबाला था । श्रतः भारत का 
शिक्षित वर्ग अंग्रेजी में ही सोचता है और अंग्रेजी में ही श्रपने विचार अधिक 
आसानी से व्यक्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह भ्राश्चर्य की बात नहीं कि 
'स्वतन्त्र भारत का संविधान का प्रारूप अंग्रेजी में बना । हाँ, यह लज्जा की बात 
अ्रवश्य है । इन पंक्तियों के लेखक का यह विश्वास है कि यदि अंग्रेजियत से 
पूर्णतः श्रोत-प्रोत लोगों के हाथ ही यह कार्य न सौंप दिया जाता, यदि भारतीय 
संस्कृति से प्रभावित लोगों के हाथ में भी इस कायें का भार होता तो कोई 
कारण नहीं है कि स्वतन्त्र भारत का संविधान भारत की जनवाणियों में क्‍यों 
न बन सकता । यदि आयलेंड भ्रपना संविधान मृतप्राय गैलिक भाषा में बना 
सकता है तो कोई कारण नहीं कि भारत अपनी सजीव बोलियों में अपना 
“संविधान बना सकता । भाषा की दृष्टि से ही यह संविधान विदेशी नहीं है 
वरन्‌ भ्रन्तवेस्तु की दृष्टि से भी यह लगभग विदेशी ही है । 
हमारे संविधान का ढाँचा सन्‌ १९३५ के गवनंमैंट झऑॉफ इण्डिया ऐक्ट 
'से लिया गया है। प्रनेक अनुच्छेदों की भाषा भी उसी भ्रधिनियम की भाषा 
की प्रतिध्वनि है । कैसी श्रजीब बात है .यह कि जिस अधिनियम को भारतीय 
राष्ट्रवादी चिमटे के छोर से भी न छूना चाहते थे वही अधिनियम भारतीय 
संविधान का मुख्य आधार बने । किन्तु कभी-कभी वास्तविकता कल्पना से भी 
अनोखी होती है। इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि शुद्ध राजनैतिक 
दृष्टि से संविधान के ये अंश कुछ हेय हैं । सच बात तो यह है कि भारतीय 
“शासन की एक प्रमुख समस्या यह है कि किस प्रकार महाद्वीप के लगभग 
“विशाल देश के अनेक भाषा-भाषी, अनेक धर्मावलम्बी, अनेक श्राचार-विचार 
चाले लोगों को एक राजनेतिक सूत्र में बाँधा जाय । अंग्रेजों ने इस समस्या 
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का हल सारी राजनैतिक शक्ति को एक केन्द्र तथा एक परिषद्‌ में संकेन्द्रित 
करके किया था । उन्होंने प्रान्त बनाये, उनके शासक एवं शासन भी रखे । 
किन्तु ये प्रान्त और ये शासक सभी गवनंर-जनरल के पूर्णात: मातहत थे। 
गवरन र-जन रल उन्हें जो भी आदेश देता उसका पालन करने को वे बाध्य थे । 
इसके श्रतिरिक्त उनके शासन में एकता इस हेतु भी थी कि शासक वगं के 
ग्रधिकांश कमंचारी तथा सदस्य भ्रंग्रेज जाति के ही होते थे एवं वे अंग्रेजी 
साम्राज्य के प्रति ही निष्ठावान रहते थे। ये प्रंग्रेज कर्मचारी जानते थे कि 
उनकी अपनी श्रलग कोई सत्ता और हक्ति नहीं है। वे भारत में तभी तक 
शासक हैं जब तक वे सब मिलकर शासन चलाते हैं । यदि वे भ्रपनी ढपली पर 
झपना राग शुरू करेंगे तो वे सब एक-एक करके मारे जायेंगे । इस सत्य को न 
तो पठानों ने श्रौर न मुगलों ने पहचाना था। उनके शासक वर्ग के विभिन्न लोग 
अपनी ही शक्ति को बटाने में लगे रहते थे । फलत: वे पारस्परिक संघषं से 
इतने क्षीण बल हो गये कि सहज में ही दूसरों द्वारा परास्त कर दिये गये। 
जिन भारतीयों को अंग्रेजों ने शासन में लिया था उन्हें भी उन्होंने भारतीयों 
से इतना अलग कर दिया था कि ये भारतीय अपना कल्याण अंग्रेजों का साथ 
देने में ही समझते थे । भ्रतः समस्त भारत के राजकमंचारी साम्राज्य के प्रति 
निष्ठा की एकसृत्रता में बँधे हुए थे। राजकमंचारियों का यह लोह ढाँचा 
शोर गवर्नर-जनरल में सब राजनेतिक शक्ति का संकेन्द्रण ये दो बातें थीं 
जिनसे श्रंग्रेजों ने भारत की विभिन्न जातियों की भ्रलग बिखर जाने की प्रवत्ति 
को रोका था । एक शअ्रन्य तरीका भी हो सकता है जिसे महात्मा गान्धी श्रपनाना 
चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत की ये विभिन्न जातियाँ परस्पर कल्याण के 
हेतु एक सूचित हो जायें। किन्तु वे ऐसा तभी कर सकती हैं जब उनका यह 
गठबन्धन स्वेच्छा से हो तथा इस जानकारी के आधार पर हो कि इस गठबन्धन 
में ही उन सब का कल्याण है । इसी दृष्टि से उन्होंने कांग्रेस का संगठन भाषा- 
वार प्रान्तों के भ्राधार पर बनाया था तथा उन सब को स्वतन्त्रता के युद्ध में 
एकत्रित किया था। किन्तु स्वातन्श्य-संग्राम के पश्चात्‌ क्या ऐसी कोई बात 
थी जिसको प्रबल प्रेरणा से ये सब विभिन्न प्रदेश एक सूत्र में बंधे रहना पसंद 
करें । जिन दिनों संविधान बन रहा. था उन दिनों इस प्रश्न का उत्तर देना 
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सहज न था। किसी कारण से क्‍यों न हो उन दिनों धामिक विभेद भौर विद्ेष 
श्रत्यन्त तीव्र ही गया था। इसके भ्रतिरिक्त राजनैतिक शक्ति के लिए कांग्रेस 
के ही भ्रन्दर विभिन्न नेताओं में कशमकश पैदा हो गयी थी। आ्लाथिक उन्नति 
की प्रेरणा इतनी बलवती न हुई थी कि उससे दूसरी सब प्रेरणाएँ दब जायें + 
श्रत: यह पूरा भय था कि कहीं इन विभाजक प्रवत्तियों के फलस्वरूप भारत 
फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में न बट जाय । इनसे भी कहीं श्रधिक भयंकर देशी 
राजाशों की महत्त्वाकांक्षाओं की समस्या थी। देश में लगभग ६ सौ देशी राज्य 
थे जिनमें से कुछ बड़े थे, शेष अत्यन्त छोटे । इन देशी राज्यों के शासकों के 
पूर्वेज कभी भारत के राजनैतिक भाग्यविधाता रहे थे इस कारण यह बात 
स्वाभाविक थी कि ये लोग भी यह स्वप्न देखें कि भारत का राजनैतिक भाग्य 
पुनः उनके हाथ में श्रा जाय । अतः यह भी भय था कि कहीं इन शासकों की 
महत्त्वाकांक्षा के कारण भारत की रही-सही एकता छिन्न-भिन्‍न न हो जाये । 
ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक-सा था कि स्वतन्त्र भारत को भारतीय 
राजनंतिक एकता का झाधार वे' ही दो साधन बनाये जायें जिन्हें, श्रंग्रेजों ने इस 
हेतु श्रपनाया था | इसके परिणामध्वरूप संविधान में पूरा प्रभुता संघ सरकार 
में निहित की गयी भर राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गयी कि किन्‍्हीं 
आापद भ्रवस्थाओं में वे समस्त देश का शासन सँभाल लें और यदि किसी प्रान्त' 
विशेष का शासन संविधान के अनुकूल न चल सके तो उसे भी अपने हाथ में ले 
लें। इन्हीं दो बातों के कारण भारत के राष्ट्रवादियों ने १६३५ के ऐक्ट कां 
विरोध किया था । उस समय इन दो बातों का अर्थ यह था कि भारत पर 
प्रग्रेजों का पूरा प्रभुत्व' रहे ; स्वतन्त्र भारत में इन दो बातों का यह अर्थ था 
कि सब अ्राजक शक्तियों पर राष्ट्रीयता का परों प्रभुत्व रहे। किन्तु यह तो 
मानना पड़ेगा ही कि ये दोनों बातें उन सिद्धान्तों के भ्रनुरूप न थीं जिन्हें 
महात्माजी मानते थे। उनका तो यह मत था कि प्रत्येक प्रदेश तथा जाति 
स्वेच्छा से भारत का श्रंग रहे । इसके लिए प्रत्येक प्रदेश का शासन वहाँ के 
लोगों के हाथ में हो भौर वहीं के लोगों की भाषा में चले । संविधान में इस 
बातों को सर्वोपरिता न दी जा सकी। हाँ, इतना विधान अ्रवश्य किया गया 
कि राष्ट्रपति संघाधीन रॉज्य क्षेत्र में से कोई नया प्रान्त निर्माण कर सकेंगे यो 
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किसी विद्यमान प्रान्त को बाँट सकेंगे । यह विधान इसीलिए किया गया था क्रि 
आवश्यकता पड़ने पर भाषावार प्रान्तों का निर्माण किया जा सके । 

भारतीय संविधान १६३५ के ऐक्ट की तो बहुत प्रंश में प्रतिलिपि थी ही, 

अन्य अंशों में भी वह इंगलेंड के संविधान की प्रतिलिपि बना । अनेक लोगों को 

यह बात दिल से पसंद न थी, किन्तु कुछ तो नेताओं के श्रादेश से श्रौर कुछ 
परिस्थितियों के दबाव से उन्होंने इस पर कोई विशेष आपत्ति न की । 

संविधान ने कुछ मूलभूत भ्रधिकारों के सम्बन्ध में भी विधान किया । -इन 
अधिकारों में वेयक्तिक स्वतन्त्रता, समता और सामाजिक न्याय को विशिष्ट 
स्थान दिया गया । समता के सिद्धान्त के विरुद्ध होने के नाते इसने श्रस्षृश्यता 
को दण्डनी य भ्रपराध घोषित कर दिया । नर-ना रियों को समान अधिकार प्रदान 
किये । किन्तु इन सब अधिकारों को भी पर्याप्त रूप से घेर दिया गया । ऐसा 
करना भी कुछ श्रनिवायं ही था। भारत की तत्कालीन राजनैतिक परि- 
स्थितियों में इस बात का पूरा भय था कि कहीं इन भ्रधिकारों की भ्रोट में कुछ 
लोग ऐसे का न करें जो समस्त भारत के लिए अहितकर हों अझ्रतः यह विधान 
किया गया कि राज्य इन अधिकारों के प्रयोग पर युक्ति-युक्त नियन्त्रण लगा 
सकेगा । श्रत: एक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान राज्य 
के स्थायित्व की दृष्टि से उचित ही है । 

किन्तु मुझे यह लगता है कि राजनेतिक स्थायित्व के लिए यह भले ही 
उचित हो, भारतीय राज्य-क्रान्ति के आदरशों को पूर्णतः: फलीभूत करने का यह 
प्रभावशाली साधन नहीं है। मेरा यह मत तीन बातों के कारण है । पहली 
बात तो यह है कि यह ऐसी भाषा में है जिसे जनता न तो श्राज समभती है 
झौर न सहस्रों वर्ष पश्चात्‌ ही समभेगी। इसने प्ंग्रेजी भाषा-भाषी ,वर्ग के 
हाथ में सारी राज-सत्ता सोंप दी है। जहाँ तक प्रशासन और न्यायालयों का 
सम्बन्ध है वहाँ तो अंग्रेजी न जानने वालों के लिए कोई प्रवेश है ही नहीं 
इन पर तो अंग्रेजी जानने वालों का ही एकाधिपत्य है भौर भगवान जाने कूब 
तक रहेगा क्योंकि १५ वर्ष की भ्रवधि हिल्दी को राजभाषा के रूप में प्रयोग 
क़रने के लिए ही है व कि उसे न्याग्राज़्यों की भाषा बनाने के हेतु । राजतस्त्र को 
प्रंड्रेज़ी वर्ग को ही सोंप देवे का प्रह प्ररिणात्न हुआ है कि आरत़-का साफडफ 
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जन भ्रव तक यह अनुभव नहीं कर पाया कि यह राज्य उसी का है एवं उसी 
के कल्याण के लिए है। राज्य तथा जनता के बीच की खाई को दूर करने 
का जो आदर्श भारतीय राजनेतिक क्रान्ति का था उसे यह पूरा नहीं कर 
पाया है । 

दूसरी बात जिसके कारण यह क्रान्ति का साधन नहीं हो सकता यह है 
कि इसने भारतीय नौकरशाही को ऐसे विशेषाधिकार दे दिये हैं जो जन-हित के 
लिए कल्याणकर नहीं हैं । आज भी यह संभव नहीं है कि किसी सरकारी नौकर 
के किसी भ्रनधिकारपूर्णे एवं श्रत्याचारी कार्य के विरुद्ध कोई कारंवाई सरकार 
की अनुमति के बिना की जा सके । साधारणत: यह श्रनुमति नहीं मिलती । 
झत: जनसाधारण के लिए यह संभव नहीं है कि वे सरकारी कमंचारियों के 
भ्रत्याचार के विरुद्ध समुचित न्यायिक कारंवाई कर सकें | कहा तो यह जाता 
है कि हमारा संविधान इंगलेंड के संविधान के भ्रनुरूप है, किन्तु इंगलेंड के 
संविधान का प्रधान आधार जनता का यह अधिकार है कि वह किसी भी 
सरकारी कर्मचारी के अनधिकारी कार्य के खिलाफ उस कर्ंचारी पर मुकदमा 
चला सकता है श्र उससे हरजाना वसूल कर सकता है। इसी श्रधिकार के 
कारण वहाँ के राजकमंचारी कोई श्रनधिकारी कार्य करने से सवंदा बचते रहते 
हैं। किन्तु भारत में इस भ्रधिकार के न होने के कारण भारत के सरकारी 
कमंचारी कभी मनमानी करने से नहीं डरते । इंगलेंड में किसी हद तक विधि 
का वास्तविक राज्य है, परन्तु भारत में श्राज भी नौकरशाही का ही राज्य है। 

तीसरी बात जिससे में इस संविधान को क्रान्ति का साधन नहीं समझता 
यह है कि इसने निहित हितों को पर्याप्त रक्षण दे दिया है श्ौर उनका उन्मूलन 
करने के लिए संसद को पर्याप्त शक्ति प्रदान नहीं की है । 

पर इन सब कमियों के बावजूद इतना तो स्पष्ट है ही कि यह संविधान 
भारत में राजनतिक स्थायित्व, राजनैतिक एकता एवं किसी सीमा तक सामा- 
जिक न्याय की स्थापना का साधन सिद्ध हुआ है, भौर सर्वोपरि वह एक स्वतन्त्र 
देश का संविधान है, जिसे हमने शताबि्दियों के बाद प्राप्त की है। फिर हमारा 
यह संविधान इतने बड़े देश में बालिग' सताधिकार पर लोकतन्‍्त्र की स्थापना 
करता है.। मानव इतिहास में इतना बड़ा लोकतन्त्र संसार में कभी स्थापित 


संविधान सभा के कार्य पर एक हृष्टि १४३: 


नहीं हुआ । पश्चिम के एक प्रसिद्ध विद्वान ल्यूइस एच० मारगन ने एक स्थान 
पर लिखा है--- 

“सरकार में लोकतन्त्र, समाज में .भ्रात॒त्व, अ्रधिकारों एवं विशेषाधिकारों 
में समता एवं सावंभौम शिक्षा समाज के उस उच्च स्तर के प्रतीक हैं जिसकी 
झोर मानवीय अनुभव, बुद्धि एवं ज्ञान निरन्तर क्रियाशील रहते हैं ।”” 

संसार के सबसे पुराने छः देश हैं, मिश्र, यूनान, चीन, मेसोपुटेमियाँ, 
बेबोलोनियाँ और भारत । मेसोपुटेमियाँ और बेबोलोनियाँ का आज के संसार 
में कोई स्थान नहीं है। मिश्र और यूनान की प्राचीन सम्यता अश्रब वहाँ के 
खण्डहरों शोर भ्रजायबघरों में ही रह गयी है । चीन की प्राचीनता पर भारत 
का बहुत प्रभाव पड़ा है और श्रब तो वहाँ साम्यवादियों के नेतृत्व में एक नयी 
सरकार स्थापित हुई है, जिसके प्रभाव में नये चीन का निर्माण हो रहा है। 
दुनियाँ के पुराने देशों में केवल भारत ही ऐसा है जिसकी संस्कृति श्रौर सम्यता 
में श्रभी भी प्राचीन परम्परा मौजूद है। यातायात के आधुनिक शीक्रगामी 
साधनों के कारण इस काल का संसार बहुत छोटा हो गया है और झाधुनिक 
विनाशकारी युद्ध के साधनों के कारण भावी युद्ध के भय से काँप रहा है । 
ऐसे समय में महात्मा गान्धी ने भारत को सत्य और अहिसा के मार्ग से 
स्वराज्य दिला दुनियाँ को त्राण का एक नया रास्ता दिखाया है। स्वतन्त्र 
भारत का जो संविधान बना है उसमें चाहे श्राधुनिक संविधानों की पूरी 
छाया क्‍यों न हो, उसमें चाहे वे सब दोष भी विद्यमान हों जिनका उल्लेख 
ऊपर हुआ है, फिर भी उसमें भारत की प्राचीन परम्परा और गान्धी- 
वाद के तत्त्वों के बीज भी मौजूद हैं । श्री मारगन के उपयुक्त कथन के 
अनुसार इस देश की समाज-रचना एवं संसार की ऐसी समाज-रचना में इस 
बढ़े भारत का यह नया संविधान उचित योग दे सके यही भगवान से मेरीः 
प्राथता है । 


हिन्दी आन्दोलन पर एक ट्ृृष्टि 


भारत से अंग्रेजों के हट जाने के पश्चात्‌ लोगों के मन में यह बात पैदा 
होनी स्वाभाविक थी कि अ्रब राज-काज देश की बोली में ही चलेगा, किन्तु 
ऐसा न हुआझा । संसार के इतिहास में और विशेषतः राष्ट्रीय राज्य-क्रान्तियों 
'के इतिहास में यह बात भ्रनोखी थी । जहाँ कहीं भी विदेशी शासकों के विरुद्ध 
“सफल राज्य-क्रान्ति हुई थी वहीं विदेशियों के हटने के तुरन्त पश्चात्‌ ही देश 
की भाषा में ही राजकाज चलना आरम्भ हो गया था । भूत काल की बात जाने 
भी दें इसी युग में बर्मा में भी यही बात हुई। बर्मा भी लगभग उन्हीं दिनों 
'स्वतन्त्र हुआ जब कि भारत स्वतन्त्र हुआ । स्वतन्त्रता के दूसरे दिन से ही बर्मी 
लोगों ने अपनी भाषा में राजकाज चलाना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु भारत में 
यह न हुआ । श्राखिर क्‍यों ? 

साधारणत: इस प्रश्न का यह उत्तर दिया जाता है कि भारतीय भाषाओं 
में यह क्षमता नहीं है कि श्राधुनिक विज्ञान या संस्थाओं के लिए सफल साधन 
या माध्यम बन सकें ; उनमें वेज्ञानिक विचारों तथा तथ्यों को व्यक्त करने के 
हेतु पर्याप्त शब्द भी नहीं हैं। श्रतः उन भाषाओं को राजकाज की भाषा 
बनाने का यह अनिवार्य फल होगा कि भारत वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र 
में पिछड़ जायगा । 
.... दूसरा तक यह दिया जाता है कि भारत बहु भाषा-भाषी देश है। इस 
“बहु भाषा-भाषी दैश् में भ्रव तक अंग्रेजी ही एकता का साधन. रही है। चाहे 
कोई भारतीय किसी प्रदेश का रहने वाला क्‍यों न हो भ्रंग्रेजी की सहायता से 
'उसके लिए यहूं संम्भव है कि देश के कोने-कोने में किसी भाषाजन्य कठिताई 
'के बिना घूम आये । हर प्रदेश में अंग्रेजी जानने वाले लोग मिल जायेंगे, उनकी 
सहायता से ऐसे यात्री का काम सहज में चल जायगा। साथ ही यदि किसी 
भारतीय भांषां को राज्य भाषा बनाया गया तो पअन्य भाषा-भाषियों के लिए 


“वह संग्रेजी के सम्नात ही विदेशी रहेगी, किन्तु उस भाषा के बोलने वालों को 





हिन्दी भ्रान्दोलन पर एक हृष्टि श्ड६्‌ 


यह विशेष सुविधा मिल जायगी कि अपनी भाषाजन्य योग्यता से वह राज्यतन्त्र 
पर छा जायें। भ्रतः सब भारतीयों को प्रशासन क्षेत्र में एक सी ही सुविधा 
प्रदांन करने के लिए अंग्रेजी बनाये रखना आवश्यक है । 

तीसरा तक यह दिया जाता है कि जब भारत राजनेंतिक क्षेत्र में अंग्रेजी' 
संविधान को अपना रहा है, जब सामाजिक क्षेत्र में वह अंग्रेजी मूल्यों को 
अपना रहा है तब यह भी भ्रावश्यक है कि इन मूल्यों श्रौर भ्रादर्शों के शाब्दिक 
साधन अंग्रेजी को भी अपना लिया जाय । किसी भारतीय भाषा को अभ्रपनाने 
से ये सब आदर्श हम उस सुगमता से न पा सकेंगे जैसे कि हम अंग्रेजी के माध्यम 
द्वारा पा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि झअंग्रेजी तो श्रब अंग्रेजों 
की ही भाषा नहीं है वह तो संसार-भाषा है और इस संसार-भाषा के बोलने 
वालों की पर्याप्त संख्या भारत में भी है। अ्रतः अंग्रेजी पर जितना अंग्रेजों का 
अ्रधिकार है उतना ही भारतवासियों का भी है; उसे विदेशी भाषा कह कर घरणा: 
करना संकुचित मनोवृत्ति का द्योतक है; जो अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम' 
में चाहे किसी सीमा तक उपयोगी रही हो, स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ तो उपयोगी 
रही नहीं है। श्रब तो इसी बात में भारत की भलाई है कि वह इस संसार-. 
भाषा के माध्यम द्वारा संसारव्यापी विज्ञान श्रौर साहित्य का प्रा-पूरा 
लाभ उठाये । 

इन तर्कों को सुन कर में बहुधा यह सोचा करता हूँ कि अपनी स्वार्थ 
साधना को लोग कंसे जन-कंल्यारा का रूप दे दिया करते हैं। यह कहावत है 
कि पअ्रंग्रेज जाति अपने निजी स्वार्थों को सबंदा विश्व कल्याण का रूप देती. 
रही है | बंर्नाड शो ने अपनें नाटक 'दि मेंन ऑफ डेस्टिनी” में एक जगह 
नेपोलियन से कहलाया है---“कोई चीज न इतनी बुरी है भौर न इतनीं भ्रच्छी! 
है जिसे प्रंग्रेज न करते हों। अंग्रेज कोई चीज कदापि गलत नहीं. करता ; हर 
चीज किसी न किसी सिद्धान्त पर करता है। वह देश-भक्ति के सिद्धास्तों पर' 
लड़ता है शौर व्यापांरिक सिद्धान्तों पर लूटता है। वह साम्राज्यवादी:' 
सिद्धान्तों पर गुलाम बनाता हैं और मर्दानगी के सिद्धान्तों पर धमकाता है 4* 
भ्पने राजा को 'राजभंक्ति के सिद्धान्तों पर समर्थन करता है और प्रजातन्त्रॉ+. 
स्तेक सिद्धास्तों पर गला काटेताी है। उतका सांकेतिक शब्द' 'सदाकत्तंग्य' रहता 


१४६ झात्म-निरीक्षरण 


है भौर वह यह बात कभी नहीं भूलतां कि जो राष्ट्र अपने हितों के विरुद्ध 
अपने किसी भी कत्तंब्य का पालन करता है वह समाप्त हो जाता है ।” 

ऐसी हालत में यदि प्रंग्रेंजों के ये मानसिक भारतीय वंशज प्रपने निजी 
वर्गीय स्वार्थों को भारत के कल्यारा के बाने में हमारे सामने रखें तो कोई 
भ्रचरज की बात नहीं । 

सच बात यह है कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय अंग्रेजी जानने भौर 
बोलने वाला वर्ग ही भारत के राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण पदों 
पर श्रासीन था, उसी का एकाधिप॑त्य प्रशासन में था, उसी के सदस्य भारतीय 
राजनैतिक क्रान्ति के भी अग्रगणी थे | श्रतः स्वभावत: अंग्रेजों के हाथ से छूटने 
वाला राजनैतिक सूत्र इसी वर्ग के हाथ लग गया औ्रौर श्रंग्रेजों के स्थान में वही 
भारत का शासक बन बैठा । यह तो स्पष्ट है कि शासन पर उसका यह 
एकाधिपत्य तभी तक है जब तक प्रंग्रेजी ही भारत की राजभाषा रहती है । 
भ्रत: यह स्वाभाविक ही है कि श्रंग्रेजी जानने वालों का यह वर्ग यह सिद्ध करने 
का पूरा प्रयास करे कि भारत के भावी कंल्याण के हेतु यह श्रत्यन्त भ्रावश्यक 
है कि भारत का सारा काम-काज अ्रंग्रेजी में ही चलता रहें तथा उन लोगों को 
यह प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक, पोंगा पन्‍्थी इत्यादि की संज्ञा प्रदान करे जो 
अ्रग्रेजी को भ्रपदस्थ करके भारत का काम-काज भारतीय जनवाणियों के माध्यम 
द्वारा चलाना चाहते हैं । 

अंग्रेजी वर्ग के लोगों को उन लोगों की प्रत्यक्ष या भ्रच्छुत्न सहायता मिलती 
है, जो चाहे प्रंग्रेजी कै भक्त न हों, किन्तु जो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत 
झ्ौर उसकी बेटियों से चिढ़ते हैं। भारत में ऐसे लोगों का वर्ग इसलिए है 
क्थोंकि पठान श्र मुग्रलों के युग में भारत में भ्ररबी और फारसी मिश्रित एक 
वर्शांशंकर बोली कर ज़न्म हुभा जिसे उदृ कहते हैं। ज॑से अंग्रेजी साम्राज्यकादिता 
का सांघन झौर माह्ब्रत्त थी उसी प्रकार उद्‌ू' पठान और मुगल साज्राज्यवादिता 
का माध्यम और सघन थी आज अंग्रेजी वर्ग की ही तरह उदू क्ये वाले यह 
कहते फिरते हैं कि,छट्ू भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक और साधन है, क्योंकि 

जन्म हियूऔल्सिम मिलन के काररा ही हुआ था; किन्तु वे लोग मह वहीं: 

बतात कि यह झिहू-मुस्लिमर मिलने मुगल साम्राज्यवादिता के दबाव से. हो रह 
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था न कि स्वेच्छा से झौर इस भ्रनिच्छा के गठबन्धर्न का एक साधन ही थे 
उदू भाषा थी | हो सकता है कि मेरी यह बात कुछ लोगीं को कैंड़ेवी लंगें 
किन्तुं निहित स्वार्थ वालों को सच्ची बात कड़वी लगा ही करंती है । चूंकि 
मुगल साम्राज्यवादिता के ये अवशेष इस बात का भरोसा नहीं रखते कि भारत॑ 
की राजभाषा उदू हो सकती है भ्रतः वे यह प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम: 
वे हिन्दी या संस्कृतनिष्ठ अन्य भारतीय भाषाएँ तो न हों । परिहास कीं 
बात तो यह है कि ये प्रच्छन्न मुगल साम्राज्यवादी हिन्दी एवं अन्य भारतीय 
भाषाओं के प्रेमियों पर साम्प्रदायिकता का लांछन लगाते हैं भौर भ्पने को 
शुद्ध राष्ट्रीयता से प्रेरित बताते हैं । 

इन दोनों वर्गों की साजिश के फलस्वरूप ही यह बात श्रासान ने 
थी कि किसी शुद्ध भारतीय भाषा को भारत की राजभाषा मनवाया जा सके | 

इस बारे में एक और कठिनाई भी थी । भारत में बारह ऐसी भाषाएँ हैं 
जो पर्याप्त समृद्ध कंही जा सकती हैं । स्वभावत: यह नहीं कहा जा सकता 
कि इन भाषाओं में कौनसी समस्त भारत की राजभाषा बनायी जाय । यह 
ठीक है कि इन भाषाओं में से केवल हिन्दी ऐसी भाषा है जिसे किसी न किर्सी 
रूप में भारत के चौदह करोड़ वासी बोलते श्रौर कुछ को छोड़ प्रायः सभी 
समभते हैं । श्रन्य भाषाओं के बोलने वालों की संख्या ३५ लाख से लेकर ३ 
करोड़ तक है। श्रतः यदि कैवल संखरूुया की दृष्टि से ही कोई निश्चय किया जाये 
तो यह स्वाभाविक ही है कि भारत की रांजभाषा हिन्दी हो; किन्तुं केंवल संख्या 
के भाधार पर ही तो श्रौचित्य, श्रनौंचित्य, नैतिकता, भ्रमतिकता के प्रश्नों का 
हल नहीं किया जा सकता । इसके भ्रतिरिक्त भ्रन्य कुछ भारतीय भाषाओं में 
पर्याप्त समठ्ध साहित्य मिलता है जब कि हिन्दी के सम्बन्ध में यह धारणा हैं 
कि उसमें वैसा साहिंत्य या कम से कम वसा झ्ोधनिक साहित्य नहीं मिलता । 
साथ ही जब कोई भाषा राजभाषा होती है तो वह अ्रनेक प्रकार के भ्रांथिक 
राजनैतिक लाभों का भी साधन हो जाती है । जो लोग हिंन्दीं भाषा-भाषौँ 
नहीं हैं उनेंके मन में स्वमावतः यह भय होती है कि कहीं हिन्दी के रॉजभाषां 
बेन जॉनें से वे लोग हिंन्दी वालों को तुलेनां में उने बातों से किसी सौमा तक 
वर्थित में रंह जायें जो राजभाषा द्वारा उपलब्ध हुआ केरतों हैं | हिन्दी इलेर 


श्डघ झात्म-निरीकरण 


भाषा-भाषियों की इस मानसिक श्राशंका को दूर किये बिना भी हिन्दी को 
राजभाषा नहीं बनाया जा सकता था। 

एक झर कठिनाई भी इस सम्बन्ध में थी। पूज्य बापू यह बात भली 
भाँति समभते थे कि भारत में अंग्रेजों का राज्य मुख्यतः इस कारण से जमा 
कि यहाँ हिन्दू-सुसलमानों के बीच भारी राजनंतिक संघर्ष वत्तमान था शोर 
उनका यह निश्चित मत था कि जब तक हिन्दू-मुसलमानों के बीच का यह 
राजनैतिक संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता और वे एक दूसरे से मन में हिल-मिल 
नहीं जाते तब तक भारत को स्वतन्त्र करना सम्भव न होगा और यदि किसी 
घटनावश भारत स्वतन्त्र हो भी गया तो उस स्वतन्त्रता की रक्षा करना भी 
सहज बात न होगी । भ्रत: उनका यह भ्रथक प्रयत्न रहता था कि हिन्दु-मुसल- 
मानों के भेद के सब कारणों को दूर किया जाय । यद्यपि वे हर प्रकार को 
साम्राज्यवादिता के घोर विरोधी थे तथा दरिद्रनारायण के ही पक्षपाती थे 
एवं चाहते थे कि मानवों में ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जिसमें कोई 
मनुष्य या व दूसरों का दोहन या शोषण न कर सके तथापि वे यह समभते 
थे कि जो शब्दावलि तुर्की, पठानी और मुगली साम्राज्यवादिता के साथ भारत 
पर छा गयी है उसके प्रति जान या श्रनजान में अनेक श्रपढ़ मुसलमानों तक के 
मन में यह भावना पेदा हो गयी है कि वह उनकी श्रपनी है। बाप्‌ यह जानते 
थे कि साधारण मुसलमानों में यह विश्वास किसी ठोस सत्य पर भ्राश्वित नहीं 
है। सचाईं तो यही है कि भारत के मुसलमानों में से लगभग €० प्रतिशत 
लोग इस तुर्की, पठानी, मुगली साम्राज्यवादी शब्दावली. से सर्वथा भ्रपरिचितः 
हैं भर वही भाषा बोलते और समभते हैं जो उनके पड़ौसी हिन्दू बोलते समभते- 
हैं। गुजराती मुसलमान गुजराती बोलते हैं, बंगाली मुसलमान बंगाली बोलते 
हैं, मराठा मुसलमान. मराठी बोलते हैं भौर पंजाबी मुसलमान पंजाबी बोलते हैं ।' 
इस साम्राज्यवादी शब्दावली से वे ही कुछ मुसलमान परिचित हैं झौर वे ही 
उसका प्रयोग करते हैं जो इन तुक, पढ़ान या मुगल साम्राज्यवादियों के वंशज: 
हैं; इतना ही के ड्विन्द्ू भी जो उस साम्राज्य के निचले -भागीदार बन गये थे 
झौर उनका शासक्त,शल्नाते थे इस. शब्दाबली का प्रयोग करते हैं । भरत: यह्‌ 
कहता कि वह साज्लाज्यवादी क्षब्दावली मुसलमानों की ,प्पनी है भारी ऐति- 
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हासिक भ्रम प्रौर भूल पर श्राश्रित है। इस बात को भली भाँति जानते हुए 
भी बापू यह जानते भौर मानते थे कि मुसलमानों के हृदय से यह भूल दूर 
करना सम्भव नहीं है, कम-से-कम यदि वे या भ्रन्य उन्हीं के समान श्रन्य हिन्दू 
नेता इस बात को कहें तो साधारण मुसलमान उस बात पर विश्वास करने ही 
क्यों लगे । भ्रतः उन्होंने यह मान लिया था कि यह व्यर्थ प्रयास करना उचित 
नहीं है। उनका यह प्रयत्न था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा का ऐसा विकास 
किया जाय कि उसमें यह शब्दावली भी आ्रात्मसात हो जाय । लेखक इस बात 
का विचार किये बिना इस शब्दावली का प्रयोग करें कि यह तुर्की, पठानी, 
मुगली साम्राज्यवादिता का भ्रवशेष और स्मृति है, किन्तु इसका प्रयोग करते 
समय इस बात का ध्यान रखें कि उनकी भाषा ऐसी न हो जाये कि उसे साधा- 
रण जन समभ ही न पायें । इस शब्दावली को संस्कृत शब्दावली से मिलाकर 
ऐसी गंगा-जमुनी का प्रयोग किया जाय कि हिन्दुओं को तो यह न लगे कि उन 
पर विदेशी भाषा लादी जा रही है श्लौर मुसलमानों को यह न लगे कि उन पर 
संस्कृत लादी जा रही है। भाषा के इस नये रूप को उन्होंने हिन्दुस्तानी की 
संज्ञा दी और यह कहा कि भारत की राजभाषा यह हिन्दुस्तानी ही हो । 

मैं समझता हूँ कि जितने भी रुयातिनामा हिन्दी लेखक हैं उनमें से सम्भवत: 
किसी के मन में यह बात नहीं आायी है कि वह चुन-चुन कर संस्कृत शब्दों का 
ही प्रयोग और श्रन्य शब्दों का जानकर बहिष्कार करे । बात यह है कि जिन 
लोगों ने हिन्दी में गद्य या पद्म लिखना श्रारम्भ किया उनमें से अधिकांश ऐसे 
व्यक्ति थे जिनके घर-द्वार में तुलसी, सूर इत्यादि का एकछत्र प्रभुत्व था भौर 
शास्त्र पुराण की कथा-वार्ता के कारण जिनकी जिद्दा पर संस्कृत शब्दावली 
बेठी हुई थी । भ्रत: जब उन्होंने भाषा में प्रपने विचार व्यक्त करने झारम्भ 
किये तो स्वभावतः वे संस्कृत से उत्पन्न शब्दावली द्वारा ही किये। हिन्दी 
लेखकों में से जो भी इस तुर्की, पठानी, मुगली साम्रांज्यवादी शब्दावली से परिं- 
चित थे उन्होंने भ्रपनी- कृतियों में श्रनेक स्थलों पर इस दाब्दावली का प्रयोग 
किया है। ब्रतः यह कहना कि हिन्दी लेखक जानकर इस दाब्दावली को निकाले 
कर उसके स्थान में संस्कृत शब्दाबली ठूस देना चाहते हैं पूर्णतः मिथ्या आरोप 
है। में यह बात श्राग्रहपूर्वक कह सकता हूँ कि पृज्य बापू ने हिन्दी लेखकों पर 
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ऐसा झारोप्र न तो कभी लगाया श्ौर न कभी वेसा करने का मन में विचादु 
ही किया | सच बात तो यह है कि राजनैतिक कारणों से उन्होंने केवल यही 
झपेक्षा की कि जो भी हिन्दी लेखक हैं वे प्रयत्न करके ऐसी शब्द्रावली को लिखें 
और प्रयोग करें जिससे कि मुसलमानों के मन में छिपे सन्देह भौर मलिनता 
को दूर किया जा सके । उनकी यह माँग साहित्यिक न थी, राजनैतिक थी । 
ग्रदि झनेक हिन्दी लेखक उनकी इस माँग को पूरा न कर सके या मान न सके 
तो वह इसी हेतु कि उनके लिए ऐसा करना अपनी शिक्षा को पुनः आरम्भ 
करना होता । बापू तो जीवन भर विद्यार्थी बने रहे। उन्होंने यह कभी नहीं 
ग्राना कि नवज्ञान उपाजजत की उनकी वयस समाप्त हो गयी है। उनका जीवन 
ही सत्य के प्रयोगों की कहानी था। अ्रतः भ्राइचयं नहीं कि सत्तर वर्ष की 
अ्रवस्था में उन्होंने तेलुगु श्रौर तमिल सीखना आरम्भ की । किन्तु अ्रन्य लोग 
ज्ो उनकी सी श्रपार शक्ति, और एकाग्रता न रखते थे। भ्रत: इस बारे में किसी 
को खेद या भ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि अन्य लोग और विशेषत:ः साधाररप 
आाथिक स्थिति वाले हिन्दी लेखक अपना समय तथा शक्ति इस दब्दावली से 
परिचित होने में न लगा सके । बापू भले ही इस सम्बन्ध में हिन्दी लेखकों को 
झिड़क सकते थे, किन्तु जिन्होंने बापू की इस माँग को स्वयं नहीं अपनाया, 
'ब्रिन्होंने स्वयं ब्रापु की हिन्दुस्तानी को न सीखा झौर न बोला, उन लोगों को 
'को क्षय भर के लिए भी यह अ्रधिकार नहीं है कि वे हिन्दी लेखकों पर यह 
'झाक्षेप करें कि उन्होंने बापू की यह बात न मानी या उस पर कार रूप से 
अम्ल नहीं किया । किन्तु सम्भवतः ये लोग यह नहीं मानते कि बापू की बात 
'मज़ले के लिए वे भी. उतने ही बाध्य हैं जितने. कि वे भौरों को समभते हैं । 
के प्पते को भ्रुत्य. भ्रारतीयों से सवंधा भिन्‍न समभते हैं । सम्भवतः वे समभते 
हैं. कि वे ऐसे देवता हैं जिन्हें साधारण मानवों के धर्म का पालन करना झाव- 
'इयूक नहीं है; | नहीं तो भरल्ना क्या' वे लोग जो देवनागरी के अक्षर भी नहीं 
प्रद्दद़वानते, जिनकी: जिद्ना. से एक भी संस्कृत से उत्पन्न शब्द निकल नहीं 
'बकृदा, भ्रौर कृस्फ्श्षूलु-चूक से निकल्न भी जाता है तो इतने भौंडे ढंग से रि 
'संस्कूव-ज्ञाता; भड डे सम्रक नहीं सकता, भर जिन्होंने भूल, से भी भप्ती किसी 
'कति में एक सी संस्कृत शब्दाज़ज़ी का; प्रयोग नहीं किया, हिन्दी बादलों पर यह 
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आझक्षेप करते कि वे बापू की नीति को मानने में श्रानाकाती कर रहे हैं तथा 
राष्ट्रपिता के श्रादेशों की अवहेलना कर रहे हैं, एक साम्प्रदायिक या राष्ट्र- 
विरोधी मनोवत्ति का परिचय दे रहे हैं । किन्तु जो लोग अपने स्वार्थ के कारण 
सुध-बुध खो बेठे हैं, उनसे न्‍्याय्य बात सुनने की अपेक्षा भी तो नहीं की जाती । 
हो सकता है कि वे लोग यह समभते हों कि जो लोग उनकी बात में हाँ-में-हाँ 
नहीं मिला सकते वे लोग “पुरफरेब तखय्युल” के दोषी हैं। पर यदि वे कृपा 
करके अपने मन को ही देखें तो उन्हें यह स्पष्ट पता चल जायगा कि उन्हें 
संसार पुरफरेब इसलिए दिखायी पड़ता है क्योंकि उनके हृदय में ही बह फरेब 
भरा हुम्ना है । 

इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने पाकिस्तान का सृजन स्वीकार किया उन 
लोगों को तो इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अभ्रधिकार है ही नहीं । में कह चुका 
हैँ कि बापू पहचानते थे कि भारत की राजनैतिक स्वतन्त्रता का हल हिन्दू- 
मुसलमानों के भ्रलग होने या बट जाने में नहीं है बरन्‌ उनके श्रापस में एक हो 
जाने में है । इसी राजनतिक सिद्धान्त का एक पहलू उनकी भाषा सम्बन्धी 
नीति थी । किन्तु जिन लोगों ने बापू के इस राजनेतिक सिद्धान्त की भ्रवहेलमा 
करके अंग्रेजों भ्रौर मुस्लिम लीगियों के इस सिद्धान्त को मान लिया कि भारत 
की स्वतन्त्रता की समस्या का हल हिन्दू-मुसलमानों के बटवारे में है उन लोगों 
को यह शोभा नहीं देता कि बात-बात में वे बापू के नाम की दुहाई दें और 
दूसरे लोगों पर यह भारोप लगायें कि वे बापू के सिद्धान्तों के श्रनुकुल कार्य 
नहीं कर रहे हैं । 

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि बापू देश के बटवारे के पक्ष में न थे। यह भी 
ऐतिहासिक तथ्य है कि उन्हें इस बात का अत्यन्त खेद था कि उनके 
अनुयायियों ने इस बटवारे को स्वीकार कर लिया । वास्तव में उन्हें यह 
लगता था कि उनके जीवन-प्रयास को उनके साथियों ने ही निरथ्थंक-सा कर 
दिया है भौर इसीलिए उनके मन में और जीते की इच्छा भी न रही थी । 
जब बापू के मूलभूत सिद्धान्त को ही भारत के राज्यतन्त्र में तिलांजलि.दे दी 
गयी थी, जब हिन्कू-मुस्लिम समस्या का हल बटवाश करके किया गयो था 
तब कापू की भाषा नीति का भी: प्रमुख भाधार जाता रहा था। में यह भी 
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बता चुका हूँ कि उस नीति पर पूर्णतः भ्रमल करना कोई साधारण बात नहीं 
भ्री और लोगों को उससे पूर्व भी यह लगता था कि वे उस पर श्रमल न कर: 
पायेंगे । किन्तु उस नीति के प्रमुख कारण के लोप हो जाने पर भी श्रपने 
निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए कुछ लोग बापू का नाम लेकर उसी भाषा- 
नीति के श्रपनाने का आग्रह करने लगे। बापू के नाम के जादू को श्रपना 
कर उन्होंने यहु प्रयास किया कि जो इस सम्बन्ध में कुछ विशेष परिचय न 
रखते थे उन्हें भ्रम में डाल दिया जाय | 

भाषा सम्बन्धी ये सब कठिनाइयाँ हमारे सामने थीं । मेरा तो यह स्पष्ट 
मत था कि भारत की राजभाषा समस्या को सुलभाने का एक ही तरीका था 
भ्रौर वह यह कि स्वंसम्मति से हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर 
लिया जाय । मेरा यह विचार इसलिए न था कि में स्वयं हिन्दी भाषा-भाषी 
हैं ॥ न मेरा यह विचार इस हेतु था कि हिन्दी बोलने वालों की संख्या अन्य 
भाषा बोलने वालों की संख्या से पअ्रपेक्षातर अधिक है | मैं तो इस नीति के 
ग्रपनाने में केवल इस कारण पक्ष में था कि वेसा करने से हम भारतीय 
इतिहास की मूल प्रवृत्तियों की पूर्ति करेंगे। यह भौगौलिक, आथिक और. 
ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत का केन्द्र वह प्रदेश है जिसे प्राचीन काल में. 
मध्य देश कहा जाता था । उसी में होकर भारत के सब प्रसिद्ध यात्रा पथ जाते 
थे। उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ इसी मध्य देश में मिलते थे भऔर इस का रण इसी 
मध्य देश की बोली ही भारत के सन्‍्तों, भारत के व्यापारियों, भारत के यात्रियों. 
की बोली हो गयी थी । यदि भारत में गंगा की इतनी महिमा है तो वह लोगों. 
की केवल मिथ्या धारणाओं या विश्वासों के कारण नहीं है। वास्तव में गंगा 
भारत का प्राण है, भारत का हृदय है, भारत का स्नायु जाल है, भारत का 
केन्द्र है। गंगा के बिना भारत की एकता नहीं, श्रोज नहीं, शक्तित नहीं । उसी 
गंगा के आस-पास का देश भारत इतिहास के भारम्भ से ही भारत का केन्द्र 
रहा है। मैं यह स्पष्ठ कर दू' कि मैं स्वयं उस प्रदेश का निवासी नहीं हूँ और 
इस बात से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मिथ्या देश-प्रेम की प्रेरणा से मैं 
ग्रह बात नहीं कह रहा हूँ । हम लोग चाहें या न चाहें इस ऐतिहासिक सत्य: 
से इंकार नहीं किया जा सकता, इसके प्रति भाँखें नहीं मूं दी. जा सकतीं | इसी' 
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ऐतिहासिक तथ्य को पहचान कर स्वामी दयानन्द ने अ्रपनी पुस्तक हिन्दी में 
लिखी । इसी सत्य को आत्मसात्‌ करके भ्रनेक हिन्दीतर भाषाओ्रों के विचारकों 
झौर लेखकों ने- यह मत व्यक्त किया कि भारत की राजभाषा हिन्दी हो । इसी 
बात को मानकर पृज्य बापू ने भी १६१७ में हिन्दी ही को भारत की 
राष्ट्रभाषा बनाने की योजना बनायी भौर हिन्दीतर प्रदेशों में उसका प्रसार 
करने के लिए योजना बनायी । श्रतः मुझ यह स्पष्ट दिखायी पड़ता था कि 
ग्रन्ततोगत्वा भारत की राजभाषा क्‍या हो इसका निर्णाय स्वयं भारतीय 
इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थंतन्‍्त्र ने कर दिया है श्लौर इतिहास 
के इस निर्णय को हम सब को स्वीकार कर लेना चाहिए । 

इस निर्णाय के स्वीकार करने में यह कठिनाई अवश्य थी कि पिछले 
तुर्कों, पठानी, मुगली और श्रंग्रेजी साम्राज्यों से गठछबन्धन होने के कारण जो' 
लोग भारतीय समाज में राज्य और झाथिक तनत्र में प्रभुतापूर्ण स्थति पा 
गये थे उन लोगों की स्थिति पूर्णा रूप से बदल जाय । देश-हित के लिए उन॑ 
लोगों को यह त्याग करने को तत्पर होना चाहिए था। किन्तु उनमें से भ्रधि- 
कांश उसके लिए तैयार न थे और भ्रमपूर्णा विचारों को पैदा कर हिन्दीतर 
भाषा-भाषियों में यह भय और ग्राशंका पैदा कर रहे थे कि हिन्दी के 
राजभाषा हो जाने से उन पर हिन्दी वालों का साम्राज्य लद जायगा । किन्तु 
इन लोगों के ये हथकण्डे सब राष्ट्र-भकतों को विमुख न कर सके । 

संविधान सभा को इस सम्बन्ध में निर्णय करना था। भश्रतः मैंने इस बात 
का प्रयास किया कि वस्तुस्थिति से सब लोग परिचित हो, जायें । हिन्दीतर 
भाषा-प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर हम लोगों ने उनके समक्ष यह सत्य" 
रखा कि भारतीय सब भाषाश्रों में संस्कृत शब्दावली ही एकता का सूत्र है। 
भ्रत: संस्कृतनिष्ठ हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने में उन्हें कोई विशिष्ट 
कठिनाई न होगी । साथ ही भारत की राजनेतिक एकता के लिए यह झावश्यक 
तो था ही कि भारत की राजभाषा कोई एक भारतीय भाषा हो । हिन्दीतर 
भाषा-भाषियों ने भी अपनी उदारता का पूरा परिचय दिया। उनमें से किसी 
ने भी क्षणभर के लिए यह प्रस्तावन किया कि अंग्रेजी के बदले में भारत 
की राजभाषा कोई हिन्दीतर भाषा हो । वे सब इस बात को मानते थे किः 
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भरत की राजभाषा हिन्दी ही हो सकती है। यदि कुछ भेद था तो केवल इतना 
ही कि उस भाषा का नाम हिन्दी हो या हिन्दुस्तानी | सब बातों पर सोच- 
'बिचार कर वे इस बात पर सहमत हो गये कि उस भाषा का नाम हिन्दी ही 
हो | वे भली भाँति समभते थे कि हिन्दुस्तानी नाम के पीछे यह भावना है कि 
हिन्दी में जानकर तुर्की, पठानी, मुगली साम्राज्यवादी शब्दावली टूस-ठाँस की 
जाय । इस शब्दावली से वे लोग लगभग सव्वंथा अ्रपरिचित थे । श्रतः उस 
टूस-ठाँस को वे पसन्द कर भी न सकते थे । 

किन्तु हिन्दी के तुरन्त राजभाषा बना दिये जाने में उन्हें यह श्रापत्ति ग्रवश्य 
थी कि वसा करने से केन्द्रीय शासन में जो लोग हिन्दीतर भाषा-भाषी हैं 
उन्हें पर्याप्त कठिनाई और श्रसुविधा हो जायगी । इसलिए वे यह श्रावश्यक 
समभते थे कि हिन्दी को राजभाषा मान लेने पर भी इतनी अभ्रवधि तक उस 
का प्रयोग स्थगित रखा जाय जितनी में कि ये हिन्दीतर भाषा-भाषी लोग 
हिन्दी पर्याप्त रूप में सीख लें | हमें इस बारे में आपत्ति हो ही क्या सकती थी । 
झत: हमने यह बात मान ली | यह अ्रवधि पन्द्रह वर्ष की ठहरायीं गयी भ्ौर 
इसी के आ्राधार पर संविधान सभा ने सर्वंसम्मति से निश्चय किया कि भारत 
की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी होगी, किन्तु उसका 
पूर्ण प्रयोग पन्द्रह वर्ष के पश्चात्‌ आरम्भ होगा । 


स्वतन्त्र भारत की प्रथम संसद 


संविधान बनने का काम समाय्त होते ही संविधान के अनुसार बालिग 
मताधिकार पर नये चुनाव की तैयारी श्रारम्भ हुईं । परन्तु बालिग मताधिकार 
पर इतने बड़े देश में चुनाव बहुत जल्दी तो न हो सकते थे और जब तक ये 
चुनाव होकर नयी संसद तथा प्रान्तों में नयी विधान सभाएँ न बनतीं तब तक 
देश का राजनेतिक कार्य भी न रोका जा सकता था-अ्रतः निर्णय किया गया 
कि नये चुनाव होने तक केन्द्र तथा प्रान्तों की सरकारें जैसी की तेसी कायम 
रहें । संविधान सभा ही संसद का काये करे और प्रान्तों में प्रान्तीय धारा 
सभाएँ ज्यों की त्यों चलें ; परन्तु संविधान सभा में कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो 
प्रान्तीय धारा सभाओ्रों के सदस्य थे । भ्रतः यह नियणंय हुझा कि प्रान्तीय धारा 
सभाओं के सदस्य इस संसद के सदस्य न रहें और इनके स्थान पर प्रान्तीय 
धारा सभाएँ नये सदस्य चुन दें । 

मैं प्रान्‍्तीय धारा सभा का सदस्य न होकर केन्द्र का ही सदस्य था। ऐसे 
झौर भी बहुत से लोग थे श्रत: हम लोग तो इस नयी संसद के सदस्य बने रहे । 
शेष जो लोग प्रान्तीय धारा सभाश्रों के सदस्य थे उनकी जगह प्रान्तीय धारा 
सभाझ्रों ने नये सदस्य चुन दिये । 

स्वतन्त्र भारत की यह प्रथम संसद सन्‌ ५० की २८ जनवरी से प्रारम्भ 
हुई । श्री मावलंकर फिर इसके अध्यक्ष हुए और श्री जवाहरलालजी नेहरू 
के नेतृत्व में पुराने मन्त्रिमण्डल ने ही फिर नया रूप लिया) पहले दिन मन्त्रि- 
मण्डल के सदस्यों तथा हम सबने स्वतन्त्र भारत के नये शासन-विधान के प्रति 
ईमानदार रहने की शपथ ली । 

ता० ३१ जनवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद का 
संसद में पहला भाषण हुआ झौर नयी बात जो इस संसद्‌ में भ्रारम्भ हुई 
यह थी राष्ट्रपति के भाषण पर पालियामेंट में इंगलेंड के सदुश वाद-विवाद । 

बाकी सारा कार पूव॑ंवत्‌ ही आरम्भ हुआ, परन्तु एक मौलिक और महान्‌ 


१५६ झात्म-निरोक्षण 


अन्तर था। पहले की केन्द्रीय धारा सभा थी “डिबेटिग सुसाइटी” ; यह संसद 
थी सावंभौम भ्रधिकार प्राप्त सभा । 

यह प्रथम संसद्‌ सन्‌ ५१ के श्रन्त में बालिग मताधिकार पर चुनी हुई नयी 
संसद के श्राने तक कार्य करती रही । 

मेरा काम इसमें भी भश्रच्छी तरह चलता रहा | वेदेशिक नीति सम्बन्धी 
बहसों में मैं बराबर भाग लेता रहा और हिन्दी के प्रचलन तथा गौवध विरोध॑ 
के कार्यों को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता रहा । 

'ध्यान रहे संविधान परिषद्‌ के निर्माण के बाद कौंसिल श्रॉफ स्टेट नहीं 
रह गयी थी | वह फिर से भ्रायी सन्‌ ५१ के चुनावों के बाद एक नये रूप से। 
झ्ब दोनों सभाओं के मिले हुए रूप का नाम संसद तथा बालिग मताधिकार 
पर चुनी हुई सभा का नाम लोक सभा एवं राज्य विधान सभाश्रों द्वारा चुनी 
हुई सभा का नाम राज्य सभा है जो सभी लोगों को ज्ञात है । 

इन चुनावों तक प्रान्तों में भी पुराने मन्त्रिमण्डल तथा पुरानी विधान 
सभाएँ चलती रहीं । 

यह स्वाभाविक ही था कि सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त इन सभाश्रों के प्रति देश 
श्र देश के बाहर की भी जनता का भ्रधिक ध्यान श्राकृष्ट हो । 


नेहरू अभिनन्दन प्रन्थ 


सन्‌ ४२ से ४५ तक के जेल जीवन में मैंने जेल से निकलकर जिन कार्यों 
को करने का संकल्प किया था और जेल से तिकलते ही इस संकल्प को जिस 
प्रकार कार्य रूप में परिशणत करना आरम्भ किया था उसका उल्लेख पिछले 
एक शअ्ध्याय में हो चुका है। इन कार्यों में जबलपुर से एक देनिक पत्र का 
प्रकाशन भी था और यह पत्र “जयहिन्द' के नाम से निकला था यह भी पहले 
लिखा जा चुका है। “जयहिन्द” पत्र को आ्राथिक दृष्टि से सफल करने के लिए 
झ्रारम्भ में कुछ विज्ञापनों की आवश्यकता हुई श्रौर इस काम के लिए श्री 
रामगोपालजी माहेश्वरी और मैं कई बार बम्बई, कलकत्ता आ्रादि स्थानों के. 
भ्रनेक उद्योगपतियों से मिले । “जयहिन्द” पत्र को तो इनमें से श्रनेक महानुभावों 
ने सहायता दी ही पर इन्हीं में से कलकत्ते के एक ऐसे तरुण उद्योगपति से सम्पर्क 
स्थापित हो गया कि उनसे आगे चलकर एक बहुत बड़े भ्रन्य काम का सिल-. 
सिला बैठा । ये सज्जन कलकत्ते के मारवाड़ी भ्रग्रवाल व्यापारी घराने के सेठ 
रामसहायमल मोर के मालिकों में से एक थे। इनका नाम है श्री विश्वनाथ 
मोर और इनके द्वारा जो काम हुआ वह था पं० जवाहरलाल नेहरू को 
उनकी इकसठवीं वर्षगाँठ पर एक अ्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करना । ल्‍ 

यों तो आजकल न जाने कितने लोगों के लिए कितले भअ्रभिनन्दन ग्रन्थ. 
तैयार होते हैं, पर इस अ्रभिनन्दन ग्रन्थ की भ्रनेक विशेषताएँ थीं। जहाँ तक: 
मैंने देखा है इस देश में ही नहीं परन्तु दुनिया के किसी देश में किसी के लिए 
ऐसा झभिनन्दन ग्रन्थ भ्रब तक प्रकाशित नहीं हुआ है । यह झभिनन्दन प्रन्व 
हिन्दी भर भ्रंग्रेजी दोनों भाषाशों में है और इसमें लगभग ढाई लाख रुपया. 
व्यय हुआ है । यह कुल रकम उदारतापूर्वक श्री विश्वनाथजी .मोर ने. 
लगायी है। इस प्भिननन्‍्दन ग्रन्थ की कुछ विशेषताभों का उल्लेख करना उप- 
शुक्त होगा । हु 

इस ग्रन्थ की सबसे पहली विशेषता है इसका सम्पादकमण्डल । शायद 
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इस देश में ऐसे सम्पादकमण्डल ने किसी भी ग्रन्थ का सम्पादन नहीं किया ! 
सम्पादकमण्डल में निम्नलिखित महानुभाव थे-श्री डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, 
श्री डॉ० राधाइष्णन्‌, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री कन्हैयालाल मुशी, श्री. 
नन्दलाल बोस, श्री डॉ० लंकासुन्दरम, श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन, श्री 
विश्वनाथ मोर श्र मैं । 

इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता है इसके लेख भ्रादि । इस सामग्री के मुख्यतः 
पाँच विभाग किये गये हैं । पहले विभाग में नेहरूजी पर देश श्रौर विदेश के 
राजनीतिज्ञों, साहित्यिकों एवं भ्रन्य प्रकार के महान्‌ व्यक्तियों के लेख हैं । दूसरे 
विभाग में नेहरूजी से जिनका व्यक्तिगत सम्पर्क रहा है ऐसे देश के और 
विदेशों के महानुभावों के संस्मरण हैं । तीसरे विभाग में नेहरूजी की जीवनी 
है । चौथे विभाग में कुछ विशिष्ट विषयों पर देशी श्र विदेशी विद्वानों के 
विशेष लेख हैं भौर पाँचवें विभाग में भारतीय साहित्य, कला और शिल्प पर 
भारतीय विद्वानों के लेख हैं । 

तीसरी विशेषता इस ग्रन्थ की है इसके चित्र | नेहरूजी की जीवनी से 
संम्बन्ध रखने वाले चित्र श्रौर भारतीय कला तथा शिल्प पर कुछ प्राचीन तथा 
झवचीन चित्र | कुछ चित्र रंगीन भी हैं। सारे चित्रों की संख्या सेकड़ों तक 
गयी है। एक फुट लम्बाई और € इंच चौड़ाई ग्रन्थ का नाप है। पृष्ठ संख्या 
६१५ है। इस ग्रन्थ के लिए टीटागढ़ के कागज के मिल ने एक खास तरह 
का कागज बनाया था भ्ौर इलाहाबाद के ला जनेल प्रेस ने इसकी छपाई भी 
बड़ी सुन्दर की है। जिल्द, गेटअझ्प भ्रादि सभी दृष्टियों से यह ग्रन्थ भ्रपनी 
विशेषता रखता है | 

.. सन्‌ १९४० की जनवरी में नयी दिल्ली में राजर्षि पुरुषोत्त मदासजी टण्डन 

की भ्रध्यक्षता में एक विशेष समारोह कर नेहरूजी को यह ग्रन्थ भेंट किया 
गया था। वह समारोह और उसके भाषण शभ्रादि भी अपनी एक विशेषता 
रखते थे । 

देश भौर विंदेंश के भ्रनेक पत्रों तथा विद्वानों ने इस भ्रन्थ की प्रशंसा में ने 
जाने क्या-क्या भौर कितना कहा है। द 


नासिक-कांग्रं स, उसके कुछ्ठ पहले, 
उसके कुछ बाद 


कांग्रेस श्रधिविशन को जितना महत्त्व है उससे कम अश्रधिवेशन के सभापति 
के चुनाव को नहीं ; वरन्‌ कांग्रेस अधिवेशन से भी कांग्रेस के सभापति के 
चुनाव का अधिक महत्त्व है। इसका कारण है कि अधिवेशन तो दो-चार दिन 
में समाप्त हो जाता है, परन्तु अधिवेशन का जो सभापति चुना जाता है वहू 
अगले श्रधिवेशन तक कांग्रेस का सभापति रहता है। स्व॒राज्य मिलने के पहले 
तो कांग्रेस अध्यक्ष का पद देश का सर्वोच्च पद माना जाता था और कांग्रेस 
सभापति को राष्ट्रपति कहते थे। यह सव्वंथा स्वाभाविक था, क्योंकि देश पर 
विदेशी सत्ता थी श्र उस सत्ता से युद्ध कर स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयत्न 
करने वाली एक मात्र संस्था कांग्रेस थी। यह सभी जानते थे कि आज नहीं 
तो कल और कल नहीं तो परसों देश स्वतन्त्र होगा ही श्रतः जो संस्था देश 
को स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न कर रही थी उसके अध्यक्ष को स्वतन्त्रता प्राप्त 
होने के पहले ही देश की जनता ने राष्ट्रपति पद की उपाधि दे दी थी । गान्धीजी 
के कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद जिस प्रकार कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी 
थी उसी प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष की | पर कांग्रेस का भ्रध्यक्ष वही व्यक्ति 
चुना जाता था जिसके सिर पर गान्धीजी का वरद हस्त रहता । एक बार ही' 
इस नियम का अ्रपवाद हुआा था, वह त्रिपुरी कांग्रेस में, जब गान्धीजी की इच्छा 
के विरुद्ध सुभाष बाबू इस पद पर चुने गये थे, पर चुने जाने के बाद भी बहुत 
समय तक सुभाष बाबू इस पद पर रह न सके थे । 

गान्धीजी के बाद जब पहले-पहल जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तब 
सभापति के चुनाव में मृठभेड हो गयी । डॉक्टर पट्टाभिसीतारमैया झौरु 
श्री पुर्षोत्तमदासजी टण्डनःके बीच मत पड़े और थोड़ें से बहुमत से डॉक्टर: 
पट्टाभि कांग्रेस अ्रध्यक्ष चुन लिये गये । ह े 

नासिक अधिवेश्षन में भी सर्वमत से कांग्रेस अध्यक्ष का“चुनाव न हो सका” 
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और इसके लिए तीन महानुभाव खड़े हुए--श्री पुरुषोत्तरदासजी टण्डन, 
ओर आाचाये कृपालानी और श्री शंकरराव देव | श्री देव को बहुत कम मत 
मिले, पर टण्डनजी और आचारयंजी के चुनाव में खासी कशमकश रही। थोड़े 
से बहुमत से टण्डनजी सभापति निर्वाचित हुए । 

यह सभी जानते हैं कि टण्डनजी को परोक्ष रूप से सरदार पटेल ने सहा- 
'यता दी थी । 

टंडनजी का यह चुनाव जवाह रलालजी को पसन्द न भ्राया श्रौर पण्डितजी 
और भड़क उठे तब जब टण्डनजी के इस चुनाव पर देश की कुछ साम्प्रदायिक 
संस्थाओं ने हर प्रकट किया । टण्डनजी कभी भी किसी साम्प्रदायिक संस्था में 
नहीं रहे थे, वे सदा कांग्रेस में ही रहे थे, हाँ, हिन्दी भाषा एवं भारतीय 
सैंस्कृति के वे भ्रनन्‍्य उपासक हैं, पर हिन्दी भाषा तथा भारतीय संस्कृति की 
उपासना का संकुचित साम्प्रदायिकता से जरा भी सम्बन्ध नहीं । जब टण्डनजी 
नें उत्तर प्रदेश की विधान सभा की अ्रध्यक्षता से त्याग-पत्र दिया उस समय 
'उस सभा के मुस्लिम सदस्यों तक ने टण्डनजी की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । 
यदि टण्डनजी के चुनाव पर कुछ मनचली साम्प्रदायिक संस्थाएँ हु प्रकट करें 
तो इसमें बेचारे टण्डनजी का क्‍या दोष ? 

नासिक का कांग्रेस श्रधिवेशन इस तनातनी के वायुमण्डल में हुआ । जवाहर- 
लालजी ने कहा कि वे अपने सिद्धान्तों और कार्यक्रम को कांग्रेस के सामने रख 
'इस बात को जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का मत कहाँ तक उनके मत से 
मिलता है। बरसात का भौसम था श्रतः कांग्रेस का श्रधिवेशन ढके पंडाल ' में 
किया गया भौर दर्शकों की एक निश्चित संख्या के लिए ही व्यवस्था की 
गंयी । बहुत सोचने पर भी श्रब तक मेरी यह समभ में नहीं भ्राता कि इस 
अधिवेशन को करने में इतनी जल्दी क्या थी शौर यह भधिवेशन यदि वर्षा 
ऋतु के बाद होता तो इसमें क्या हामि हो जाती । खेर वर्षा ऋतु होने भौर 
दर्शकों की परिभित संख्या होने पर भी नासिक में काफी धृम-धाम रही । 
स्वांगताध्यक्ष श्री हिरे थे । सभापति का भाषण कोई तीन घण्टे चला और वह 
अत्यन्त सारगर्भित था । इसके बाद जवाहरलालजी के सिद्धास्तों तथा कार्यक्रम 
संम्बन्धी प्रस्ताव भ्रॉये । मुख्यतः ये: प्रस्ताव तीन विषयों से सम्बन्ध रखते थे-- 


नासिक-कांग्रेस, उसके कुछ पहले, उसके कुछ बाद १३१ 


वैदेशिक नीति, साम्प्रदायिकता और श्राथिक कार्यक्रम । ः 
नेहरूजी के प्रस्तावों के कांग्रेस में सबमत से पास होने पर भी उन्हें सन्तोष' 
न हुआ । उन्होंने कहा कि उन्हें श्रब यह देखना है कि कांग्रेस को उनके सिद्धान्तों: 
और कार्यक्रम से केवल शाब्दिक सहानुभूति है या वह इस सम्बन्ध में कुछ करना 
भी चाहती है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को कार्यकारिणी में रहने से इंकार कर 
दिया । परन्तु बिना उनके श्रौर उनके कुछ साथियों के टण्डनजी ने अ्रपनी कायें- 
समिति बनाने में जल्दी न की । कांग्रेस का भ्रधिवेशन समाप्त हुआ सन्‌ ५० की 
२१ सितम्बर को और कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा हुई १६ भ्रक्टूबर को । 
ग्रन्त में जवाहरलालजी तथा मौलाना आजाद भी कार्यकारिणी में श्रा गये । 
सुना यह गया कि नेहरूजी श्री रफी श्रहमद किदवई को किसी भी तरह कायें- 
कारिणी में रखवाना चाहते थे, पर टंडनजी ने किदवई साहब को कार्यकारिणी 
में रखना स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संविधान में कार्ये- 
कारिणी के नामजद करने का अ्रधिकार सभापति को है श्लौर यदि वे किसी को 
नहीं रखना चाहते तो वह किसी के द्वारा भी जबरदस्ती नहीं रखवाया जा 
सकता । टण्डनजी ने कार्यकारिणी को यथासाध्य ब्रधिक-से-अ्रधिक प्रतिनिध्या- 
त्मक बनाने का प्रयत्न किया, इसीलिए उन्होंने कई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों 
के भ्रष्यक्षों को भी अपनी कार्यसमिति में रखा । इनमें से एक मैं भी था । 
टण्डनजी ने एक नयी परिपाटी श्रौर डाली-- कांग्रेस संस्था में जो प्रधान- 
प्रधान व्यक्ति हैं, वे यदि कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हैं तो भी उन्हें कार्ये- 
कारिणी की बैठक में विशेष निमन्त्रण देकर बुलाया जाय। यद्यपि पहले भी 
विशेष निमन्त्रण पर कुछ लोग बुलाये जाते थे, पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं । 
इस प्रकार जान पड़ा कि कम-से-कम कांग्रेस में जो लोग हैं उनमें भब 
ग्रापसती कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, श्री कृपलानीजी ने हारने के बाद यह कह 
कर कि कांग्रेस में बड़ा भ्रष्टाचार भ्रा गया है, और कांग्रेस के प्रतिनिधियों का 
चुनाव ही ठीक नहीं हुआ है, कांग्रेस से स्तीफा दे दिया। कई लोगों की यह 
कभी भी समझ में नहीं श्राया कि जब तक सभापति का चुनाव नहीं हुआ था 
तब तक तो कृपलानीजी की राय के प्रननुसार कांग्रेस रहने योग्य थी, वे स्वयं 
भ्रध्यक्ष पद के लिए खड़े ही हुए थे, पर उनके हारते .ही कांग्रेत इतनी बुरी. 
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कैसे हो गयी तथा कांग्रेस के जिन प्रतिनिधियों के वोट के लिए कृपलानीजी' 
खड़े हुए थे उन्हीं प्रतिनिधियों का चुनाव भ्रवंधानिक हुआ है, यह बात उन्होंने 
हारने पर कंसे कही । कृपलानीजी का साथ देने वाले कुछ असन्तुष्ट जन तो 
सभी जगह मिल ही गये । चुनाव का वर्ष था श्रतः यह सारी कशमकदश कदा- 


लित स्वाभाविक थी । 


न्यूजीलेंड में कामनवेल्थ परिषद्ठु 


सन्‌ १६५० में न्यूजीलेंड की राजधानी वेलिंगट में कामनवैल्थ पालियामेंटरी 
एसोसियेशन की परिषद्‌ थी । इस एसोसियेशन की परिषद्‌ दो वर्ष में एक बार 
कामनवैल्थ के किसी देश में होती है श्रौर इसमें कामनवैल्थ के स्वतन्त्र देशों के 
प्रतिनिधि भाग लेते हैं । सन्‌ ४८ में इस एसोसियेशन की परिषद्‌ लन्दन में हुई 
थी। भारत के स्व॒तन्त्र होने के बाद और भारतवर्ष के कामनवेलथ में रहने के 
कारण लन्दन की परिषद्‌ में भारतीय लोकसभा के अ्रध्यक्ष श्री मावलंकर के 
नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल गया था। इस बार यह परिषद्‌ न्यूजीलेंड 
में थी और इस बार भारतीय प्रतिनिधिमण्डल मेरे नेतृत्व में न्यूजीलेंड भेजा 
जाना तय हुभ्रा । इस प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य थे--श्री सिधवा, श्री चमन- 
लाल शाह, श्री देवकान्त बरुआ और श्री वेंकटरामन्‌ । क्‍ 

परिषद्‌ तथा मेरी इस यात्रा का वर्णन करने के पूर्व कामनवेल्थ पालियामेंटरी 
एसोसियेशन तथा उससे सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातों का दिग्दर्शन करा देना 
उपयुक्त होगा-- 

सन्‌ १६११ में सम्राट पंचम जाजं के राज्याभिषेक के समय एक संस्था 
का निर्माण हुआ, जिसका नाम एम्पायर पालियामेंटरी एसोसियेशन रखा गया। 
विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों में पारस्परिक स्नेह बढ़ाने और विचारों 
के आ्रादान-प्रदान के लिए इस स्थायी संस्था की स्थापना की गयी थी। इस 
संस्था का सर्वप्रथम उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के श्रन्तर्गंत सभी देशों की 
पालियामेंट सभाओ्रों में घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना । 

पिछले ३४५ वर्षों में इस संस्था की श्राशातीत उन्‍नति हुई--इसके कार्य - 
सत्र का प्रसार हुआ झौर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रायः सभी देझों में एम्पायर 
पालियामेंटरी ऐसोसियेशन की शाखाएँ स्थापित हुई । इसी भ्रवधि में राजनैतिक . 
उथल-पुथल के कारण ब्रिठिश साम्राज्य के देशों में अनेक परिवत्तन हुए और 
कई देशों में स्वशासन की स्थापना हुई । फलस्वरूप. एम्पायर पालिग्रामेंटरी 
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एसोसियेशन के विधान में परिवत्तंन करने की झ्रावश्यकता हुईै। इस एसोसि- 
येशन के सदस्य देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में तथा ब्रिटिश सरकार के इन 
सभी देशों के सम्बन्धों में श्रामूल परिवत्तंन होने के कारण एसोसियेशन के 
विधान की कई बातें श्रब अ्रनुपयुक्त सिद्ध हो गयीं । 

.. इन वेधानिक परिवत्तेनों के लिए ५ फरवरी सन्‌ १६४८ को एसोसियेशन 
की कैनेडा शाखा ने एक प्रस्ताव पास किया। श्रक्तूबर १६४८ में लन्दन में 
कामनवैलल्‍थ पालियामेंटरी कान्फ्रेंस ने इन वंधानिक परिवत्तनों को स्वीकार 
किया। इसी समय इस एसोसियेशन का नाम एम्पायर पालियामेंटरी एसो- 
सियेशन की जगह कामनवेलल्‍थ पालियामेंटरी एसोसियेशन हुआ । यह भी 
सर्वंसम्मति से स्वीकार किया गया कि एसोसियेशन का कार्य सुचारु रूप से 
चलाने के लिए एक जनरल कोंसिल, उसके दफ्तर और आवश्यक व्रिधि का 
प्रबन्ध किया जाय । सभी शाखाश्रों की स्वीकृति प्राप्त होने पर मई सन १६५० 
में जनस्ल कौंसिल की बैठक श्रॉटावा में हुई। इस समय एसोसियेशन के नये 
विधान का मसौदा बनाया गया। नवम्बर सन्‌ १६५० में जनरल कौंसिल ने 
यह नया विघान स्वीकार किया । 

कामनवेल्थ पालियामेंटरी एसोसियेशन संसार की कदाचित्‌ एकमात्र ऐसी 
संस्था है जिसकी परिषदों में कोई प्रस्ताव पास नहीं होते और कोई मतदान 
नहीं होता । इस परिषद्‌ की सारी कायंवाही गोपनीय (कैमरा में) होती है, 
'पत्र-प्रतिनिधियों के लिए खुली नहीं । केवल इस वर्ष इसकी कुछ बैठकों में पत्र-. 

तिनिधियों को बुलाया गया था। 

न्यूजीलेंड की इस परिषद्‌ की तारीखें घोषित होने के पश्चात्‌ एसोसियेशन 
की भारतीय शाखा की बंठक नयी दिल्ली में हुई भ्रौर इस बैठक ने तय किया 
कि भारतीय पालियामेंट के श्रध्यक्ष श्री मावलंकर भारतीय प्रतिनिधिमण्डल 
के नामों का निर्णय करें। श्री मावलंकरजी ने मण्डल के नेता का चनाव कहाँ 
तक उपयुक्त किया इस पर तो मुझे कुछ कहने का भ्रधिकार नहीं है, परन्तु 
जहाँ तक मण्डल के सदस्यों का सम्बन्ध है, मेरे मतानुसार यह चुनाव सर्वथा 
उपयुक्त सिद्ध हुआ । मण्डल के सदस्यों में श्री शाह की गम्भीरता, श्री वेंकट- 
रमन की कार्यतत्परता, श्रौं बरभा की मिलनसारी शौर श्री सिधवा की वाचालता 
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सभी इलाघनीय रहीं । परिषद्‌ में हमारे मण्डल के सदस्यों ने जो भाग लिया 
उससे तो उनकी योग्यता सिद्ध हुई ही, परन्तु परिषद्‌ में भाग लेने के सिवा जो 
सम्बन्ध इस मण्डल के सदस्यों ने श्रन्य देशों के प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्यों 
से स्थापित किया उससे भारत देश और भारतीय संस्कृति का सभी पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । इन परिषदों में परिषद्‌ की कायंवाही के अ्रतिरिक्त भापसी 
सम्बन्धों को बहुत अ्रधिक महत्त्व है, कदाचित्‌ परिषद्‌ की कार्यवाही से भी कहीं 
झग्रधिक और इस दिख्ला में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने आशातीत सफलता 
प्राप्त की थी । 

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के श्रतिरिक्त जिन देशों के प्रतिनिधिमण्डल इस 
परिषद्‌ में भाग लेने के लिए आये थे उन देझों के नाम हैं-- 


१. युनाइटेड किगडम १२. गोल्ड कोस्ट 

२. कैनेडा १३. ब्रिटिश गायना 
३, शआास्ट्र लिया १४, मारीशस 

४. यूनियन श्रॉफ साउथ अ्रफ्रिका - १५, उत्तर रोडेशिया 
५, पाकिस्तान १६. सिंगापुर 

६. सीलोन | १७, ब्रिटिश होनन्‍्डूरास 
७. दक्षिण रोडेशिया १८, विन्डबर्ड द्वीप 
८. जमेका १९. नाइजीरिया 

६, बरमूडा २०. फेडरेशन श्रॉफ मलाया 
१०, बारंबाडोस २१. न्यूजीलेंड 

११, बहामा 


सन्‌ १६३७ में अ्रफ्रिका की यात्रा के बाद यह मेरी दूसरी वेदेशिक यात्रा 
थी। फिर मैं जा रहा था एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल 
का नेता होकर । इसी वर्ष में कांग्रेस की वकिंग कमेटी का सदस्य भी हुआ 
था। श्रत: जहाँ तक मेरी बिदाई का सम्बन्ध है, बम्बई, जबलपुर, दिल्‍ली भौर 
कलकत्ता में सभी जगह भिन्‍न-भिन्‍न संस्थाओं तथा मित्रों ने घुझे जिस प्रेम भौर 
उत्साह से बिदा किया वह जीवन भर मरे विस्मृत करने की बात नहीं है. 
कांग्रेस कार्यसमिति में मेरे श्राने तथा न्यूजीलेंड के इस प्रतिनिधिमण्डल के नेता 
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नियुक्त होने से जबलपुर के लोगों में तो जिस उत्साह की लहर दौड़ी थी वह 
जबलपुर के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना है। सन्‌ ३० में जब मैं पहली 
जैल-यात्रा के बाद छूटा था तथा सन्‌ ३२ के सत्याग्रह के समय जो सभा मैंने 
जबलपुर में चार दिन और चार रात तक चलायी थी इन दो भ्रवसरों के 
सिवा जबलपुर में मैंने ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा था। मेरे कांग्रेस कार्ये- 
समिति के सदस्य और उसी के साथ इस प्रतिनिधिमण्डल के नेता होने का 
सम्मान जबलपुर निवासियों ने मेरा सम्मान न मानकर श्रपना सम्मान माना । 
लगातार चार दिनों तक बिदाई के इन समारोहों की बाढ़-सी श्रा गयी थी । 
हर १५ मिनट पर एक समारोह ! कंसा प्रेम का प्रवाह था ! कैसे उत्साह 
की लहर ! कसी झआ्रात्मीयता का प्रदर्शन ! 

इस सब में मेरी इतनी लम्बी यात्रा के कारण! करुण रस का भी कम 
मिश्रण न था । मेरे कुट्म्बियों, खास कर मेरी माताजी और पत्नी के मन में तो 
चिन्ता की भी भश्रत्यधिक मात्रा थी। कुटुम्बियों से बिदा लेते समय मुझे पिताजी 
का कितना स्मरण शभ्राया । जब मैं प्रफ्रिका गया था, पिताजी थे । उस समय 
पिताजी ने मुझे बड़ी कारुणिक भावनाओ्रों से बिदा किया था, पर मेरे हृदय में 
उनके कारण एक प्रकार का धेये था। शभ्राज मैं वृद्धा मातांजी को उनकी 
रुण अवस्था में छोडकर उनके इकलोते पुत्र होते हुए भी ५,००० मील दूर जा 
रहा था । 

कलकत्ते मुझे पहुँचाने के लिए मेरे बड़े पुत्र मममोहनदास और उनके मित्र 
सन्तकुमार तिवारी आये थे । वे श्रपने साथ माताजी का एक पत्र लाये थे । जब 
मैंने वह पत्र पढ़ा, भाव॒क होने के कारण मेरी भाँखों से भ्रॉसू बह निकले । इस 
पन्न को मुझे लिखे गये पत्रों में मैं भ्रत्यन्त महत्त्व का पत्र मानता हूँ। यह पत्र 
परिशिष्ट १ में दिया गया है. 

कलकत्ते से में हवाई जहाज से रवाना हुआ । इतनी दूर किसी भी 
कुटुम्बीं या मित्र प्रथवा संगी-साथी के बिना भ्रकेले मेरी यह पहली यात्रा 
थो । यद्यपि इन दिनों श्रकेश्ने रेल अथवा एरोप्लेन में मैं भ्रनेक बार यात्रा किया 
करता था, पाँच बार की जैल-यात्राश्रों में मी कई बार भ्रकेला रखा गया था, 
पर उस भ्रकेलेपन और हस भंकेलेपन में भ्रव मुझे स्वयं ही कुछ प्रन्तर जात 
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पड़ा । सदा इस प्रकार की यात्राएँ करनेबालों के मन पर चाहे इस प्रकार के 
प्रकेलेपन का कोई प्रभाव न पड़ता हो, पर इसके भी प्रम्यास की भ्रावश्यकता 
होती है । ै 

मुझे आ्ाज श्रपने जीवन की श्रनेक घटनाएँ याद ञझ्राने लगीं। माताजी ने 
मुझे श्राशीवाद का जो पत्र कलकत्ता भेजा था उसमें लिखा था, “मुझे वह 
जमाना याद श्राता है जब बिना बीस-पच्चीस संगी-साथियों, नौकर-चाकरों के 
तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था ।” ठीक लिखा था उन्होंने । मेरे 
जीवन का एक वह श्रध्याय भी था। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के पश्चात 
भी यात्रा में कुछ न कुछ नौकर-चाकर, संगी-साथी रहते थे, श्रदंली तो बहुत 
समय तक श्ौौर यह श्रदंली बड़े शहरों में सड़क तक पार करने में मुझे सहायता 
देता था । सन्‌ १६२२ में एक बार जब मैं श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 
बैठक के लिए लखनऊ गया था और एक दिन भ्र्देली साथ न रहने के कारण 
मुझे सड़क पार करने में श्रसमंजस हुई थी तब मरे मित्र पं० द्वारकाप्रसादजी 
मिश्र ने मेरा खूब मजाक उड़ाया था। मुझे अपना वह समय भी याद झ्राया | 
सन्‌ ३० में जब मैं जेल में सबंप्रथम झ्रकेला रखा गया उस समय की घटनाएँ 
भी मरे मन में उठीं। झऔर आजकल जो मैं अनेक बार अकेले यात्रा किया 
करता था वे प्रसंग भी याद आये । तो धीरे-धीरे मुझे पुराने ढंग के सहारे की 
झ्रावश्यकता न रह गयी थी यह तो स्पष्ट था, पर फिर भी अ्रब तक मैं जिन 
परिस्थितियों में श्रकेला रहा था उनमें और श्राज की इस परिस्थिति में मुझे 
प्रन्तर जान पड़ा । बहुत देर तक इस अन्तर का कारण मेरी समभ में न 
ग्राया, पर एकाएक मुझे वह कारण ज्ञात हो गया । भ्रब तक यदि मैं कहीं भी 
प्रकेला रहा था तो श्रपने देश की भूमि पर । चाहे मेरी जान-पहचान वाले मेरें 
साथ न हों, पर मेरे देश के निवासी किसी न किसी रूप में मेरे झास-पास भ्रवश्यं 
रहे थे। श्राज मैं जा रहा था देश के बाहर, श्रपने देश के एक भी साथी के 
बिना । सदा नौकरों-चाकरों, संगी-साथियों से घिरे रहने के भ्रभ्याौस से मुक्त 
हो भ्रपने देश में ही प्रकेले रहने की स्थिति का तो सुभे श्रभ्यास हो गयां था, 
पर भ्रपने देश के बाहर अपने देश के निवासियों के संग से रहित इस प्रकार 
प्रकेले रहने का यह पहला प्रसंग था श्रौर इसका उस समय मेरे भन पर में 


(१६८ ,ह्यात्म-निरीक्षरप 


प्रभाव न पड़ा । इस प्रभाव को मेरी बिदाई के उन समारोहों ने तथा मेरे 
कुटुम्बियों ने जिन भारी हृदयों से मुझे बिदा किया था उन सारे संस्मरणों ने 
भौर बढ़ा दिया और कुछ देर के लिए मैं व्यथित-सा हो गया । पर धीरे-धीरे 
इस भअ्रकेलेपन का भी मुझे श्रम्यास हो गया । 

मैंने यह यात्रा चार देशों की की--न्यू जी लेंड, आस्ट्र लिया, फीजी और 
मलाया | इन देशों को देखने के सिवा मेंने कामनवेल्थ पालियामेंटरी परिषद्‌ 
में भाग लिया । कुछ सावंजनिक भाषण दिये । इन देशों की समस्याश्रों तथा 
संसार की इस काल की समस्याओ्रों पर श्रष्यपयन किया और इन समस्याश्रों के 
अपने कुछ हल निकाले । 

चकि में कामनवेल्थ पालियामेंटरी परिषद्‌ के लिए गया था, इसलिए पहले 
उस परिषद का ही कुछ हाल लिखना उचित होगा । 

7० २७ नवम्बर से ता० १ दिसम्बर तक पाँच दिनों तक कामनवेल्‍थ 
पालियामेंटरी परिषद्‌ चली | बाकी सब प्रतिनिधि तो ता० २४ को ही भरा 
गये थे, पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में ता० २४ की जनरल कौंसिल की बैठक 
में केवल बंगाल का एक प्रतिनिधि सम्मिलित था। ता० २७ को पाकिस्तान 
के भी सब प्रतिनिधि परिषद्‌ में सम्मिलित हुए । इनमें दो ने सबका ध्यान 
अपनी भोर झ्राकषित किया--श्री तमीजुद्दीन खाँ ने अश्रपनी लम्बी दाढ़ी के 
कारण और श्री चट्टोपाध्याय ने श्रपनी धोती के कारण । तमीजुद्दीन खाँ के 
सिवा अन्य किसी प्रतिनिधि के दाढ़ी नहीं थी और चट्टोपाध्याय के अभ्रतिरिक्त 
झोर कोई धोती नहीं पहने था.। तमीजुद्दीन खाँ पाकिस्तान की विधान परिषद्‌ 
के श्रष्यक्ष ये भौर पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डल के नेता। चट्टोपाध्याय 
पाकिस्तान की धारा सभा के विरोधी दल के नेता थे और शमपने को कांग्रेस- 
वादी कहते थे । ये दोनों ही सज्जन भारतवष् के स्वातन्त्य-संग्राम में भाग ले 
जुके थे शोर जेल भी हो भाये थे । 

. ता० २७ से ता० १ तक परिषद्‌ ने एक-एक दिन एक-एक विषय पर चर्चा 
की. । ये विषय थे-- (१):कामनवेल्थ देशों का भ्राथिक सम्बन्ध और विकास, 
(२) पालियामेंटरी.प्रथा के मनुसार चलने वाली सरकारें, (३) प्रशान्त महा- 
सागर के देशों का. सुम्बन्ध और सुरक्षा, (४) कामनवेल्थ के देशों में एक देश 
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से दूसरे देश में जनसंख्या का तबादला, और (५) वेदेशिक नीति | विषय 
"सभी श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे । 

यद्यपि कामनवैल्थ पालियामेंटरी एसोसियेशन के सभापति फिर से कैनेडा 
के सेनेटर श्री रूवक चुन लिये गये थे, परन्तु पाँचों दिन की उपयु कत बहसों 
में हर दिन उस दिन के लिए अलग-भ्रलग सभापति चुना गया। पाँचवें दिन 
भारतवर्ष को भी अभ्रवसर मिला श्र पाँचवें दित सभापति का भ्आासन मेंने 
अग्रहण कर उस दिन की कारंवाई का संचालन किया । 

हर दिन को बहस का प्रात:ःकाल एक महाशय और भोजन के बाद तीसरे 
पहर एक महाशय उद्घाटन करते थे। वे झ्राधा घंटा बोलते थे। जिन्होंने 
आतः:काल बहस का उद्घाटन किया होता था उन्हें भ्रन्त में उत्तर के लिए बीस 
मिनिट दिये जाते थे। इन वक्‍ताओं के भ्रतिरिक्त हर प्रतिनिधिमण्डल की 
ओर से एक-एक वकक्‍ता बोलता था, इसे पन्द्रह मिनिट का समय द्विया जाता 
था श्र इनके बाद जो सदस्य खड़े होते थे और जिन्हें सभापति पुकार लेता 
था उन्हें दस मिनिट का समय मिलता था। पहले कहा जा चुका है कि इस 
परिषद्‌ में कोई प्रस्ताव पास नहीं होता, केवल विचार-विनिमय तथा एक-दूसरे 
की राय समभने का प्रयत्न किया जाता है। श्रतः हर दिन की बहस, परिषद्‌ 
के बिना किसी निर्णाय के, समाप्त हो जाती थी । भारतीय प्रतिनिधि श्री सिधवा 
ने यह प्रदन भी उठाया कि बिना किसी प्रस्ताव इत्यादि के संसार यह जान 
कंसे पावेगा कि इतने देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे होकर किस निष्कर्ष पर पहुँचे, 
परन्तु श्री प्तिधवा के इस प्रश्न पर परिषद्‌ की राय यही रही कि जहाँ एक 
बार प्रस्तावों के चक्‍कर में पड़ा गया कि फिर मतभेद आरम्भ होंगे, प्रपने-अपते 
प्रस्ताव पर बहुमत प्राप्त करने के लिए प्रयत्न शुरू होगा भौर बहुमत प्रल्पमत 
के भगड़े आरम्भ होकर सारा वायुमण्डल गन्दा हो जायगा एवं जो मिठास का 
वातावरण इस परिषद्‌ में रहता है वह न रहने पायगा ; खासकर तब जब इस 
परिषद्‌ के प्रतिनिधियों के हाथ में अश्रपने-भ्रपने देश की सरकारों का संचालन 
नहीं है, वहाँ कोई प्रस्ताव पास करना गुनाह बे लज्जत ही होगा । क्‍ 
. भ्रब तक परिषद्‌ की कारंवाई भ्रतबारवालों के लिए खुली भी न रहती 
थी, पर इस बार तीसरे और पाँचवें दिन को कारंवाई को छोड़ तीन दिलों 
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की कारंवाई पत्रों के लिए भी खोल दी गयी । 
पाँचों दिन की बहस का स्तर बहुत ऊँचा रहा । कई बड़े सुन्दर भाषण 
सुनने को मिले और भनेक नयी बातें भी मालूम हुई । भारतीय प्रतिनिधि- 
मण्डल ने पाँच दिन भ्रपने पाँच प्रतिनिधियों में बाँद दिये थे । पहले दिन श्री 
बेंकटरामनू, दूसरे दिन श्री शाह, तीसरे दिन श्री बरुआ, चौथे दिन में भौर 
पाँचवें दिन श्री सिधवा बोले । तीसरे दिन तीसरे पहर की कारंबाई का 
उद्घाटन भारत को दिया गया था श्रतः वह श्री बरश्मा ने किया । भारतीय 
प्रतिनिधियों के भाषण भी उच्चकोटि के रहे । 
मुझे जो विषय दिया गया था वह मेरा पुराना विषय था--कामनवेल्थ 
देशों में एक देश से दूसरे देश में जनता का तबादला | यह बहस दक्षिण अफ्रिका 
के एक प्रतिनिधि के कारण बड़ी दिलचस्प हो गयी। मैंने श्रपना भाषण 
आरम्भ किया इस बात के अश्रंक उपस्थित कर कि भारत श्रादि देशों में कितनी 
झ्रधिक जनसंख्या है और प्रास्ट्रे लिया आदि देशों में कितनी कम तथा जिन 
देशों की जनसंख्या कम है उन्होंने, इस बात के लिए आतुर रहते हुए भी कि 
उनके यहाँ भोर जनता भ्ावे, किस प्रकार अपने देशों के दरवाजे, जो श्वेतांग 
नहीं हैं, उनके लिए बन्द कर रखे हैं। मैंने इस बात पर भी भ्राश्चये प्रकट 
किया कि जिस जमं॑नी भौर इटली से कामनवैल्थ के देश घोर युद्ध कर चुके 
हैं उन देशों से श्रास्ट्र लिया को आबादी लेना मंजूर है, पर कामनवेल्थ के देश 
भारत औ्ौर पाकिस्तान शभ्रादि से नहीं | झ्रागे चलकर मैंने झास्ट्रे लिया, कंनाडा, 
न्यूजीलेंड भ्रादि देशों के नेताशों के भाषण उद्धत कर बताया कि कितने 
झातुर हैं ये देश प्रधिक जनसंख्या के लिए, पर मैंने कहा कि जब तक 
इमीग्रेशन “कार्शून शथा इमीग्रेशन की नीति में परिवत्तंन नहीं होता एवं जो 
भारतीम अभी भिन्न॑-भिन्न देशों में बसे हुए हैं उनके साथ वहाँ बसे हुए अन्य 
लोगीं के व्येवहोश के समान व्यवहार नहीं होता तब तक भारत झौर पाकिस्तान 
आँदिं देशों से जनता का श्रन्य देशों में जाना असम्भव है । और यहाँ मैंने 
भारतीयों तथा प्रॉकिस्ताव” के निवासियों के साथ दक्षिण पभ्रफ्रिका में कैसा 
व्यवेहीर किया जाता है इसका उल्लेख करते हुए, जब में दक्षिण अफ़िका में था 
उस झुमय मुझ तक को एक लिपट में जाने से रोक दिया गया था, यह बताया । 
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मेरा यह कहना था कि बस दक्षिण गअ्फ्रिका के एक प्रतिनिधि उठ खड़े 
हुए और झ्राग बबूला होते हुए यू० एन० श्रो० वाला तर्क यहाँ भी उपस्थित 
कर कि किसी देश की शभ्रन्तरंग नीति पर क्या इस परिषद्‌ में बहस हो सकती 
है, इस मसले पर सभापति का निर्णाय माँगा । 

सभापति का निणांय मेरे पक्ष में हुआ और ज्योंही सभापति ने श्रपना 
निरंय घोषित किया त्योंही ये महाशय परिषद से उठकर चले गये । इनकी 
सबसे बड़ी “ट्रं जडी” यह हुई कि दक्षिख अफ्रिका के अन्य प्रतिनिधियों तक 
में से एक ने भी इनका साथ नहीं दिया । 

भ्रब तो परिषद्‌ के सारे वायुमण्डल में एक बिजली-सी दौड़ गयी, मुंझे भी 
कुछ अधिक जोश आया और इस जोश के का रण मेरा भाषण शभ्रौर अच्छा 
होगया । 


मैंने भ्रपने भाषण का भ्रन्त अ्रवश्य मधुरता से किया। मैंने कहा कि 
भारत कामनवेलथ में ईमानदारी के साथ शामिल हुआ है। उसे विश्वास है 
कि कामनवैल्‍थ से उसका, कामनवेलथ का और संसार का, सबका भला हो 
सकता है, पर यह तब जब कि कामनवैल्थ की नीति छाब्दों में न रहकर कार्य 
में परिणत हो और सब रंगों, सब जातियों, सब संस्क्ृतियों के लोगों के 
साथ एक-सा व्यवहार हो । 

मेरे भाषण की समाप्ति पर शायद सबसे भ्रधिक करतल ध्वनि हुई और 
तुरन्त कई लोगों के मेरे पास चिट पहुँचे जिनमें हादिक बधाई लिखी हुई थी $ 
जब परिषद्‌ लंच के लिए उठी तब तो कई व्यक्ति मुझ से लिपट गये श्रौर 
मुझ से लिपटकर उन्होंने मुझे बधाई दी । मेरे भाषण के पश्चात जितने भाषण 
हुए प्रायः सब में मेरे भाषण का जिक्र हुआ और सब भाषणसों में मुझे बधाई 
मिली । इंगलिस्तान के एक प्रतिनिधि मि० मौरेसन और श्रास्ट्रे लिया के 
प्रतिनिधिमण्डल के नेता तथा वहाँ के एक मन्‍त्री मि० होल्ट ने तो श्रपने 
भाषण में मेरे भ्राषण को भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ 


दूसरे दिन के अ्रशबारों में बड़े-बड़े शीषंकों के साथ यह भाषण भौरः 
दक्षिण श्रक्रिका के प्रतिनिधि के वाक झाउट का वृत्त छुपा । सारी परिषद्‌ 
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की किसी कारंवाई को अ्रखबारों ने इतना महत्त्व न दिया, जितना मेरे इस 
"भाषण तथा दक्षिण पअ्रफ्रिका के प्रतिनिधि के उठकर चले जाने को । 

झौर मैं स्वयं जब इस भाषण पर विचार करता हूँ तब मुभे कैसा जान 
'पड़ता है ? भाषण बुरा नहीं था। अंग्रेजी भी भ्रच्छी थी। चूंकि भाषण 
लिखा हुआ न होकर मौखिक था, श्रौर मुझे निसर्ग ने ऊँची श्रावाज दी 
है तथा बोलने में चढ़ाव-उतार झादि का मैंने अभ्यास कर लिया है, इसलिए 
उसका कुछ असर भी पड़ा । पर मैं यह समभता हूँ कि यदि श्रफ्रिका का 
वह प्रतिनिधि परिषद्‌ से उठकर जाने की मूर्खता न करता तो इस भाषण को 
अचानक जो महत्त्व मिल गया वह न मिलता | फिर एक बात और । क्‍या 
कीई भाषण भी इतने महत्त्व की चीज है ? दुनिया में श्रब॒ तक न जाने कितने 
'महान वकक्‍ता हो चुके । अ्रपने-अ्रपने समय में उन्होंने श्रपने भाषणों से न जाने 
"कितने जोश को उत्पन्न किया, उनके भाषणों से उठे हुए जोश से प्रेरित हो 
न जाने कितने व्यक्तियों ने क्या-क्या कर डाला और इतने पर भी दुनिया का 
हाल है “वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो श्रब भी है। मुझे अपना 
कोंसिल प्रॉफ स्टेट का जीवन भी याद आया । मैं वहाँ अंग्रेजी में सबसे श्रच्छे 
'वक्‍ताश्रों में माना जाता था । उस्त समय के भारत के जो कमाण्डर-इन-चीफ 
'थे वे तो जब कभी मेरा किसी से परिचय कराते तब यह कहकर कि मैं उनके 
'हाऊस का सबसे भ्रच्छा वक्ता हूँ । श्रपने प्रान्त तथा कांग्रेस के अन्य क्षेत्रों में 
भी मैं भ्रच्छा बोलनेवाला माना जाता हूं । परन्तु इतने पर भी ये भाषण, 
अक्तृत्व की यह शक्ति, भरे सारे के सारे मानव-कृत्य झौर स्वयं मानव भी 
इस सृष्टि में कौनसी चीज है ? हाँ, मानव श्रपनी ज्ञान-शक्ति के कारण सूष्टि 
का सर्वश्रेष्ठ प्राणी अवश्य है श्रौर उसकी वक्‍त॒त्व शक्ति उसकी सारी शक्तियों 
से बड़ी शक्ति, परमाणु बम से भी बड़ी । तो चाहे यह मानव तुच्छ हो, क्षुद्र 
हो, पद: इस सूट में सबसे श्रेष्ठ भ्रवश्य है। प्रपनी उस श्रेष्ठता के कारण 
उसे अपनी छोटी-छोटी बातों पर भी शअभ्रभिमान होता है, वह उनकी दिल 
खोलकर सराहना करता है . झौर इस सराहना से उसे ह॑ होता है, सन्‍्तोषें 
होता है । 


भुके भी एक भन्तर्राष्ट्रीय झ्रायोजन में अपने इस भाषण पर इन बेधा- 
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इयों से हुं श्लौर सन्‍्तोष नहीं हुआ, यह में नहीं कहता। ऐसा कहना तो 
मिथ्या कथन होगा । मुझे हफ श्रौर सन्‍्तोष भ्रवश्य हुआ, पर एक छोटे से 
साहित्यिक होने के कारण मैं दर्शन प्रेमी भी जो हूं । मेरा तो मत है कि बिना 
दर्शन के कोई छोटे से छोटा साहित्यिक भी नहीं हो सकता। और इस दर्शन 
की दृष्टि के कारण श्राजकल मेरे इस प्रकार के हर्ष की हिलोरों का ज्वार 
जल्दी से भाटे में परिणत हो जाता है । 

परिषद्‌ नित्य १० बजे से ? बजे तक और २॥ बजे से ५॥ बजे तक 
होती थी । पाँचवें दिन, जब में सभापति था, परिषद्‌ के उस दिन के विवाद 
के समाप्त होने के पदचात्‌ मेने फिर से सिनेटर रूबक को सभापति का 
झ्रासन ग्रहण करने के लिए कहा और उन्होंने लगभग ६ बजे परिषद्‌ का काम 
समाप्त कर दिया । 

इन पाँचों दिन हमारे स्वागत में भी कहीं न कहीं समारोह होते रहे ।' 
ता० २७ को दोपहर को न्यूजीलेंड में भारत के ट्रेड कमिश्नर श्री सन्याल ने 
एक श्राफिशियल लंच दिया था । उसी दिन शाम को न्यूजीलेंड में रहने वाले 
कुछ विदेशी हाई कमिश्नरों की श्रोर का स्वागत था। ता० २७ की ही रात 
को न्यूजीलेंड की यूनिवर्सिटी ने हमें निमन्त्रित किया था जिसमें यूनिवर्सिटी 
के एक प्रोफेसर ने राजनीति पर एक “पेपर” पढ़ा था। ता० २८ को सायं-- 
काल एसोसियेशन की कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए न्यूजीलेंड पालियामेंट' 
के भ्रध्यक्ष ने एक भ्रायोजन किया था | ता० २६ को न्यूजीलेंड की सरकार 
की ओर से बढ़ा भारी लंच था और उसी दिन रात को वेलिंगटन के मेयर 
की श्रोर से वेलिगटन के टाउनहाल में स्वागत | ता० ३० की रात को भार- 
तीय प्रतिनिधिमण्डल का मांवरियों द्वारा स्वागत था और ता० १ की 
रात को भारतीय संस्कृति पर वेलिंगटन के यूरोपियनों के बीच मेरा" 
भाषरा था । 

इस परिषद्‌ भौर इन भाषणों के. चलते हुए मेरा आधुनिक काल कौ" 
मानव-समस्याभों पर भी विचार चलता रहता । इस विचार में एक दिन सुझे 
तींद न आयी, वंयोंकि उस दिन मेरे मन में इन समस्याझों में भारतीय समस्याएँ 
प्रमुख रूप से जागृत हो गयी थीं। ' 
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जैसा पहले कहा जा चुका है मुझे भारत से श्रन्य देशों को गये हुए 
भारतीयों की समस्या से सदा दिलचस्पी रही है। शभ्रफ्रिका की यात्रा के 
पर्चात्‌ इस यात्रा में फिर मेने बाहर बसे हुए भारतीयों को देखा था। 
उनकी रहन-सहन देखी थी, उनका भोजन चखा था, उनकी विचारधारा 
'पर कुछ सुना और कुछ कहा था, श्रतः: उनके भूत, वत्तंमान और भविष्य 
'की सारी बातें मेरे सामने घुमने-सी लगीं और में उन पर विचार करने लगा । 
जब आजकल के सद॒श शोधप्रगामी यातायात के साधन नहीं थे, तब 
शताब्दियों पहले हमारे देश के लोग विदेशों को गये थे, सम्राट अशोक के 
समय धामिक श्ौर सांस्कृतिक दूतों के रूप में, बाद में उदर पोषणाथ्थे। 
झताब्दियों पूर्व जब वासकोडिगामा अफ्रिका के समुद्र-तट के स्थानों को आया 
'था तब उसने अनेक भारतीयों को पूर्व अ्रफ्रिका में व्यापार करते पाया था । 
इसके बहुत बाद कुली प्रथा का जन्म हुआ और हमारे हजारों बन्धु एक प्रकार 
के गुलाम बना न जाने कहाँ-कहाँ भेजे गये थे । 
जब भारत स्वतन्त्र था, बलशाली था, यहाँ की जनसंख्या इतनी श्रधिक 
न थी और यहाँ सोना बरसता था तब भी हमारे भाई शीघक्रगामी यातायात 
'न रहने पर भी बाहर गये श्रौर देश के परतन्त्र होने पर गरीबी के कारण भी । 
'पर चाहे हम अ्रच्छी अवस्था में गये हों भ्रौर चाहे बुरी. अवस्था में, हम कभी 
भी किसी की स्वतन्त्रता का अपहरण कर अपना साम्राज्य जमाने नहीं गये । 
जब भारत स्वतन्त्र ओर सम्पन्न था तथा यूरोपीय बल एवं सभ्यता का प्रसार 
नहीं हुआ था और बाहर जावे में रोक-टोक के कोई कानून नहीं बने थे, तब 
यदि भारत चाहता तो अपने बल भौर धन के द्वारा पृथ्वी पर सूरज न डूबने 
चले ब्रिटिश साक्राज्य से भी कहीं बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता । यदि 
यरोप की जातियों:द्वारा जहाँ-जहाँ वे गये वहाँ की जातियों के ध्वंस के वर्णन 
को पढ़ा जाय तो जान पड़ता है कि भारतीय साम्राज्य यूरोपीय साम्राज्य से 
सो कहाँ भ्रच्छा हौता । जब झार्य भारत में भाये और वे उस समय भारत में 
“रहने वाली भनन्‍्य जप्तियों से मिल गये, यहाँ तक कि उन्होंने: दक्षिणुः के द्याविकों 
हा कट ब्राह्मण मान लिया, जब. मुसलमानों को छोड़ भारत में झ्ानेवाले यवन, 
£+ पक धि , हरा सबको हम ग्रहण कर सके भोर भिन्न-भिन्न जातियों कें रक्त के 
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मिश्रण के पदरचात्‌ भी भारत में एक ही संस्कृति रह सकी तब यदि हमने यहाँ 
से यथेष्ट लोगों को बाहर भेजा होता तो वे वहाँ की जातियों से यूरोपीय 
लोगों के सदृश कभी व्यवहार न करते । अपनी सम्यता और संस्कृति मूल 
निवासियों को देकर वे मूल निवासी और भारतीय मिलकर एक जाति बनती 
झर संसार का रूप ही कुछ और हो जाता । खेर यह बात तो भूत की हुई । 

वत्तं मान में इस विषय में क्या हो, यह प्रश्न उठता है। जहाँ-जहाँ भार- 
तीय गये हैं वहाँ वे आरम्भ में चाहे किसी भी रूप में गये हों, चाहे कुली 
बनकर क्‍यों न गये हों, श्राज श्राथिक दृष्टि से वे प्रायः सभी सम्पन्न हैं । परन्तु 
राजनेतिक और सामाजिक दृष्टि से उनकी स्थिति चिन्ता का विषय है। 
प्रायः सभी स्थानों में या तो उन स्थानों के य्रोपियनों या वहाँ के मूल 
निवासियों से उनकी पटरी नहीं बेठती । जब तक भारत स्वतन्त्र नहीं हुभा 
था तब तक वह इस सम्बन्ध में ब्रिटिश गवने मेंट से लिखा-पढ़ी करने के सिवा 
और कुछ न कर सकता था और उसके स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ बंया। वह कुछ 
कर सकता है ? 

भराज संसार में कई ऐसे देश हैं जहाँ की जनसंख्या इतनी अभ्रधिक है कि 
वे देश अपनी आबादी को सुख से रखना दूर रहा जीवित तक कठिनाई से रख 
सकते हैं श्नौर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ यथेष्ट जनसंख्या न होने के कारण वहाँ 
के नेसगरिक पदार्थों का उपयोग नहीं हो सकता । कितने वर्ग मील पर कितनी 
आभाबादी है यह जानने से इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। दुष्टान्त के रूप में 
कुछ देशों की श्रवस्था देखिए । भारतवर्ष और पाकिस्तान में. प्रति बग मील 
पर ३७१, यूनाइटेड किगडम में ५०७, जापान में ४६० मनुष्य रहते हैं और 
कनाडा तथा आस्ट्रेलिया में केवल ४ एवं न्यूजीलेंड में केवल ८। और जिन 
देशों में इतने कम मनुष्य रहते हैं वहाँ के कानूनों के ग्रनुसार श्वेतांगों को छोड़ 
अन्य बाहर से झाने वाले लोगों को मुमानियत है। कनाडा, भास्ट्रं लिया, न्यू- 
जीलेंड ये सारे देश प्रधिक भ्राबादी चाहते हैं, उसके लिए भरसक प्रयत्न करते 
हैं, परन्तु केवल द्वेतांगों की । कुछ देश भ्रपनी इतनी बढ़ी हुई तथा बढ़ती 
हुई जनसंख्या का किसी न किसी प्रकार पोषण करें और कुछ देश इतनी 
फाजिन्न' भूसि को लिये हुए बैठे हों तथा बाहर से किसी को न झाते दें, संसार 
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की यह स्थिति सदा चल सकती है ? भ्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड इसीलिए तो 
जापान और चीन से काँपा करते हैं । 

भारत के सामने विदेशों में रहनेवाले भारतीयों को सारे समान अधिकार 
मिलें यह प्रश्न तो है ही, पर यह प्रश्न केवल वत्तं मान का है। भविष्य में 
उसकी शभ्राबादी को भी बाहर जाकर बसने का हक मिले यह प्रश्न भी इस 
देश के जीवन-मरण का सवाल है । 

जब मैं अ्रफ्रिका से लौटा था उस समय मैंने भ्रपनी जो रिपोर्ट हरिपुरा 
कांग्रेस के श्रधिविशन पर उस श्रधिवेशन के सभापति नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 
को दी थी उस रिपोर्ट में भो मैंने कहा था कि भारत को अपनी जनसंख्या 
बाहर भेजकर बसाने के लिए यत्न करता चाहिए | अब भारत स्वतन्त्र है 
तथा भारत सरकार लाखों शरणाध्ियों के बसाने के लिए करोड़ों रुपया प्रति 
वर्ष खर्च कर रही है । हम कामनवैल्‍थ के एक सदस्य हैं श्र श्रांस्ट्रे लिया, 
न्यूजीलेंड, कनेडा, अ्र्रिका श्रादि भी कामनवेैल्थ में हैं, प्रतः इस प्रश्न को 
उठाकर इसका कोई न कोई हल होना ही चाहिए। श्रास्ट्रेलिया के उत्तर में 
तथा गायना में न जाने कितनी भूमि पड़ी हुई है, जहाँ लाखों नहीं करोड़ों मानव 
बसाये जा सकते हैं । संसार में युद्"ों की समाप्ति तथा संसार की शान्ति के 
लिए भी यह विषय भ्रत्यन्त महत्त्वपूरां है । 

हाँ, जो भारतीय बाहर गये हैं या बाहर जायें उन्हें भारत से प्रेम रखते 
हुए भी उन देशों को भ्रपनी मातृभूमि मानना होगा। मैंने कामनवैल्थ पालिया- 
मेंटरी कान्फ्रेन्स में देखा कि कनैडा, आस्ट्र लिया, भ्रफ्रिका, न्यूजीलैंड के जो प्रति- 
निधि झाये थे यद्यपि उन्हें ग्रेट ब्रिटेन पर श्रभिमान था, श्रौर यद्यपि बे ग्रेट ब्रिटेन 
की पालियामेंटरी भ्रादि संस्थाओं को मदर पालियामेंट झ्रादि भ्रत्यधिक आदरपूर्ण 
शब्दों द्वारा संबोधित करते थे तथापि वे अपने को इंगलिस्तान का कहते हुए 
भी पहले कैनेंडियन, आझास्ट्रलियंन, भ्रफ्रिकत और न्यूजीलेंडर मानते थे । 
. फिर जो भी भारतीय जहाँ भी बसे हैं या जहाँ भी बसने जायें उन्हें वहाँ 
के निवासियों, विशेषकर. मुल निवासियों, से भ्रपने को पृथक्‌ नहीं मानतों 
जबाहिए। 

अन्त में एक प्रेइन मेरे मन में भौर उठा कि पृथ्ची की सारी भूमि का 
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चितरण भूमण्डल के सारे निवासियों में किया जाय तो क्या होगा ? क्‍या इस 
तरह भूमि का वितरण करने पर विश्व की सबसे विकट समस्या हल नहीं हो 
सकती ? आज विद्व की यही तो प्रधान समस्या है न कि संसार के आधे 
निवासी गरीब, नंगे, भूखे और बेघरबार हैं। क्या इसका कारण यह है कि 
पृथ्वी की भ्राबादी श्रावश्यकता से अधिक हो गयी है भ्ौर दो भ्ररब की श्राबादी 
के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है ? क्या इतनी बड़ी संख्या. में लोग भूखे इसलिए 
रहते हैं कि हमारी पृथ्वी की सारी भूमि पर्याप्त भोजन-सामग्री पैदा नहीं कर 
सकती ? क्‍या सभी देशों के नैसगिक पदार्थों का पूर्णों उपयोग .किया जा 
चुका है ? 

बहुत समय तक में इस प्रश्न पर विचार करता रहा । यदि इस प्रश्न 
का उत्तर “हाँ” है तो यह मान लेना पड़ेगा कि विधि का विधान ही ऐसा है 
कि संसार के आधे लोग झानन्द से रहें शौर आधे लोग नंगे, भूखे भौर बे- 
घरबार रहें । लेकिन बहुत मनन करने के बाद भी मैं इस निष्कर्ष पर न पहुँच 
सका । पहुँचता भी कैसे ? मैंने श्रपनी आँखों से यह देखा था, श्रभी-अभभी 
देखा था कि न्यूजीलेंड सदुश देशों में न जाने कितनी भूमि खाली पड़ी है। 
कहाँ तो भारतवषं में प्रति वर्ग मील' में ३४१ लोग बसे हैं और कहाँ न्यजी- 
जेंड में प्रति वर्ग मील सिर्फ. ८ व्यक्ति । 

ग्रास्ट्र लिया श्रौर कनेडा में तो करोड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी है। न 
उसमें मानव बसे हैं, न वहाँ के नेसगिक पदार्थों की खोज हुई है। तब प्रश्न 
यह है कि. हम सब मिलकर ऐसी योजना क्‍यों नहीं बनाते कि इस खाली भूंमि' 
का उपयोग हो भौर तमाम नेसगिक पदार्थों श्रौर शक्तियों का उपयोग हो तार्कि' 
संसार की श्रन्न, वस्त्र श्रौर इस प्रकार की सारी समस्याएँ हल हो सकें; लोगों 
को रहने के लिए पर्याप्त भूमि मिल सके ।-' 

क्या कभी वह दिन झावेगा जब सभी देश बुद्धि श्रौर उदारता से मानव 
जाति को सुखी बनाने का पुण्य कार्य करेंगे ? 

दूर दक्षिण-पूर्व में जेसा पहले उल्लेख किया जा चुंका है मैंने सिंगापुर, 

आस्ट्र लिया, न्यूजीलेंड- भौर फीजी की यात्रा की। सिंगापुर भपनी भौंगोंलिक" 
स्थिति. के. कारण भ्रन्तराष्ट्रीय दृष्टि से बढ़े महत्व का स्थान हो गया है॥ 
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संसार के बड़े से बड़े बन्दरगाहों में वह भी एक है। सिंगापुर मलाया देझ्ष का 
ही एक भाग है, परन्तु भन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्व रखने के कारण मलाया 
की सरकार ने इसकी सरकार को झलग कर दिया है। सिगापुर खूब फैल 
कर बसा हुआ है । अत्यन्त साफ-सुथरा है। सड़कें काफी चौड़ी और मकान 
खासे बड़े हैं। श्राबादी है करीब दस लाख मानवों की। सन्‌ ५० से पूर्व की जन- 
संख्या में १,१९,६२३ मलयी, ७,६१,९६२ चीनी, ७०,७४९ भारतीय, २०,६१६ 
यूरोपियन और ७,८४४ अन्य मलयी सिंगापुर के मूल निवासी हैं ; शेष बाहर 
से भाये हुए हैं। बाहर से झाने वालों में चीनियों का बहुमत हो गया है। 
मलयी साधारण कद के गेहुँएँ वर्ण के मनुष्य हैं। श्रांच, नाक झभौर चेहरा 
मंग्रोल जाति से मिलता हुआ है | मलयी जाति में पुरुषों से महिलाएँ श्रधिक 
काम करती हैं, पुरुष तो शहद की मक्खियों के नरों के सदृश श्रधिकतर भ्रल- 
मस्त पड़े रहते हैं। मलयों की भ्रपनी भाषा श्नौर श्रपने रीति-रिवाज हैं। 
भारतीयों में हिन्दू-मुसलमान दोनों हैं, दक्षिण भारत के लोग भ्रधिक । और 
सबसे कम यूरोपियन होने पर भी राजनेतिक दृष्टि से सबसे अभ्रधिक 
महत्त्वशाली यूरोपियन हैं। सन्‌ ५० तक मलयी, चीनी और भारतीयों का 
आ्रापसी सम्बन्ध बुरा न था, पर तीनों मिलकर यूरोपियनों को बुरी दृष्टि से 
देखते थे। इसका मुख्य कारण यूरोपियनों की इतनी कम संख्या होने पर 
भी राजसत्ता अपने हाथ में सुरक्षित रखना है। सिंगापुर में चार भाषाशों 
का प्रकार है->मलयी, चीनी, तम्रिल भ्रोर प्रंग्रेजी, पर बाजारों के साइन 
बोडों, भ्रादि पर दो ही भाषाएं दृष्ट्रिंगोचर होती हैं--चीनी और अंग्रेजी । शिक्षा, 
सफाई, भारोग्यता की दृष्टि से सिंगापुर की काफी भ्रच्छी स्थिति है। अपड़ों 
की. संख्या वहाँ नहीं के. बराबर: हैं। सन्‌ ४६ में सिगापुर ने अपना विश्व- 
विद्यालय स्थापित किया था। सिगांपुर के तीन प्रधान व्यापार हैं-- रबर, टीन 
गौर घ्तानास ४ रबर के बदीचे हैं जहाँ पहले रबर के बक्षों को छेद कर उनमें 
छोटी-छोटी हंडियाँ बाँधकर ताड़ी के सदुश उनका दृध निकाला जाता है + 
फिर गह दूध रबर के कारखातों में श्राकर वहाँ रबर तैयार होती है.। टीन 
की क्षज्ती, धातु को मलाकर टीन तैग्ार करने के बह कई. कारखाने हैं। इसी 
प्रकार अनावस्स को. सुरक्षित कर.डड्कों में पेक कर मेलने के भी कई कारखाने 
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हैं। रबर, टीन भौर भ्रनानास का मलाया के भिन्न-भिन्न स्थानीं से यहाँ भायोतें 
होता है श्नौर इस सामग्री के सारे निर्यात का यही बन्दरगाहु है । सिंगापुर 
से यह सारा माल निर्यात होता है और सिंगापुर के लोगों के खोने के लिए 
चावल झौर पहनने के लिए कपड़ा विदेशों से श्राता है । प्रधान रूप' से सिंगापुर 
एक बड़ा व्यापार केन्द्र भ्रौर महत्त्वपूर्ण सैनिक श्रह्ा है। सिंगापुर एक द्वीप 
है। समुद्रो भौर सम झाबहवा है। वर्षा खूब होती है । जब॑ मैं: वहाँ गयो उम्न 
समय वहाँ साम्यवादियों के बड़े उपद्रव हो रहे थे । चीन में साम्यवादी राज्य॑- 
व्यवस्था हो जाने के कारण सिंगापुर के चीनियों की आ्रान्तरिक सहानुभूति 
साम्यवादियों के साथ थी । 

आस्ट्रलिया महाद्वीप उतना ही विशाल है जितना संयुक्त राष्ट्र भ्रमरीका, 
प्र्थात्‌ भारतवर्ष से लगभग ढाई गृना बड़ा। इतने पर भी वहाँ:की झाबादी 
है केवल अस्सी लाख मानवों की । भ्रास्ट्र लिया की प्रायः पूरी प्राबादी उसके 
समुद्री किनारों में केन्द्रित है, भ्रौर वह भी प्रधानत: पाँच नगरों में- सिडनीं, 
मेलबोन, ब्रिसबेन एडीलेड और पर्थ। श्रास्ट्रे लिया यद्यपि पूर्वी गोला 
का एक महाद्वीप है, पर यह सारी आबादी प्रायः यूरोपियन होने के काररा 
वहाँ की संस्कृति, रीति-रिवाज और जीवन का दृष्टिकोण यूरोपियन हैं। ईंस 
देश का जीवन-स्तर श्रत्यन्त ऊेचा है और निर्धन वर्ग जैसी कोई श्रेणी नहीं । 
बेकारी का नाम तक वहाँ किसी ने नहीं सुना | वहाँ के निवांसियों में प्रायः 
सभी ग्रेढ ब्रिटेन से आये हुए हैं। भाषा प्ंग्रेजी और सभी झिक्षित । भारतीथों 
की संख्या केवल कुछ सौ है। मुख्य व्यापार खेती है। कितना श्रन्‍्न दुनिया 
को भेजता है झास्ट्रे लिया ! यूरोपियनों के भाने के पहले वहाँ एक आदिधासी 
जाति रहती थी । आदिवासियों झभौर भागन्तुकों में संघर्ष हुआ भौर वे मूल 
निवासी सहस्रों नहीं, लाखों की संख्या में मारे गये । ये प्रादिवासी पग्मास्ट्रे लिया 
में, कुछ विद्वानों के मत से, कोई साठ हजार वर्ष पूर्व से रहते थे । भ्रास्ट्र लिया 
में ये मानव कहाँ से गये यह कल्पना का विषय है, पर अधिकांश विद्वानों के 
मत से वक्षिशीन्यू्वी,एशिंया के किसी भाग से वहाँ भाये थे । जब से 
१७७४ ईं० में इबेतांग वहाँ गये तब इनकीः संख्या करीब तीन लेसें थीं। भर्द 
के रहे.गय्ने हैं केवल पल्चीस हजार । ये आदिवासी संसार: कें अत्यन्त प्राची 
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पघानवों में हैं, परन्तु उनकी संस्कृति संसार के भ्रन्य देशों कै भादिवासियों की 
भ्रपेक्षा समुन्नत है। 
न्यूजीलैंड दो द्वीपों का एक बड़ा ही सुन्दर देश है। न्यूजीलेंड को 

छरोखरों का देश कहा जा सकता है और वहाँ के मानवों को ग्वालों की जाति। 

उस देश में सबसे भ्रधिक ध्यान श्राकर्षित करती है वहाँ की-.ह री कच्छ चरोखर 
भूमि । मैदानों, पहाड़ियों आदि में सवंत्र मीलों तक चरोखर चली गयी है । खेती 
तथा भ्रत्य उद्योग-धन्धे वहाँ बहुत कम हैं । गायों ओर भेड़ों के फार्म मक्खन 
झौर चीस बनाने के कारखाने ही वहाँ का प्रधान व्यवसाय है। एक-एक गाय 

डेढ-डेढ़ मन तक दूध देती हैं। भेड़ों को ऊन और मांस के लिए पाला जाता 

है। वहाँ के कुछ प्राकृतिक दृश्य और वन राजि चित्त को बहुत आझ्लाकर्षित 

करती है । वन राजि में तो लाखों वक्ष मानवों के द्वारा लगाये गये हैं । न्यूजी- 
लेंड में दो प्रधान जातियाँ रहती हैं--करीब अ्रठारह लाख . र्वेतांग और एक 
लाख मावरी । भारतीयों की संख्या यहाँ भी केवल कुछ सौ ही है । मावरी यहाँ 
के मूल निवासी हैं । विद्वानों का कथन है कि मावरियों के प्रव॑ंज विभिन्न 
- कालों में अधिकांश में मध्य पालिनेशिया से न्यूजीलेंड में भ्राये । कुछ लोगों का 
यह भी मत है कि भारत से ये लोग न्यूजीलेंड गये । गेहुँएँ रंग के ऊँचे-पूरे 

हुष्ट-पुष्ट लोग हैं ये । उनकी अपनी श्र॒लग संस्कृति है । य्रोपियतों ने प्रंन्य 
रुथानों के सदुश यहाँ के मावरियों को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया, परे 
अब इसमें उन्हें सफलता न मिली तब श्रादचये की बात कि भ्रपनी सारी' 
परम्पराओ्ों और संस्कारों के विरुद्ध यहाँ के ध्वेतांगों ने मावरियों को सारे 
सुभान नागरिक अ्रधिकार दे दिये। श्रब तो दोनों वर्गों में खुब विवाह-शादी 

भी होती है भौर कुछ वर्षों के बाद:“व्रहाँ शायद ये दो जातियाँ न रहकर एक 

जाति ही हो जायगी । न्यूजीलेंड बढ़ा सम्पन्न देश है। सब शिक्षित । द्वेत्षांगों 
की भाषा पंग्रेजी और मावरियों क्री भ्रपनी है ; पर मावरी भाषा धीरे-धीरे 
समाप्त होती जाती/है। जीवन-स्तर बहुत ऊँचा, कोई निर्घन नहीं। रहन- 
सहूत सबकी एक-सी । बड़े मकान, दफ्तर, होटल और सिनेमा छोड़कर कौई 
नहीं । प्रधान मनन्‍्त्री भौर उनके ड्राइवर के घर एक से । चार कमरों से भ्रधिक 
कमरों का मकान बनाने की किसी को झाज्ञा नहीं । घरेलु काम के नौकर 


न्यूजोलेंड में कामनवेल्थ परिषद्‌ श्र 

नहीं । न्यूजीलेंड के लोगों की श्रौसत उम्र संसार में सबसे श्रधिक है।' 
फीजी प्रशान्त महासागर में द्वीपों का एक समुदाय है। इतना सुन्दर भर 
हरा-भरा है यह द्वीप-समृह कि प्रशान्त महांसागर का स्वग॑ कहलाता है । 
भारत से लगभग € हजार.मोल दूर होने पर भी यहाँ का प्राकृतिक दृश्य 
भारत से इतना अधिक मिलता-जुलता है श्रौर इन द्वीपों की मनुष्य संख्या में 
ग्राधे भारतीय होने के कारण एक प्रसिद्ध भ्रंग्रेज जान वेसली कोल्टर ने श्रपनी 
पुस्तक फीजी में इन द्वोपों को सुदर दक्षिण-पृर्व का भारत कहा है। हम यहाँ 
अ्रपने देश की ठंड की मौसम में गये थे, पर पूर्वी और दक्षिणी भ्रफ्रिका के 
सद॒श श्रास्ट्र लिया, न्यूजीलेंड और फीजी के भूमध्यरेखा के दक्षिण में होने के 
कारण इन देशों में यह मौसम गरमी की मौसम थी । फीजी में श्राम के वक्षों 
की भरमार थी भ्रौर ये वक्ष खूब मौरे श्रौर फले हुए थे। फीजी के भ्रामों के 
वक्षों की एक विशेषता देखने में श्रायी--वे साथ-साथ ही मौरते जाते और 
फलते जाते हैं, यह नहीं कि एकदम मौर जायें और फिर फलें, इसलिए वक्षों 
पर मौर, करी और पके प्राम तीनों ही दिखायी देते थे । फिर वहाँ मोगरा 
भी खूब खिला हुआ था । फीजी की राजधानी सुआ भौर उसके चारों भ्ोर के 
स्थान झ्ासम के मौर तथा मोगरे की मधुर एवं भीनी सुगन्ध से व्याप्त थे। 
फीजी में वहाँ के मूल निवासियों, भारतीयों श्रौर यूरोपियनों का निवास है। 
विद्वानों का मत है कि प्रशान्त महासागर के प्रायः सभी टापुश्रों कीं 
विभिन्न जातियों का मूल स्थान हिन्देशिया है । फीजियन जाति के लोगों में 
श्वेत श्याम भौर पीले तीनों रंगों की जातियों का मिश्रण है, पर मूल रूप से 
फीजियन श्याम वर्ण की हब्शी जाति से बहुत मिलते-जुलते हैं। फीजी द्वीप 
समुदाय में, विशेषकर पश्चिमी हिस्से में, अधिकतर लोग मेलानेशिंयन जाति 
के हैं, लेकिन इन पर पालीनेशियन जाति का खूब प्रभाव है। संसार की 
सभी जातियों में पालीनेशियन जाति के लोग सबसे भ्रधिक ऊँचे-पूरे भौर 
हृष्ट-पुष्ट रहे हैं, भरभी भी हैं। फीजियन लोगों के सिर के बाल बड़े ऊँचे उठें 
हुए. धने झ्लौर काले होते हैं। इन बालों का इनके सिर पर मुकुठ-सां लगा 
रहता है । मैंने किसी भी जाति के इस तरह के बाल नहीं देखे थे । पन्‍द्रहँची' 
लताब्दी में पासीसेछ्ियन जाति भ्रपनी संस्कृति की सर्वेश्रेष्ठ अवस्था में थी # 
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झाज भी इनकी अपनी संस्कृति है । फीजियन कुछ झालसी माने जाते 
हैं। यहाँ की जमीन को भ्राबाद करने के लिए भारतीय पहुँचे । यूरो- 
पियनों का आना इसके बाद आरम्भ हुआ । भारतीयों ने फीजियनों से ठेके 
पर जमीनें लेकर उसमें गन्ना बोया और यूरोपियनों ने शक्कर के कारखाने 
डालकर शक्कर बनाना श्रारम्भ किया। गन्ने की खेती और शक्कर बताना 
ये ही दो इन द्वीपों के मुख्य व्यवसाय हैं । यहाँ जो शक्कर बनती है 
उसका अधिकतर निर्यात हो जाता है । रोजगार के साथ राजनंतिक 
अधिकार की स्थापना यह तो श्वेतांगों की सदा नीति ही रही भ्रतः इनके 
मुद्दी भर होते हुए भी फीजी ग्रेट ब्रिटेन का एक उपनिवेश हो गया । 
जब हम लोग फीजी गये उस समय इन श्वेतांगों ने फीजियनों श्रौर भारतीयों 
को लड़ाना शुरू कर दिया था और जमीनें मूल में फीजियनों की हैं, भारतीयों 
ने चाहे श्रपने खून का पसीना बना उसे भ्राबाद किया हो, पर वे उसके ठेके- 
दार ही हैं श्रतः जमीन फिर से फीजियनों की होनी चाहिए इस प्रश्न को उठा 
रखा था । इसका मूल कारण था फीजियनों का सीधापन और भारतीयों की 
बुद्धिमत्ता । ये श्वेतांग श्रपने शक्कर के कारखानों के लिए भारतीयों का उस 
प्रकार शोषण करने में भ्रसमर्थ थे जिस प्रकार का शोषण वे फीजियनों का 
कर सकते थे । ध्वेतांगों को अपनी इस चाल में इसलिए श्रौर सहायता मिल 
रही थी कि भारतीय ध्वापस में लड़ते थे। मैंने भारतीयों की आपस की यह 
लड़ाई केवल भारत में ही नहीं देखी, जहाँ-जहाँ भारतीय बसे हैं सभी जगह 
यह शक्रापसी कलह मोजूुद है. । दक्षिण भ्रफ्रिका में जो बात मैंने सन्‌ ३७-३८ में 
देखी बही फीजी में सन्‌ ५० में । 

सन्‌ ५० की इस बैदेशिक यात्रा में कुल मिलाकर लगभग ५ सप्ताह मैं 
भारतवर्य के बाहुरः हहा। वायुयान की यात्रा के कारण यात्रा में भ्रधिक 
समस न लगा । छह साश समय प्रायः इन देशों भौर कामनवैल्थ प्रालियामेंटरी 
कुलत्पेल्स में व्यतीक्ष हुआ । न्यूजीलेंड के उत्तरीय द्वीप को देखने के लिए मोटरे 
की कोई ६०० मील की यात्रा को छोड़ शेष सारी यात्रा, जो जाते आते में 
समभ्य धीस हजार मीज की हुई, हवाई जहाज. द्वारा की गयी | जिस तरह. 
हमारे प्ारतबब में अत्रेक प्राकृतिक सौर श्रातवीय रमणीग तथा. समव्य' स्थाने 


न्यूजीलेंड में कामसबैल्थ परिषद्‌ .. शेथ३ 


हैं उसी प्रकार न्यूज़ीलेंड, आ्रास्ट्र लिया और फीजी में भी । सिंगापुर में मैं 
केवल नगर में ही रहा, इसलिए मलाया के इस प्रकार के दर्शनीय स्थानों को 
देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त न हो सका। अपनी इस यात्रा का सिहावलोकन 
करते समय मुझे जो स्थान सबसे अश्रधिक सुन्दर मालूम हुए वे निम्नलिखित 
हल 

क) न्यूजीलेंड के परम रमणीय विशाल डेरी फाम । 

(ख) न्यूजीलेंड की बाइटमो गुफा, इस गुफा के ग्लोवम नामक जुगनू के 
सदृश चमकते कीड़े, गरम पानी के करने और भोलें, कुछ भीलों में से उठने 
वाले गरम पानी के ऊँचे फव्वारे, उबलता कीचड़, ज्वालामुखी पहाड़ों के 
झवशेष और गन्धक के पहाड़ । 

(ग) माझ्रोरियों का नृत्य श्रौर संगीत । 

(घ) भ्रास्ट्रे लिया के सिडनी का जू । 

(च) आस्ट्रेलिया के केनबरा का युद्ध-स्मारक । 

(छ) फीजी की हरियाली । 

इन देशों के मानवों ने क्या-क्या किया है ? 

न्यूजीलेंड, आास्ट्र लिया, सिंगापुर भर फीजी में वहाँ के निवासियों ने जो 
कुछ किया है उसमें सबसे श्रधिक श्राकर्षक बात है जीवन-स्तर की उच्चता। 
न्यूजीलेंड और भास्ट्रेलिया का जीवन-स्तर संसार के सबसे उन्नत देझ्षों के 
जीवन-स्तर से कम नहीं । एशिया के देशों में प्रधान समस्या जीवन-स्तर को 
ऊँचा उठाने की है। इस तरह की कोई समस्या न्यूजीलेंड श्रौर आस्ट्र लिया में 
नहीं है । 

जीवन-स्तर की इस उच्चता के प्रधान कारण दो हैं--इन देक्षों की कम 
भ्रावादी भर उत्पादन का बाहुलय । 

न्यूजीलेंड में प्रति इकाई उत्पादन तथा प्रति एकड़ भूमि का उत्पादन 
जापान के सिंवा संसार में शायद सर्वश्रेष्ठ है। न्यूजीलेंड के पुरुष मजदूरों का 
प्रति हंकाई उत्पादन झास्ंट्रे लिया के मजदूरों के उंत्पादन से भी ५० प्रतिशत 
अधिक और भअ्रमेरिका के मजदूरों सें ती चांर युना अधिक हैं। उंत्पांदन के 
वितरण की भी हैसी व्यवस्थों है जिसके कारणों सभांज में ने बेहूतं घनवान हैं 
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और न गरीब, गरीब तो हैं ही नहीं । इस विषय में भी न्यूजीलेंड कदाचित्‌ 
संसार:का सर्वश्रेष्ठ देश है, शौर न्यूजीलेंड को विशेषता यह है कि जिस 
साम्यवादी . सामाजिक रचना में व्यक्तिगत प्रोत्साहन की प्रायः समाप्ति हो 
जाती है उस व्यक्तिगत प्रोत्साहन के सम्पूर्ण रीति से विद्यमान रहते हुए भी 
यह समता भ्रा सकी है। न्यूजीलेंड के सम्बन्ध में तो यह कहा जा सकता है 
कि उस देश की सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद को एक चुनौती है । वहाँ के 
लोग हर दृष्टि से सुखी हैं, सन्तुष्ट हैं । न्यूजीलैंड के लोगों की भौसत भायु जो 
संसार में सबसे श्रधिक है उसका श्रेय वहाँ की जलवायु के श्रतिरिक्त इस सुख 
झौर सन्‍्तोष को भी है । 

प्रास्ट्र लिया शौर न्यूजीलेंड दोनों देश कामनवेलथ में रहते हुए भी पूर्ण 
रूप से स्वतन्त्र हैं और वहाँ की राज्य-प्रणाली प्रजातन्त्रात्मक है, जो बड़ी 
सफलता से चल रही है। वहाँ के निवासियों को बालिग मताधिकार है। 
राजनंतिक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न दल हैं। जहाँ तक कानूनों का सम्बन्ध है न्यूजी- 
लेंड के सामाजिक सुरक्षा कानूनों के सदश कानून संसार के किसी देश में नहीं 
हैं यह कहा जाता है । इन कानूनों के कारण न्यूजीलेंड की जनता में किसी 
प्रकार की चिन्ता और झाशंका नहीं रह गयी है । बड़ी-बड़ी जायदादें लोग 
इसलिए बनाते हैं कि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार का कष्ट न हो । जब समाज- 
व्यवस्था न्यूजीलेंड की तरह हो, जहाँ जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा 
का प्रबन्ध है, तो भविष्य की चिन्ता और भय के लिए कोई स्थान नहीं रह 
जाता । लोग ईमानदारी से कास करते हैं श्रौर उनके व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक जीवन का नेतिक स्तर उच्च रहता है। श्रतः न्यूजीलेंड के लोगों 
का नेतिक स्तर संसार के कई देशों से ऊँचा है यह भ्राश्वयं की बात नहीं ।* 

भ्रास्ट्रे लिया इस दृष्टि से न्यूजीलेंड से बहुत पीछे है, पर न्यूजीलेंड का 
पड़ोसी होने के का रणे उसे न्यूजीलेंड का भ्रनुसरण करना पड़ता है । 

सिंगापुर और फीजी-के निवासियों का भी जीवन-स्तर तो काफी ऊँचा 
है, पर ये देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश हैं। यहाँ न सजने तिक स्वतन्त्रता है 
न. सामाजिक समता और न सुरक्षा. सम्बन्धी कानून । जीवन-स्तर की ऊँचाई 
को ग्रवि छोड़ दिया :तो इन देझ्षों में वे: सभी संघर्ष मौजूद हैं, जो राजनैतिक 


स्यूजीलेंड.सें कामसजेल्थ परिचतद्‌ श्बर. 
पराधीनता एवं सामाजिक समता न रहने के कारण पैदा होते हैं । 


न्यूजीलेंड झौर श्रास्ट्र लिया की जो समस्याएँ हल नहों हुई हैं 


यूजीलंड और श्रास्ट्रे लिया के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है उससे 
यह न समझ लिया जावे कि इन देशों में कोई समस्याएँ हल होने को रह ही नहीं 
गयी हैं । इन देशों की कम भ्राबादी जो इन देशों के जीवन-स्तर की उच्चता 
का एक प्रधान कारण है वही इन देशों की जो समस्याएँ हल नहीं हुई हैं उसका 
प्रधान कारण है, साथ ही इन देशों को कम श्राबादी ने विश्व की दृष्टि से 
कई समस्याश्रों को उत्पन्न कर दिया है । 

वहाँ की जो प्रधान समस्याएँ हल नहीं हुई हैं, वे हैं-- 

(क) श्राबादी को कमी 

(ख) लाखों एकड़ भूमि खाली पड़ी है । 

(ग) प्राकृतिक द्रव्य और साधनों की खोज तक नहीं हुई । उनके उपयोग 
का प्रश्न, पीछे उठेगा । 

(घ) आ्ाबादी की कमी के कारण सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हैं। -: 

(च) यद्यपि न्यजीलेंड भ्रौर भ्रास्ट्रं लिया की सरकारें विदेशियों को प्रपनें 
देश में बसाने के लिए सतत प्रयत्न कर रही हैं पर वे सिर्फ गोरी चमड़ी के 
लोगों को बसाना चाहती है, दूसरे रंग के लोगों को नहीं । इसके कारण चाहे 
वे कुछ भी बतायें, परन्तु मुल कारण यही है कि उन्हें दूसरे रंग से नफरत है। 
पिछले महायुद्ध के अपने दुश्मन जमंन लोगों तक को बसाने में उन्हें कोई भ्रापत्ति 
नहीं, परन्तु जिसे वे कामनवेलथ कहते हैं, उनके गेंहुएँ श्रथवा श्याम निवासियों 
को नहीं । 

(छ) विदेशों के सम्बन्ध में जानकारी कम है। परम्परागत भ्रन्धविश्वास; 
रंग-भेद, वेमनस्य आदि को ज्ञान द्वारा दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं: 


हो रहे हैं । 
इन समसस्‍्यायों को हल करने में क्या हम सहायक हो सकते हैं 
सुदृर दक्षिख-पूर्व की समस्याभों को हल करने के लिए हमें अपनी. समस्याध्रों 
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को भी देखना पड़ेगा। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद बड़ी विकट समस्याएँ 
हमारे सामने आयी हैं । हमारा देश पुराना होते हुए भी हमारी स्वतन्त्रता 
बिलकुल नयी है । एक तरफ तो इस स्वतन्त्रता की रक्षा का प्रह्न है, दूसरी 
और भ्रपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने का प्रश्न है। हमारे देश में प्रति बर्ग मील 
३७१ लोग रहते हैं, इतना ही नहीं, हमारी श्राबादी दिन दूनी, रात चौगुनी 
'बढ़ रही है। हमारी भ्रनेक समस्याझों के रहते हुए भी हमारी प्रधान समस्या 
है हमारी जनसंख्या । हमें भूमि की श्रावश्यकता है भौर सुदूर दक्षिण-पू्व के 
प्रास्ट्रे लिया भौर न्यूजीलेंड देशों को अपनी सभी समस्याश्रों को हल करने के 
“लिए जन-शक्ति की । 
कनेडा के सीनेटर रूबक का यह कथन कितना उपयुक्त है--“इतिहास 
“इस बात का साक्षी है कि यदि आप अपनी भूमि में न बसें और उसका 
उपयोग न करें तो आप उसकी रक्षा करने में असमर्थ होंगे, फलतः प्रवसर पाते 
ही कोई न कोई उसका उपयोग करेगा और अधिकार भी जमा लेगा।” 
आस्ट्रेलिया के एक मंत्री और बंगाल के भूतपूर्व गवनेर श्री श्रार० जी० केसी 
ने कहा है, “यदि हम शीक्र ही श्रास्ट्रे लिया को आबाद न करेंगे तो हम अपने 
'देश को खो बैंठेंगे ।” भ्रभी समय है कि ये देश इन चेतावनियों पर ध्यान 
दें । हमारी जन-शक्ति का उचित उपयोग हो तो हम सुदूर दक्षिण-पूर्व की 
'समस्याश्रों को हल करने में सहायक हो सकते हैं । 
ये समस्याएं और कामनवंल्‍थ 
न्यूज़ीलेंड में कामनवेल्थ पालियामेंट एसोसियेशन का भ्रधिवेशन ही मेरी 
'इस यात्रा का कारण था। इस अधिवेशन में जो कायंवाही हुई उसका उल्लेख 
ऊपर किया गया है। इस एसोसियेशन ने भझ्पने ४० वर्ष के जीवन में जो कुछ 
: प्राप्त किया वह विशेष; गौरव की बात नहीं है, लेकिन पिछले ४-६ वर्षों सें 
'इस एसोसियेशन में नया जीवन भौर नयी स्फूर्ति आयी है। सन्‌ १६४८ के. 
लन्दन भ्रधिवेशन से इस नये जीवन का परिचय मिला । सन्‌ १६५० के न्यूजी- 
लेंड़ प्रधिवेशत में यह स्पष्ट दिखायी दिया कि एसोसिंग्रैशन झपने भ्राज तक 
न्कें जीबन से बहुत: असन्तुष्ठ है और झब कोई महान्‌ :कार्य करना चाहता है, 
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जिससे उसका भावी जीवन साथंक हो । हमें इस बात का हर्ष है कि समय की 
गति के साथ एसोसियेशन अपना कार्यक्रम, विधान श्रौर विचारधारा बदल 
नये युग में नये कार्य के लिए तत्पर हुझा है । 

इस नवीन उत्साह का एक ज्वलन्त उदाहरण कोलम्बो योजना है। कामन- 
वेल्थ के देशों की श्राथिक उन्‍नति के लिए कामनवेल्थ के इतिहास में यह प्रथम 
योजना है जिसमें ईमानदारी से कुछ काम किया गया है और अधिकांश होने 
वाला है। यह ठीक है कि योजना बनाना ही सब कुछ नहीं है उसको कार्या- 
न्वित करना आ्रावश्यक है, किन्तु योजना बनाना पहला और आ्रावश्यक कदम 
है। भ्रब श्रावरयकता इस बात की है कि कोलम्बो योजना के लिए समुचित 
सहयोग भौर साधन जुटा उसके श्रमुसार कार्य किया जावे । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि कोलम्बों योजना के कार्यान्वित होने से भारत, 
पाकिस्तान, लंका, न्यूजीलेंड, भ्रास्ट्रेलिया, फीजी, केनेडा, इंगलेंड श्रादि 
कामनवेल्थ के सभी देशों को लाभ होगा। परस्पर विश्वास औौर प्रेम 
से प्रेरित हो जातीय और धामिक भेदों तथा संकुचित स्वार्थों से परे उठ 
अदम्य साहस एवं लगन से कार्य करने की भ्रावश्यकता है । पार्थिव दृष्टि से 
संसार में सबसे निम्न कोटि का जीवन कामनवेलल्‍थ के श्रधिकांश देशों में है । 
इस जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सारी भूमि और सारे प्राकृतिक 
साधनों का उपयोग करना जरूरी है । कुछ वर्ष पहले संयुक्त राष्ट संस्था के 
“एशिया और सुदूर पूर्व कमीक्षन” ने जो रिपोर्ट निकाली है वह बड़ी उपयोगी 
है। इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि एशियाई देशों का पार्थिव जीवने 
निम्नतम होने का प्रधान कारण हैं उत्पादन की कमी । इन देक्षों में प्रति इकाई 
जमीन का उत्पादन, प्रति मजदूर जमीन भर कारखानों का उत्पादन, यह सब 
दूसरे देशों की प्रति इकाई उत्पादन का दसवाँ भाग भी नहीं है। हमें प्रत्येक 
कुषक, प्रत्येक मजदूर की उत्पादन-शक्ति बढ़ाना है, प्रत्येक एकड़ भूमि का 
उत्पादन बढ़ाना है । न्यूजीलेंड, भास्ट्रेलिया, भ्रफ्रिका, कैनेडा में लाखों एकडड 
भृत्ति खाली पढ़ी है, भाब्रादी की सख्त जरूरत है । इसके विषरीत भारतवर्ष 
और पाकिस्तान में भ्रत्यधिक भाजादी है भ्रौर प्रति वर्ष १० लाख के हिसयें। 


से बढ़ रही है । 


शैकठ “”  झात्म-मिरीक्षण .  .. 


. ,ब़दि कामभवेल्‍थ का कोई भ्र्थ है तो इन देशों को मिलं-जुल कर परस्पर 
सहायता कर अपनी समस्याएँ हल करनी चाहिएँ । जाति श्रौर रंग के भेद को 
बड़ी दीवार परम्परा से खड़ी थी, भ्रब उसकी नींव हिलने लगी है। संसार के 
झाघधे मानव सुख में रहें भौर झाधे दुख में पिसें यह परिस्थिति श्रधिक समय 
न रह सकेगी । मनुष्य की बुद्धि, उसकी कार्य-कुशलता झौर उसके मनुष्यत्व 
पर लानत है यदि. वह भूमण्डल की सारी भूमि का उपयोग नहीं करता, 
झौर सारे प्राकृतिक साधनों को काम में नहीं लाता। क्या कारण है कि विज्ञान 
के महान्‌ भाविष्कारों का उपयोग सब मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए नहीं 
हो रहा है ! 

काम्ननवेलथ के सदस्य देशों में पुराना मंत्री सम्बन्ध है । बिना किसी 
विधान के हम सब परस्पर प्रेम के सूत्र में बंधे हैं। भ्रब॒ समय भ्रागया है कि 
इस प्रेम संम्बन्ध का पाथिव क्षेत्र में पूर्ण उपयोग हो। इसके लिए सबसे बड़ी 
भ्रावश्यकता इस बात की है कि कामनवैल्थ के सदस्य देश तथा सुदूर दक्षिण- 
पूर्व के श्रन्य. देश भी एक दूसरे की समस्याप्रों पर सहानुभूति से विचार करें । 
आपसी समसस्‍्याभों को गम्भीरता से समझकर यह देखें कि वे न केवल मानवता 
के कारण बल्कि परस्पर लाभ के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए यह श्राव- 
इयक है कि श्रापसी ज्ञान बढ़े । यों तो ज्ञान की वद्धिपुस्तकें पढ़ने से हो जाती है, 
लेकिन सहानुभूति का उदय स्वयं निरीक्षण भ्रौर व्यक्तिगत सम्बन्ध से ही होता 
हैँ । इसलिए विदेश-यात्रा का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। कई बार तो यह देखा 
जाता है कि पुस्तकों द्वारा अपने भ्रन्धविश्वासों श्रौर संकुचित भावनाश्रों तथा 
विचारों की पुष्टि होती है, किन्तु स्वयं के साक्षात्‌ भ्रनुभव के बाद यह सम्भा- 
बना कम रहती है । हवाई. जहाज, रेडियो, टेलीफोन भादि श्राविष्कारों को 
सहायता से ' देश-विदेश काः सम्पर्क इतना बढ़ गया है कि संसार वास्तव में 
छोटा: मालूब पड़ता हैं। सभी देश एक दूसरे के समीप झा गये हैं । श्रावागंमत 
झौर यातायात की सुविधा के कारण मानवों का सम्पर्क बढ़ा है, दिनोंदिन 
बढ़, रहा है। इस सम्पर्क को सार्थक भौर परस्पर|।लाभ के हेतु उपयोगी बनने 
के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

(क) शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में विचार-विनिमंत्र के 
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लिए प्रतिनिधिमण्डल; परिषदों और सम्मेलनों का झ्रॉयोजन । . - : 

. (ख) विद्यार्थियों, भ्रध्यापकों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और 
कलाकारों का विनिमय, .जिससे सहानुभूति के साथ पारस्परिक समस्याझों 
पर विचार हो श्रौर जीवन के सभी क्षेत्रों में सहयोग का झादान-प्रदान हो | : 

(ग) भिन्न-भिन्न देशों में ,व्यापारी-सचिवों. के द्वारा वाणिज्य भौर 
झौद्योगिक प्रदर्शनी, बुलेटिन, श्रखबारों श्रौर पुस्तकों ढ्वारा झ्रायात-निर्यात: 
व्यापार का प्रोत्साहन । 

(घ) विदेशी यात्रियों और दर्शकों को श्रपना जीवन झौर भ्रपनी संस्कृति से 
परिचित कराने के लिए सरकारों की भ्रोर से समुचित प्रबन्ध । 

(च) कालेजों श्ौर विश्वविद्यालयों में विदेशी संस्कृतियों का भ्रध्ययन 
इस दृष्टि से हो कि आपसी वेमनस्य दूर हों, परस्पर सहानुभूति बढ़े, 
एक दूसरे से भ्रच्छी बातें सीखें, श्रपने जीवन को सुखी बनाने का उपाय 
सोचें । 

“न्यूजीलेंड और आस्ट्रेलिया की जो समस्याएँ हल नहीं हुई हैं” तथा 
“इन समस्याझओ्रों को हल करने में क्या हम सहायक हो सकते हैं,” इन शीष॑कों 
में जो कुछ लिखा गया है उसके हल का आ्रारम्भ कामनवेल्थ देशों द्वारा होना 
चाहिए । कामनवेल्थ पालियामेंटरी एसोसियेशन के सदृश एक पुरानी संस्था 
मोजूद है, जिसका दफ्तर है, जहाँ सदा काय॑ होता रहता है तथा समय-समय 
पर इस एसोसियेशन की परिषदें भी होती हैं । 

प्रब तक के विश्व के इतिहास में देखा गया हैँ कि जब कोई भी समस्या 
या समस्याएँ उत्कट रूप ग्रहण कर लेती हैं तब उनके हल के लिए युद्ध होते 
हैं, विप्लव होते हैं, क्रान्तियाँ होती हैं। इस प्रकार के संघर्षों के निवा- 
रण के लिए झ्ाज का सम्य मानव शान्तिमय उपायों की खोज कर रहा है । 
क्या कामनवेल्थ कहलाने वाले भू-भाग के विचारक कामनवैल्थ पालियामेंटरी 
एसोसियेशन के सदृश संस्थाओं द्वारा इन समस्याप्रों पर सहानुभूतिपूर्वक 
विचार कर भौर इन विचारों को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न कर 
कामनवैल्थ के नाम को सार्थक करेंगे ? यदि इस दिशा में शान्तिपूर्णा उपायों 
द्वारा सफलता न मिली तो संघर्ष होकर नाश होना झनिवाय॑ है । 
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इस यात्रा पर हिन्दी शोर प्रंग्रेजी दोनों भाषा्ों में मैंने एक पुस्तक लिखी 
है । हिन्दी में इस पुस्तक का नाम है “सुदूर दक्षिण पृवे” भौर अंग्रेजी में 
“शान विग्स ट दी एनज़ेक्स ।” पुस्तक के हिन्दी संस्करण की तो विशेष चर्चा 
नहीं हुई, पर भ्रंग्रेजी संस्करण की भारत के अ्रंग्नेजी पत्रों भ्रोर श्रंग्रेजी भाषा- 
भाषी विदेशों में बहुत अ्रधिक चर्चा हुई इस श्रात्मकथा का यह भ्रध्याय उसी 
पुस्तक पर भाधारित है । 


कांग्रंस अध्यक्ष पद से टण्डनजी का कार्य 


श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन हमारे देश के उन इने-गिने व्यक्तियों में हैं 
जिनके चरित्र-बल और हाथ में लिये हुए काम की लगन के कारण उनके भ्रनु-- 
यायी तो उनमें भ्रसीम श्रद्धा और भक्ति रखते ही हैं, पर उनके विरोधियों का 
सिर भी उनके सामने भुक जाता है । उनके चरित्र के कारण देश की जनता 
ने उन्हें राजषि की उपाधि से विभूषित किया है। 


कांग्रेस के अध्यक्ष होने और अपनी कार्य-समिति के निर्माण के बाद वे 
कांग्रेस के कार्य में जुट गये । उन्होंने एक ओर कांग्रेस के दफ्तर को ठीक कर 
वहाँ घंटों बेठ स्वयं सारे कार्यों का संचालन शुरू किया, दूसरी भोर श्री 
कृपलानीजी श्रादि जो कांग्रेस से निकल गये थे उन्हें पुनः कांग्रेस में लाने” 
का प्रयत्न और तीसरे देश का दौरा। दौरे में जहाँ-जहाँ वे गये उनका भव्य 
स्वागत हुआा । 


यह दौरा कलकत्ते से आरम्भ हुआ । कलकत्त में कम अवसरों पर वहाँ 
की जनता ने ऐसे उत्साह के दृश्य देखे हैं जसे टण्डनजी के दौरे के” 
अवसर पर । 


टण्डनजी का मध्य प्रदेश श्रौर महाकोशल में भी दौरा हुआ। महा-- 
कोशल का दौरा बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, बेलसोंडा, महासमुन्द, दुर्ग 
राजनादगाँव, बालाघाट, जबलपुर और कटनी स्थानों का हुआ । महाकोशल 
के इत सारे दौरे में महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति की हैसियत: 
से में टण्डनजी के साथ रहा। कैसा जोश था भहाकोशल में टण्डनजी के 
इस दौरे में । महती सभाएँ हुईं । बड़ी-बड़ी थैलियाँ उन्हें कांग्रेस के कार्य के- 
लिए भेंट की गयीं। जहाँ तक सुझे याद पड़ता है सन्‌ ३० के बाद महा-- 
कोशल में कांग्रेस के सभापतियों में भ्रव तक किसी का इतना सफल दौराः 
नहश्रा था | 
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कार्यकारिणी को बेठकें 

टण्डनजी की कार्यकारिणी की पहली बंठक में सम्मिलित होने के बाद मैं 
न्यूजीलेंड चला गया था | पहली जिस. बंठक में में उपस्थित था उसमें कोई 
खास बात नहीं हुई थी । हाँ, सरदार पटेल उसमें मौजुद थे झौर नेंहरूजी तथा 
'सरदार पटेल दोनों का उस बैठक पर मुझे समान प्रभाव जान पड़ा | न्यूजी 
लैंड में मेरी गेर हाजिरी में कार्यकारिणी की जो दो बैठकें हुई उनमें में नहीं 
था, पर जब में लौटकर झ्राया तब मुझे मालूम हुआ कि एक बेठक में तो 
'सरदार पटेल थे, पर दूसरी बेठक में बीमारी के कारण वे उपस्थित न हो 

"सके थे, यद्यपि बेठक दिल्‍ली में उन्हीं के निवास-स्थान पर हुई थी । 
गान्धीजी के स्वगंवास के बाद इस देश के नेतृत्व की बागडोर जिनके: 
हाथों में गयी उनमें दो मुख्य व्यक्ति थे--पण्डित नेहरू और सरदार-पटेल । 
'भनेक बातों में इन दोनों नेताश्रों के दृष्टि-बिन्दु में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर' 
था, परन्तु गान्धीजी के नेतृत्व में दोनों ने वर्षों नहीं, युगों साथ-साथ काम 
'किया था। दोनों एक दूसरे को समभते थे, दोनों एक दूसरे के भिन्न मतों को 
'भी सहन कर कार्य-क्षेत्र में किसी भी तरह अपनी पटरी बिठा लिया करते 
“थे । फिर सरदार काफी वृद्ध हो गये थे भौर ग्रान्धीजी श्रपना उत्तराधिकारी 
'नेहरूजी को बना गये थे अ्रतः जहाँ कहीं नेहहूजी की और उनकी पटरी न 
“बैठती वहाँ वे श्रपनी बात छोड़ देते भौर नेहरूजी का भ्रनुसरण करते । उनके: 
मन में यह भावना काम करती कि अब में कितने दिन का, आखिर नेहरू को 
ही देश का नेतृत्व करना है। गान्धीजी. के. रहते दोनों में चाहे कभी घोर 
सतभेद भी हुआ हो भर सरदार ने चाहे कभी नेहूूजी के विरोध की बात : 
भी सोची हो, पर ग्रान्धीजी के बाद उन्होंने कभी भी नेहरूजी के विरोध की. 
कल्पना करना भी..छोड़ दिया था। अपने एक भाषण में उन्होंने यह तक 
कह डाला था कि चेहरू का विरोध करना पाप है . भर गान्धीजी के प्रति 
“विश्वासघात है। दंरंदार की यह महानता थी झौर बड़ी से बड़ी देश-भवित । 
जब में त्यूज़ीलेंड से लौटकर फिर कांग्रेस का्य-समिति की बेठक में गया. 
सो घुझे ऐसा जान पड़ा कि श्री नेहरू और श्री पटेल दोनों के रहते से कांग्रेस 
कार्यकारिणी में जो एक प्रकार का सन्तुलन सा था, वह नहीं है। सारी कार्य- 
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कारिणी पर नेहरूजी का आ्राधिपत्य है श्ौर आधिपत्य के रहते हुए भी 
नेहरूजी को कार्यकारिणी पर विश्वास नहीं है। एक विचित्र-सी 'परिस्थिति 
थी। कांग्रेस अश्रध्यक्ष टण्डनजी और देश के उस समय के सववंमान्य नेता नेहरूजी 
के दृष्टिकोण के अ्रन्तर के कारण, दोनों का व्यक्तिगत अच्छे से श्रच्छा सम्बन्ध 
रहते हुए भी, सावंजनिक कार्यों में एक दूसरे से भ्रनजाने-अनजाने ही खिचाव । 
कार्यकारिणी सभापति द्वारा नामजद होने के कारण उसके सदस्यों के लाख 
प्रयत्न करने पर, और नेहरूजी को बार-बार अनेक प्रकार से आश्वासन दिलाने 
पर भी कि उसे नेहरूजी के नेतृत्व में श्रखण्ड विश्वास है, नेहरूजी का उसमें 
अविश्वास तथा उनके मन में यह भावना कि इस कार्यकारिणी में या तो वे 
अकेले हैं या उनके साथी दो एक को छोड़ अधिक नहीं हैं। कांग्रेस की कायें- 
कारिणी के अ्रधिकांश सदस्यों की श्रपेक्षा जो कांग्रेस से निकल गये थे उनमें से 
कुछ पर नेहरूजी को कदाचित्‌ शभ्रधिक विश्वास था। 

ऐसे विचित्र वायुमण्डल में कांग्रेस की कार्यसमिति की बंठकें होतीं । 
ज्यों-ज्यों चुनाव समीप श्राता जाता यह वायुमण्डल और अधिक खराब होता 
जाता । सदा देवी-देवता मनाते-मनाते ये बैठकें होतीं और हमेशा यह भय लगा 
रहता कि न जाने किस दिन क्या होगा । 

जब चुनाव की बात श्राती पण्डितजी सदा यही कहते कि उन्हें चुनाव के 
सम्बन्ध में कोई उत्साह ही नहीं है भ्रौर उनकी समभ में ही नहीं झाता कि 
वे चुनाव किस प्रकार लड़ सकेंगे । उन्हें यह सन्देह हो गया था कि उनके 
सिद्धान्तों से कायंसमिति को केवल मौखिक सहानुभूति है शौर हम सब चुनाव 
के लिए उनका उपयोग भर करना चाहते हैं । उधर कार्यकारिणी के सदस्यों 
को यह विश्वास था कि बिना पण्डितजी की सहायता के चुनाव में कांग्रेस नहीं 
जीत सकती भ्रतः कोई भी क्षण मात्र के लिए उन्हें भ्रप्रसन्न न करना चाहता 
और हर व्यक्ति उनका विश्वासपात्र बनना चाहता जिसमें कुछ को छोड़ शेष 
को सफलता के कोई चिह्न ही नहीं दिखायी देते । 

भ्रपनी-झपनी शक्ति के भनुसार काम तो सभी कर रहे थे, में भी, पर 
मुझे याद नहीं पड़ता कि तीस वर्षों के सावंजनिक जीवन में मेने कभी भी 
ऐसे वायुमण्डल में काम किया हो। कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य की 
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हैसियत से मैंने भ्रपने को जितना निकम्मा पाया उतना श्रपने सारे सावंजनिक 
जीवन में कहीं भी नहीं। 


शखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंठकें 


टण्डनजी के कांग्रेस श्रष्यक्ष होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
की जो दो बेठकें हुईं, अहमदाबाद झौर दिल्‍ली में, उन बेठकों में कांग्रेस विधान 
में परिवत्तन हुआ झौर भ्रखिल भारतीय चुनाव समिति में श्रखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की श्रोर से कांग्रेस संविधान के अनुसार जो पाँच सदस्य चुने 
जाते थे, उनका चुनाव हुआ । पहले यह चुनाव अहमदाबाद में ही होने वाला 
था, पर कांग्रेस से निकले हुए सज्जनों के कांग्रेस में वापस आने की बात श्रभी 
भी चल रही थी श्रतः अहमदाबाद में यह चुनाव मुल्तवी कर दिया गया । 
झहमदाबाद में अखिल भारतीय चुनाव समिति में जब कांग्रेस से निकले हुए 
लोगों में से श्री कृपलानीजी तथा श्री किदवई साहब के लेने की बात श्रायी 
शभौर इस विषय में टण्डनजी से पूछा गया तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यह 
अधिकार भ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को है और यदि भ्रखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी श्री किदवई को चुनती है तो उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं | 
कार्यकारिणी के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार सभापति को था और 
उस हैसियत से वे उस व्यवित को नामजद नहीं कर सकते थे जिस पर उनका 
भरोसा न था। अहमदाबाद के बाद दिल्‍ली की अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी तक जब समभौता न हुम्ना तब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 
झखिल भारतीय चुनाव समिति में पाँच सदस्य चुन दिये। यह चुनाव सब्व- 
सम्मति से हुआ । इन कारंवाइयों के प्रतिरिक्त कार्यसमिति के प्रस्तावों के 
अलावा शभ्रन्य' सदस्यों के प्रस्तावों पर भी बहस हुई। झऔर झखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के इन अ्धिवेशनों की सारी कारंवाई टण्डनजी ने जिस प्रकार 
चलायी उंसंके कारंश लोगों का उनके प्रति श्रादर शौर बढ़ गया । 
झखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तीसरी बैठक बेंगलोर में हुई। इस 
बैठक में भ्राम चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणा-पत्र पास हुआ । पहले इस 
धोषणा-पत्र के एक-एक शब्द पर कार्यसमिति में विचार हुआ, तदुपरान्त 
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में । इस घोषणा-पत्र का मसौदा जवाहरलाल 
जी ने ही बनाया था। मैंने प्रयत्त कर इस घोषणा-पत्र में गोरक्षा विषयक 
एक धारा जुड़वा दी । जब अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इस धारा पर 
एक सुधार आया, जिसका आशय यह था कि चुने जाने पर कांग्रेस दल देश में 
गोवध तत्काल बन्द कर देगा, तब मैंने कार्यकारिणी की धारा का ही समर्थन 
करते हुए यह कहा कि यद्यपि मैं भी देश में गोवध तत्काल बन्द करने के पक्ष 
में हें तथापि इस समय की परिस्थिति में कार्यसमिति ने इस विषय में जो 
धारा रखी है, वही स्वीकृत होना चाहिए। मेरे इस भाषण की देश के कई 
क्षेत्रों में बड़ी आलोचना हुई, पर लोगों को श्रन्दर की बात नहीं मालूम थी । 
मैं उस समय कांग्रेस की कार्यकारिणी का एक सदस्य था और यदि मैं प्रयत्न 
न करता तो गौरक्षा की बात घोषणा-पत्र में श्राती ही नहीं। जब गोरक्षा की 
यह ॒ धारा कार्यसमिति ने स्वीकृत की तब यह तय हो गया आ कि इस पर 
यदि कोई सुधार झायगा तो उसका विरोध मैं करूगा। गोरक्षा की बात 
घोषणा-पत्र में कही ही न जाय इसकी भ्पेक्षा मैंने कार्यसमिति में स्वीकृत 
धारा का ही समर्थन करना उचित समझा । और फिर उस धारा में यह तो 
कहा न गया था कि गोवध होता रहेगा, इसीलिए सम्पूर्ण गोवध बन्द करने 
वाले सुधार पर बोलते हुए जवाहरलालजी ने यह कहा था कि भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रदेश इस सम्बन्ध में जो कुछ करना चाहें, उन्हें करने का भ्रधिकार है। 
बेंगलोर की कार्यसमिति की बैठक में हम सदस्यों को एक बात नयी 
मालूम हुई | नेहरूजी ने ठण्डनजी को लिखा था कि देश में भ्रनुकूल वायुमण्डल 
पेदा करने के लिए उन्हें इस कार्यसमिति को भंग कर नयी कार्यसमिति 
बनानी चाहिए। जब नेहरूजी ने स्वयं कार्यसमिति की बैठक में यह बात॑ 
कही तब हम सब कार्यसमिति के सदस्यों ने तत्काल त्याग-पत्र देने के लिए 
कहा, क्‍योंकि हम श्रपने भ्रस्तित्व के कारण इस संघर्ष को चलने न देनां 
चाहते थे भौर हम नेहरूजी की इृच्छानुसार नयी कार्यसमिति के निर्मारा के 
लिए टण्डनजी का सस्ता साफ कर देना चाहते थे । पर टण्डनजी ने हंमारें 
स्तीफे लेना भ्रस्वीकृत कर दिया झौर कहा कि उनके द्वारा बनायी हुई कार्य- 
समितिं को. भंग करने का प्रस्ताव उन पर श्रविश्वास प्रकट करता है और 
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ऐसी हालत में वे स्वयं त्याग-पत्र देने को तैयार हैं । 

पण्डितजी उस समय शायद टण्डनजी का त्याग-पत्र लेना न चाहते थे ब्रतः 
कार्यसमिति में यह चर्चा वहीं रुक गयी, परन्तु यह बात छिपी न रही और 
झखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इस विषय पर गरमा-गरम बहस हुई । वहाँ 
भी विषय का कोई निपटारा न हुम्ना श्रौर इस प्रकार बेंगलोर में श्रखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह अ्रधिवेशन समाप्त हुआ । 


टण्डनजी का कांग्रेस के सभापतित्व से स्तीफा 


: बेंगलोर से लौटते ही जिस विस्फोट की आ्राशंका थी, वह हुझ्ना । नेहरूजी 

ने कांग्रेस कार्यकारिणी से स्तीफा दे दिया । 

कांग्रेस के विधान के अ्रनुसार टण्डनजी नेहरूजी का स्तीफा स्वीकार कर 
सकते थे, पर वे जानते थे कि देश इस समय नेहरूजी के साथ है श्रतः उन्होंने 
नेहरूजी के स्तीफे पर विचार करने को दिल्‍ली में फिर श्रखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी की बैठक बुलायी । 

इसी बीच संसदीय कांग्रेस दल की एक बेठक हुई जिसने नेहरूजी के 
नेतृत्व में एक प्रस्ताव द्वारा श्रपना विश्वास व्यक्त किया । 

पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र को यह भ्रनुचित जान पड़ा और उन्होंने इसके 
विरुद्ध एक वक्तव्य दे मध्य प्रदेश के मन्त्रित्व से स्तीफा दे दिया। एक प्रकार 
से संसदीय कांग्रेस दल की यह कारंवाई आवश्यक थी भी नहीं, क्योंकि यह 
प्रशन संसद का न होकर कांग्रेस का था, पर इसी के साथ मिश्रजी के मन्तन्रित्व 
से भी इसका कोई सम्बन्ध न था । मिश्रजी की इस कारंबाई से हमारे प्रान्त 
में मिश्वजी के विरोध में एक उत्कट वायुमण्डल बन गया। 

बात यह है कि टण्डन-नेहरू के इस संघर्ष से कांग्रेस संगठन का सारा 
सन्तुलन ही.ब्रिगड़ गया था भोर कहीं भी कुछ भी हो रहा था । 

दिल्‍ली की भश्रखिल भारतीय कांग्रेस कम्रटी में टण्डनजी ने कांग्रस भ्रष्यक्ष 
पद से स्तीफा दे दिया जो बहुमत से स्वीकृत हुआ और नेहरूजी कांग्रेस प्रध्यक्ष 
निर्वाचित हुए । 

टण्डनजी का स्तीफा स्वीकृत न किया फाय इस पक्षों में मैंने भी वोट 


कांग्रेस ध्रध्यक्ष पद से ठण्डनजों का कार्ये १९७ 


दिया, परन्तु जब उनका त्याग-पत्र स्वीकृत हो गया भौर केवल नेहरूजी का 
नाम अध्यक्ष-पद के लिए प्रस्तावित हुआ तब उसके विरोध की आवश्यकता 
न थी। न जाने पं० रविशंकरजी शुक्ल श्रौर उनके साथ तीन भ्रन्य सदस्यों : 
ने नेहरूजी के निर्वाचन के विरोध में क्‍यों हाथ उठाये । नेहरूजी का सर्वमत 
से न चुना जाना श्रधिकांश लोगों को श्रच्छा न लगा। शुक्लजी की इस कारें- 
बाई के विरुद्ध हमारे प्रान्त में भी काफी क्षोभ हुआ, पर नयी बात नो दि 
खींच-ताने तेरह दिन की कहावत के भ्रनुसार थोड़े दिनों में लोग इसे 
भूल गये । 

मुसोलिनी ने एक जगह ठीक ही लिखा है “किसी भी संगठन में एक सतह 
के दो नेताओं का रहना सम्भव नहीं ।” 


मिश्रजी का कांग्रंस से त्थाग-पत्र भ्रौर उसके बाद 


मिश्रजी ने जिस प्रकार मध्य प्रदेश के गृह मनन्‍्त्री पद से त्याग-पत्र देते समय 
मुभसे भ्रथवा अ्रन्य मित्रों से कोई सलाह न ली थी उसी प्रकार कांग्रेस से 
त्याग-पत्र देते समय भी नहीं । उस समय और इस समय में इतना श्रन्तर 
झवद्य था कि उस त्याग-पत्र का निरणणंय उन्होंने भ्रपने जबलपुर के दौरे के 
समय किया था, जब न मैं जबलपुर में था और न पं० रविशंकरजी शुक्ल 
झ्रादि और यह निर्णय उन्होंने दिल्‍ली में किया जब वहाँ अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की. बैठक के कारण शुक्लजी, मैं, हमारे प्रदेश के भ्रन्य सभी 
कार्यकर्ता तथा श्रन्य प्रान्तों के भी सभी प्रधान-प्रधान कांग्रेसवादी मौजूद थे 
झौर जिनमें से शभ्रनमेक का श्रब मिश्रजी से व्यक्तिगत सम्बन्ध हो गया था। 
घुक्लजी श्र मिश्रजी दिल्ली में सदा मेरे साथ ही ठहरते थे श्रतः हम तीनों 
तो एक ही जगह थे, इतने पर भी मिश्रजी ने हम दोनों से इस सम्बन्ध में कोई 
सम्मति नहीं चाही । जब हमें मिश्रजी ने अपना निर्णय बताया तब हम दोनों 
ने उन्हें यह न करने के लिए बहुत समझाया भी, पर उन्होंने हमारी एक न 
भानी । उनके इस स्तीफे देने के पूर्व श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन को भी उनका 
इरादा मालूम हुआ । टण्डनजी बहुधा मेरे यहाँ श्राया करते थे । मेरे सामने 
टण्डनजी ने भी उन्हें बहुत समभकाया, पर वे भ्रपने निश्चय पर अडिग रहे । 

ता० € सितम्बर को मिश्रजी ने कांग्रेस से अपना त्याग-पत्र मुझे दिया । 
महाकोशल भ्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के श्रधष्यक्ष होने के कारण यह त्याग-पत्र 
उन्होंने मुझे ही दिया था । इस त्याग-पत्र का हमारे प्रान्‍्त के उस समय के 
शाजनतिक जीवन से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था भ्रतः उसे परिश्षिष्ट १ में दिया 
गया है | 
यह तव्याग-पत्र देकर ता० १० सितम्बर को मिश्रजी ने दिल्ली में ही एक 
सावंजनिक सभा में भाषण दिया । यह सभा झखिल भारतीय जनसंघ के 
सत्यावधान में की गयी थी । यद्यपि मिश्रजी जनसंघ के सदस्य नहीं हुए थे 


सिश्रजी का कांग्रेस से त्याग-पत्र और उसके बाद १९६ 


तथापि उन्होंने जनसंघ के तत्वावधान में भाषण देने में कोई भ्रनौचित्य नहीं 
माना । सुना गया कि मिश्रजी का भाषण बड़ा जोरदार हुआ | जब वे यह 
भाषण देकर मरे यहाँ लौटे तब वे बड़े उत्साहित और प्रसन्न थे। सभा की 
उपस्थिति और उनके भाषरा की प्रशंसा सुन तथा उनका उत्साह एवं प्रसन्नता 
देख शुक्लजी ने उनकी पीठ ठोकी। मुझे न उनका गृह मन्‍्त्री पद भौर 
कांग्रेस से त्याग-पत्र देना ठीक जान पड़ा था और न इस प्रकार के आन्दोलन 
का श्रोगणेश करना ही, परन्तु मिश्रजी ने जो दृढ़ता दिखायी थी तथा उस 
समय मेरे बंगले का जो वायुमण्डल हो गया था उसमें उनके विरोध में मरे 
कुछ कहने का साहस न होता था, साथ ही इस सारे दृष्टिकोण से मतभेद होने 
के कारण मैं उनका समर्थन भी न कर सकता था । शुक्लजी ने और मैंने दोनों 
ने ही कांग्रेस न छोड़ने का निर्णय किया था और इस निर्णय के बाद शुक्लजी 
का मिश्रजी की पीठ इस प्रकार ठोकना भी मुझे युक्तिसंगत न दिखा, पर 
यह था कदाचित्‌ मिश्रजी के स्नेह के कारण, न कि उनके इस समय के 
सिद्धान्तों की वजह से । 

इस सभा के दूसरे दिन ही मिश्रजी और शुक्लजी दिल्ली से रवाना 
हो गये । 
.. मैंने मिश्रजी से स्पष्ट कह दिया था कि मैं कांग्रेस छोड़नेवाला नहीं हूँ। 
में इसमें देश का श्रहित देखता था । नेहरूजी से श्रनेक बातों में मतभेद होते 
हुए भी मैं उनके नेतृत्व को देश के लिए मिश्रजी के दाब्दों में “अभिशाप” न 
समान कर “वरदान” मानता था । मिश्रजी से पिछले दिनों में मेरा जो मतभेद 
रहा था उसका इस समय मेरे मन में कोई स्थान न था। मैंने कांग्रेस में रहने 
का इसलिए निर्शाय नहीं किया कि मिश्रजी कांग्रेस में नहीं रह रहे थे भौर 
ऐसी स्थिति में मिश्रजी को नीचा दिखाने का मुझे मौका मिलेगा। कांग्रेस 
में में सदा रहा था और झभी भी रहने वाला ही था। मिश्रजी का त्याग- 
पत्र स्वीकार कर मैंने जो पत्र उन्हें लिखा उससे मरे आगे का. कार्यक्रम भी 
स्पष्ट हो जाता था.। उस पत्र को भी परिशिष्ट १ में दिया गया है।. . . 
... इस समय शुक्लंजी, मिश्रज्जी भौर मैं तीन ही व्यक्ति महाकोशल प्रान्लें 
में कांग्रेस क्षेत्र के मुख्य कार्यकर्ता माने जाते थे । हम तीनों श्री टण्डनजी के 


२०० झशात्म-निरीक्षरग 


समर्थक समझे जाते थे और समझे क्या जाते थे, यथार्थ में थे ही। टण्डनजी 
भ्रौर नेहरूजी का भ्रनेक बातों में सैद्धान्तिक मतभेद था और इस सैद्धान्तिक 
मतभेद में हम टण्डनजी के साथ थे । भ्रखिल भारतीय नेताओं में हमें सरदार 
पटेल का समर्थन प्राप्त था, जो भ्रब नहीं थे। टण्डनजी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी 
थी, पर वे श्रब सभापति नहीं रह गये थे श्रत: उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं 
रही थी। मिश्रजी कांग्रेस से भ्रलग हो गये। टण्डन-नेहरू संघर्ष में य्यपि 
ग्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मतदान का कोई विशिष्ट प्रसंगः उपस्थित 
नहीं हुआ था, जिसमें किसी भी पक्ष की शक्ति की जाँच का अ्रवसर श्राया हो, 
परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है, वेधानिक दृष्टि से दो बार मत लिये गये 
थे---एक बार टण्डनजी के त्याग-पत्र स्वीकार करने के सम्बन्ध में श्रौर एक 
बार नेहरूजी के सभापति निर्वाचित करने के विषय में । टण्डनजी का त्याग- 
पत्र स्वीकृत न किया जाय इसके पक्ष में १८०, २० हाथ उठे थे भौर शुक्लजी ने 
तथा मैंने भी इसी पक्ष में श्रपने मत दिये थे | मैं टण्डनजी के साथ था और 
अन्त तक मैंने उनका साथ दिया । टण्डनजी के त्याग-पत्र स्वीकार होने के 
बाद नेहरूजी कांग्रेस के प्रध्यक्ष हों यह प्रस्ताव रखा गया। इस पद के 
लिए कोई दूसरा नाम प्रस्तावित नहीं था श्रतः नेहरूजी का नाम सर्व मत से 
स्वीकत होना चाहिए था, परन्तु जेसा पहले भी कहां गया है न॑ जाने क्‍यों 
शुक्लजी ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपना मत दिया। शुक्‍्लजी के साथ केवल 
तीन हाथ और उठे थे । इसका उल्लेख भी पहले हो चुका है । 

मिश्रजी के नेहरूजी पर आक्षेप, उन आ्राक्षेपों का शुक्लजी अ्रथवा मेरें 
आरा झ्ब तक प्रतिवाद न होता श्ौर शुक्लजी का नेहरूजी के अश्रध्यक्ष होने 
के विरोध में मत देने के कारण हमारे प्रान्त में एक बड़ा भारी बावेला मंच 
गया । हम तीनों के आपसी सम्बन्ध के कारण इस प्रसंग को और पश्रधिक 
उत्तेजना मिली । मैंने तो मिश्रजी के त्याग-पत्र को स्वीकार कर उसे स्वीकृत 
करते हुए मिश्रजी को जो पत्र लिखा था उसे तत्काल प्रकाशित भी करा 
प्रपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, फिर मैंने भ्रस्त॑ तक टण्डनजी का साथ देने 
के बाद उनके त्याग-पत्र स्वीकृत होने के परचात नेहरूजी की श्रध्यक्षता के 
विरोध में अपना मतःभी न दिया था, पर शुक्लजी बहुत समय तक भपनी 
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स्थिति स्पष्ट करने में सफल न हो सके । उन्होंने जितना अभ्रधिक स्पष्दीकररां 
का प्रयत्न किया स्थिति झर अधिक बिगड़ी । ठाकुर छेदीलालजी: 
निरंजनसिंहजी भ्रादि जो व्यक्ति कांग्रेस से निकल कृपलानीजी और किदवई 
साहब श्रादि के साथ चले गये थे, उन्होंने इस परिस्थिति से लाभ उठाना चाहा + 
प्रान्त के कतिपय पत्र भी उनका समथन कर ही रहे थे। और विशेषता यह 
थी कि इनमें से कुछ पत्र श्रपने को कांग्रेस का समर्थक कहते थे पर व्यवहार 
में कांग्रेस की ही जड़ खोद रहे थे। स्पष्ट चर्चा शुरू हुई कि शुक्लजी भौर मैं 
प्रन्दर ही अन्दर मिश्रजी से मिले हुए हैं श्रोर हम भी ठीक समय कांग्रेस को 
धोखा देंगे । 

भ्रखिल भारतीय कांग्रेस क्षेत्र में शुक्लजी श्रौर मैं ही नहीं, पर समस्त 
महाकोशल सन्देह की दृष्टि से देखा जा रहा था । दलबन्दियों से परे रहने 
वाले पं० जवारहलालजी नेहरू भी महाकोशल को सम्प्रदायगदी मनोवत्ति 
का प्रान्त मानते थे । 

महाकोशल के कांग्रेस संगठन के सम्बन्ध में तरह-तरह ,की भ्रफवाहें उड़ती 
थीं। कभी सुनायी पड़ता था कि महाकोशल कांग्रेस कमेटी की चुनाव समिति 
भंग होने वाली है, कभी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और कभी 
'प्रान्तीय कमेटी ही । 

यह थी मिश्रजी के त्याग-पत्र की प्रतिक्रिया श्ौर इस वायुमण्डल में हमें 
आराम चुनावों के लिए प्रान्तीय कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार चुन, उनके नामः 
अखिल भारतीय कांग्रेस से स्वीकार करा उन्हें चुनावों में जिताना था । 

>< >< >< 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस समय कांग्रेस संगठन में श्री शुक्लजी 
को परिस्थिति बड़ी नाजुक हो गयी थी । मेरी स्थिति भी कुछ बहुत भ्रच्छी न 
थी, पर शुक्लजी से कहीं भ्रच्छी । मध्य प्रदेश के पिछलें शासन के सम्बन्ध में 
भी उन पर कुछ भाक्षेप हो रहे थे। कहा जाता था कि सुरुय मन्त्री पद का 
दुरुपयोग कर उन्होंने कुछ स्वार्थ साधन किया है । उस वायुमण्डल में इसे 
आक्षेपों से शुक्लजी की परिस्थिति भौर भी खराब हो रही थी । दर 

भ्रान्त तथा अखिल भारतीय कुछ कांग्रेस जनों ने ऐसे भ्वसर पर भ्रस्तांके 
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किया कि मुझे मध्य प्रदेश को विधान परिषद्‌ के लिए खड़े हो मध्य॑ प्रदेश का 
मुख्य मन्‍्त्री बनना चाहिए । में इस समय महाकोइहल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
का भ्रध्यक्ष था । महाकोशल प्रान्त के कांग्रेस संगठन में मेरा प्रचण्ड बहुमत 
था । प्रान्त की कांग्रेस कार्यकारिणी तथा कांग्रेस चुनाव समिति में भी मेरा 
ही बहुमत था। फिर मध्य प्रदेश राज्य की दो भप्रन्य प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ 
अर्थात्‌ विदर्भ और नागपुर की कांग्रेस कमेटियाँ भी मेरी समर्थक थीं। विदर्भ 
के कांग्रेस नेता श्री ब्रिजलालजी बीयाणी और नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
के भ्रध्यक्ष श्री कन्नमवारजी भ्रव भारतीय संसद्‌ के लिए खड़े न होकर मध्य 
प्रदेश की राज्य विधान सभा के लिए खड़े हो रहे थे और मुभे स्पष्ट रूप से कह 
'हहे थे कि में भी संसद में न जाकर प्रान्तीय विधान सभा में श्राऊं। दोनों ने मुभे 
समर्थन का स्पष्ट वचन दिया था। बीयाणीजी मुख्य मन्त्री बनने के इच्छुक 
'नहीं थे यह तो मैं नहीं कह सकता, पर वे एक पटु राजनीतिज्ञ होने के कारण 
यह जानते थे कि प्रान्त का जैसा गठन था उसमें मुख्य मन्त्री महाकोशल का 
ही हो सकता है, विदर्भ का नहीं । प्रान्तीय विधान सभा के २१२ सदस्यों में 
१४६ महाकोशल, ४२ घिदर्भ श्रौर ४१ नागपुर प्रान्त से चुने जाने वाले 
थे | इसलिए बीयाणीजी का भी मुझे ही समर्थन था । कम से कम मुख्य मन्‍्त्री 
पद के लिए अपने भाग्य को अजमाने का मुझे स्पष्ट अवसर था और इसकें 
लिए यदि संसद में न जाकर मैं प्रान्तीय विधान सभा के लिए खड़ा होना 
चाहता तो मेरी उम्मीदवारी हमारे प्रान्त तथा भ्रखिल भारतीय कांग्रेस चुनाव 
समिति द्वारा स्वींकृंत होनें में श्रापत्ति किसी दिशा से न हो सकती थी । 
मेरी इस समय जैसी मनीवृत्ति हो गयी थी उसमें इन पदों का मुझे कोई 
महत्त्व दृष्टिगोचर न. होती था । मैंने सारे विषय पर मिलिप्त मनोदशा से 
पविचार करने का प्रयत्म किया । प्रान्त का हित किस बात में हो सकेगा केवल 
यही दृष्टिकोण मेरे ख़भते था। एक प्रोर मेरे मन में यह श्रवश्य उठा कि 
प्रान्त की जनता का द्वित मुख्य मन्‍्त्री होकर शायद मैं शुंक्लजी से श्रधिक कर 
सक्‌ । शुक्लजी की अवस्था भ्रव ७७ वर्ष की थी । झ्ञारीरिक सम्पत्ति भ्रच्छी 
रहते हुए भी भाखिर उमञ्र का असर तो होता ही है। फिर वे बहुत समय तक 
झुक्य मनत्री रहूँलचुँके थे भौर इधर तो मुख्य मन्त्री का काम बहुत दूर तक 
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मिश्रजी ही करते थे, वे नहीं । अंग्रेजी में जिसे डेश कहते हैं वह मेरी मनोवत्ति 
में उनसे श्रधिक था श्रौर काये करने की शारीरिक शक्ति भी कहीं ज्यादा । 
प्रान्त के कांग्रेस संगठन और प्रान्त की जनता से भी मेरा ही अधिक सम्पकं था । 
दूसरी ओर काम होने के लिए मुझे प्रान्त में एकता की सर्वोपरि श्रावश्यकता 
जान पड़ी । इस समय शुक्लजी का और मेरा मतभेद प्रान्त में कांग्रेस संगठन 
का सर्वंनाश कर सकता था । बहुत सोचने-विचारने के बाद मैंने शुक्लजी से 
ही स्पष्ट बातचीत करने का निर्णाय किया । जब मैंने उनसे उनके कार्यक्रम 
की जानकारी प्राप्त करनी चाही तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उन पर इस 
समय जो श्राक्षेप हो रहे हैं उन्हें देखते हुए श्रात्मसम्मान की रक्षा के लिए 
वे एक बार फिर से प्रान्तीय विधान सभा में जाकर मुख्य मन्‍्त्री होना 
चाहते हैं । 

मैंने ऊपर लिखा ही है कि प्रान्त में एकता की झ्रावश्यकता मुझे सर्वोपरि 
जान पड़ती थी । पदों का मेरे मन में कोई स्थान भी न रहा था ! श्रतः मैंने 
प्रान्तीय विधान सभा में न जाकर संसद के लिए खड़े होने का निर्णय कर 
डाला। इस निर्णाय के बाद भो प्रान्त में जाने के लिए मुझ पर श्रनेक और 
महत्त्वपूर्ण दन्नाव आये, जबलपुर की जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी 
ने तो प्रस्ताव पास कर मुमसे प्रान्तीय विधान सभा में जाने का भ्रनुरोध किया, 
पर में भ्रपने निश्चय पर भ्रडिग रहा । 

इस समय हमारे प्रान्त की जैसी परिस्थिति थी उसमें यह प्रलोभन एक 
बहुत बड़ा प्रलोभन था । पिताजी की मृत्यु के पहले मेरी ज॑सी मनोवृत्ति थीं 
उस मनोवत्ति में लोकेषणा का जो स्थान था उसके कारण कदाचित्‌ इस प्रलो- 
भन का में संवरण न कर पाता, पर इस समय यह प्रलोभन मुझे न डिगा 
सका। और इस निरंय की पृष्ठभूमि में मेरी जो मनोवृत्ति थी उस मनोवृत्ति 
को में भ्रब तक के निर्णायों की पृष्ठभूमियों की मनोवृत्तियों में सबसे भ्रधिक 
शुद्ध मनोवत्ति मानता हूँ । हमारे प्रान्त की कांग्रेस की एकता भर इसके 
फलस्वरूप भ्रांसम चनावों में कांग्रेस की महान्‌ विजय में मरे इस निर्श|य का मेरे 
अतानुसार बहुत बड़ा हाथ है। 


आराम चुनावों में हमारे प्रांत के कांग्रं स 
उम्मीदवारों क॑ नाम 


कांग्रेस के नये भ्रष्यक्ष का चुनाव होते ही सबसे पहला महत्त्वपूर्ण कार्य 
था झाम चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनाव । परन्तु इसके पहले 
कुछ अन्य कारंवाइयाँ हुई । इनमें पहली थी कांग्रेस की नवीन कार्यकारिणी 
की घोषणा और दूसरी जो कांग्रेसवादी कांग्रेस को छोड़कर चले गये थे उन्हें 
कांग्रेस में वापस लाने का प्रयत्न । नेहरूजी ते टण्डनजी की कार्यसमिति के 
निर्णय के समय कहा था कि वह उन्हें “बत्रिलियन्ट'” न जान पड़ती थी, साथ ही 
यह भी कहा था कि वे उसमें “फिटइन नहीं होते । 

कांग्रेस भ्रष्यक्ष होने के बाद उन्होंने जो कार्यसमिति घोषित की उसमें 
श्री लालबहादुर शास्त्री को छोड़ हमें कोई नया “ब्रिलियन्स” न दिखा । यदि 
शेष लोगों में से कोई “ब्रिलियन्ट” व्यक्ति दिखते थे तो उनमें से अ्रधिकांश वही 
थे जो टण्डनजी की कार्यसमिति में भी थे । जिन नये व्यक्तियों को पण्डितजी 
ने अपनी कार्यसमिति में लिया उनमें से तो कई का शपने-अपने प्रान्त में इतना 
झनुसरण भी नथा कि भ्ाम चुनावों में वे स्वयं ही जीत सकते । हाँ, पण्डितजी 
का स्वयं का “फिटइन” होना यह अझलग बात थी । अपनी कार्यसमिति के 
घोषित करने के बाद पण्डितजी ने जो लोग कांग्रेस से बाहर चले गये थे उन्हें 
कांग्रेस में लोटने की अपील की । श्री किदवई सा० तथा उनके कुछ साथी तो 
लौट भ्ाये, पर श्री कृपलात्री भौर उनके साथी नहीं । 

हमारे प्रान्त में भी थह प्रयत्न शुरू हुआ । 

दिल्‍ली से लोटले-ही मैंने कांग्रेस छोड़कर बाहर जाने वालों के नाम एक 
झपील प्रकाशित की जिसमें उनसे यह भ्राग्रह किया कि वे अपने त्याग-पत्र वापस 
लें और पुनः कांग्रेस में प्रविष्ट हों। यहाँ यह स्मरणीय है कि सारे देश में 
केवल महाकोशल प्रान्त ही एक ऐसा प्रान्त था कि जहाँ काँग्रेस छोड़कर जाते 
वाले इत सज्जनों के त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किये गये थे भौर इसी भाधार पर 
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उन्हें अपने त्याग-पत्र वापस लेने की श्रपील करते हुए मैंने उन्हें यह भी झाश्वा- 
सन दिया कि उनके त्याग-पत्र वापस लेते ही न केवल उन्हें कांग्रेस की गतिविधि 
में पूर्ण भाग लेने की ही स्वतन्त्रता रहेगी वरन्‌ वे अपने उन पदों पर भी 
बरकरार रहेंगे जिन पर वे चुनकर आये थे और श्रभी तक काम कर रहे थे । 
इस झाधवासन की सूचना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास भी मैंने पत्र 
द्वारा दे दी। 

महाकोशल कांग्रेस कमेटी भी इन लोगों के प्रति कितनी उदार थी इसका 
प्रमाण यह था कि मेरी अ्रपील के बाद ही अपनी बैठक के द्वारा प्रदेश कार्य 
कारिणी ने भी इसी श्राशय की एक अ्रपील प्रकाशित की । 

इस अ्रपील को क्रियाशील बनाने की दृष्टि से दिल्ली में प्रमुख नेताश्रों से 
बातचीत की गयी । मेंने यहाँ तक सुविधा दी कि यदि ये लोग श्रपने त्याग- 
पत्र वापस ले लें तो उनके कुछ प्रमुख नेता प्रदेश कांग्रेस की चुनगव समिति 
तथा कार्यकारिणी समिति की बंठकों में भी उपस्थित रह सकेंगे । इस तरह 
से उम्मीदवारों के चयन में भ्रपना परामर्श दे सकेंगे श्रोर इस तरह सम्मिलित 
रूप से स्वीकृत सूची ही श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास भेजी जावेगी | 
मेरे द्वारा प्रदान की गयी इस सुविधा को स्वयं पण्डितजी ने “न्यायोचित” की 
संज्ञा दी । पर खेद है कि सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लेने और प्रजा 
पार्टी को छोड़ कांग्रेस से अ्रपना त्याग-पत्र वापस ले लेने के बाद भी महा- 
कोशल प्रदेश के प्रजा पार्टी के नेताश्रों ने उस पर भ्रमल नहीं किया। उनके 
कारण प्रदेश कार्यकारिणी तथा चुनाव समिति की बेठकें भ्रनेकों बार स्थगित 
करनी पड़ीं भौर प्रत्येक बार उनसे अगली बैठक में उपस्थित होने के लिए 
झ्राग्रट किया जाता रहा । जब श्ननेकों बार बेठकें स्थगित की जा चुकीं भौर 
वे इन बैठकों में भाग लेने नहीं भ्राये, वरन्‌ श्रन्त में इस बात की सूचना भेज दी 
कि वे प्रान्तीय धरातल पर नहीं, भ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी घरातल पर 
दिल्ली में ही इन सूचियों पर विचार करेंगे, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष 
एक नयी परिस्थिति झा खड़ी हुई । 

चुनाव की तारीखें देखते हुए इस सूचीं का प्रकाशन शीघ्र होना भावदयंक 
शा। इस मान-मनौवल के नाटक में वैसे ही काफी समय निकल चुका था 
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झौर यह स्पष्ट हो गया था कि प्रजा पार्टी के सदस्य केवल पण्डितजी को 
दिखाने के लिए सहयोग की बात करते थे जबकि इसके लिए प्रयत्नशील नहीं 
थे । इसी कारण हर नयी स्थगित बैठक में आने की सूचना देने के बाद भी 
झाखिर वे किसी बेठक में नहीं झाये तथा श्रन्त में दिल्‍ली में चर्चा करने की 
सूचना भेज दी । 

पर दिल्‍ली में जो चर्चा होती वह प्रान्त द्वारा स्वीकृत सूची के श्राधार पर 
ही हो सकती थी, क्योंकि इसमें एक वेधानिक भ्रड़चन यह थी कि प्रान्त द्वारा 
अस्वीकृत आ्रवेदन-कर्त्ताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास श्रपील 
करने का समय दिया जाता है श्रतः प्रान्तीय सूची का भ्रखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी द्वारा विचार किये जाने के पूर्व प्रकाशन जरूरी होता है ताकि समय 
रहते लोग अपील कर सके | प्रजा पार्टी के नेताप्नों के इस कथन का कि दे 
इस सूची पर दिल्‍ली में विचार करेंगे, यह श्र्थ होता था कि इस विचार विमशं 
के कारण जिन लोगों के श्रावेदन-पत्र श्रस्वीकृत किये जाते उन्हें श्रखिल भार- 
लीय कांग्रेस कमेटी के पास अपील करने का कोई भ्रवसर न मिलता और ऐसा 
क्रना अप्रजातान्त्रिक तथा न्याय की हत्या करना होता । 

जब इस वेधानिक झड़चन की ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 
ध्यान आकर्षित किया गया तो उसने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को श्रादेश दिया 
कि वह भ्रपनी सूची बिना प्रजा पार्टी के नेताश्रों के परामर्श के ही तैयार 
करके भेजे । 

इस झाधार पर एक प्रारम्भिक सूची तेयार की गयी, भ्रौर एक ब्रार 
फिर प्रजा पार्टी के नेताओं. को सहयोग देने के लिए मार्क खुला रख, प्रदेश 
जुनाव समिति की बेठक दिल्‍ली में बुलायी गयी जिसमें प्रजा पाटी के 
प्रमुख नेताभों की एक बांर फिर बेठक में सम्मिलित होने का झाग्रह किया 
मया । इस बेढकमें के उपस्थित तो हुए पर इसमें उन्होंने एक गतिरोध उत्पन्न 
करने की चुष्टए:की । प्रान्त की लगभग सभी सीटों के लिए उन्होंने श्रपने 
उम्मीदवारों की एक भिन्न सूची पेश की भौर मंशा जाहिर को कि हर नाम 
कम्रक्रिज्ञम विचार किया जाय ै स्पष्ट था कि यहू माँग केवल गड़बड़ी 
इंल्छा से ही की गयी थी । इस त्रयी सुत्री में प्रतेकों नाम ऐसे लोगों 
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के थे जिन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी श्नौर सीधे प्रजा पार्टी में आकर सम्मिलित 
हुए थे । प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रजा पार्टी के नेताह्नलों का ध्यान इस ओर 
झ्राकषित करते हुए कहा कि कांग्रेस श्रध्यक्ष पं० नेहरू की अपील की मंशा महज 
यह है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर चले गये हैं उनके कांग्रेस में पुन वापस 
आने पर उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय पअ्रतएव प्रदेश कांग्रेस 
कमेटी केवल ऐसे लोगों के नामों पर ही विचार कर सकती है जो पहले 
कांग्रेस में थे पर त्याग-पत्र देकर कांग्रेस के बाहर चले गये हैं ओर श्रब पुन: 
अपने त्याग-पत्र वापस लेने की लिखित घोषणा करने को तेयार हों । इस पर 
प्रजा पार्टी के नेता राजी न हुए और बंठक छोड़कर चले गये । 

उनके बेठक का बहिष्कार करने के बाद भी प्रद्श कांग्रेस कमेटी ने खुले 
दिल से उनके द्वारा प्रस्तुत सूची पर अपने उपलिखित सिद्धान्त के श्राधार पर 
विचार किया और अनेक प्रजा पार्टी के नेताओ्रों को उम्मीदवार बनाने की सिफा- 
रिश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से की । 


प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन सारी गतिविधियों की सूचना नियमित रूप से 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को देती रही । 


महाकोशल में कांग्रेस की श्रोर से अन्त में उम्मीदवारों के नामों का चुनाव 
करने के लिए श्रखिल भारतीय कांग्रेस चुनाव समिति की बेठक हुई । इस बैठक 
में अखिल भारतीय कांग्रेस की चुनाव समिति के सदस्यों के सिवा प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के सभापति की हैसियत से मैं और प्रान्त के मुख्य मन्त्री की 
हैसियत से पं० रविशंकरजी शुक्ल उपस्थित थे । हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
के उस समय के प्रधान मन्त्री पं० बाबुलालजी तिवारी और श्यामसुन्दर 
नारायणजी म्रुशरान तथा हमारे प्रान्त में हमने जिन्हें अपने यहाँ के चुनावों के 
संचालक नियुक्त किया था उन श्री कुजीलालजी दुबे को भी में भपनी सहा- 
यता के लिए शझ्रपने साथ ले गया । भ्रखिल भारतीय कांग्रेस चुनाव समिति 
ने हमारे प्रान्त का प्रजा पार्टी के उन लोगों की श्रोर से जो प्रजा पार्टी को 
छोड़कर पुन: कांग्रेस में झ्राये थे एक प्रतिनिधि को बुलाया और ऐसे लोगों ने 
अपनी ओर से ठाकुर निरंजनसिहजी को भेजा | ठाकुर सा० हमारी पूरी सूची 
के स्थान पर श्रपनी सूची लेकर पहुँचे । 
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दोनों सूचियों के नामों पर विचार प्रारम्भ हुआ, पर जब उनकी सूची 
में से केवल ऐसे नाम ही स्वीकृत होने लगे जिन पर हमें कोई आ्रापत्ति न 
थी श्रौर छेष नाम भ्रस्वीकृत तब निरंजनर्सिह उस बैठक के बीच से ही उठकर 
'चले गये । 

नतीजा यह हुश्रा कि अन्त में श्रतिल भारतीय कांग्रेस चुनाव समिति ने 
महाकोशल कांग्रेस चुनाव समिति द्वारा प्रेषित उम्मीदवारों की पूरी सूची स्वी- 
कृत कर ली। महाकोशल की कांग्रेस में रहे हुए लोगों में तो कोई मतभेद रह 
'न गया था। कांग्रेस से निकलकर प्रजा पार्टी में जो गये थे शौर जो फिर 
कांग्रेस में वापस आगये थे उनका सौदा न पटा था अतः हमारी पूरी सूची 
स्वीकृत होने के सिवा श्रौर कुछ होना ही सम्भव न था । 

जो लोग कांग्रेस से निकलकर प्रजा पार्टी में सम्मिलित हुए ,थे भर 
प्रजा पार्टी को छोड़ पुनः कांग्रेस में, उन्होंने फिर से कांग्रेस को छोड़ प्रजा पार्टी 
की शरण ली। 


मिश्रजी का चुनाव संघर्ष 


समूचे मध्यप्रदेश और उसमें भी महाकोशल में कांग्रेस को जो समर्थन 
प्राप्त था उसके कारण मुभे ही नहीं प्रान्‍्त और प्रान्त के बाहर भी दूर-दूर 
तक अ्रधिकांश लोगों को श्राश्ा थी कि हमारे यहाँ कांग्रेसवादियों का ही 
बहुमत चुना जायगा। इस विषय में यदि कभी शंका व्यक्त की जाती थी तो 
वह पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र के कारण | श्रौर जहाँ तक मिश्रजी का स्वयं 
का सम्बन्ध था प्रान्त और प्रान्त के बाहर भी कई लोग इतना तो मानते ही 
थे कि मिश्रजी की हार सम्भव नहीं है । इसके दो प्रधान कारण थे । मिश्रजी 
हमारे प्रान्त में कांग्रेस के एक स्तम्भ रहे थे, यह माना जाता था कि हमारे 
प्रान्त की राजनीति के वे सूत्रधार हैं, जो बहुत दूर तक सही बात थी । दूसरे 
कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने उत्तर भारत के प्रधान-प्रधान स्थानों का दौरा 
किया था, जिसमें उनकी सभाश्रों में हजारों की संख्या में जनता उपस्थित 
होती थी और वे हर स्थान पर कहते थे कि कांग्रेस के विरोध में वे एक शभ्रखिल 
भारतीय संगठन करेंगे, जिसे सभी जगह सफलता मिलेगी और मध्य प्रदेश की 
विधान सभा की २३२ सीटों में तो श्रस्सी फीसदी सीटें जीतने में उन्हें कोई 
सन्देह ही नहीं है । मिश्रजी के सदश व्यक्ति के इस प्रकार के कथन का लोगों 
पर कम प्रभाव न पड़ता था। इसीलिए मिश्नजी के चुनाव पर देश भर की 
नजर होगयी थी 

परन्तु मुझे अपने प्रान्त में कांग्रेस की जीत की झ्ाशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास 
था । कांग्रेस की जीत के साथ ही मुझे मिश्रजी की हार में भी कोई सन्‍्देह नहीं 
था। मेरा एक दावा रहा है भर भ्राज भी है कि अपने प्रान्त की जनता से 
मेरा जितना सम्पर्क है उतना किसी का नहीं श्रौर अपने प्रान्त की जनता की 
मब्ज़ को जितना मैं पहचानता हूँ भ्रन्य कोई नहीं । इसीलिए चुनाव सम्बन्धी 
जबलपुर की जो पहली सार्वजनिक सभा हुई उसमें मैंने अपने भाषण में कहा--- 
“इस प्रान्त की जनता ने सदा कांग्रेस का साथ दिया है। जिस-जिसने कांग्रेस को 
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छोड़ा, जनता ने भी उसे छोड़ दिया। डा०» मुजे ने कांग्रेस को छोड़ा, जनता 
उनके साथ नहीं गयी । यही श्री तांबे, श्री राघवेन्द्रराव श्रौर डाक्टर खरे 
के सम्बन्ध में हुआ 4 पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र ने भी श्राज कांग्रेस को छोड़ 
दिया है और इस प्रान्त की जनता उनके साथ भी जाने वाली नहीं है ।” 

मैंने सुना कि मिश्रजी को मेरा यह भाषण बहुत बुरा लगा और उन्होंने 
कुछ लोगों से कहा कि “बाबू साहब ने मेरा मिलान देछ-द्रोहियों से किया है ।” 

मैंने मिश्रजी का मिलान किसी से भी न किया था । मैंने तो एक घटना 
का मिलान किया था श्रौर मेरी समझ में न श्राया कि उन्हें मेरे इस भाषण 
पर इतना क्रोध क्‍यों भ्राना चाहिए था। 

मिश्रजी के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से बड़ी 
सदभावना के साथ अलग हुए थे । जब हम विलग हुए थे हमने एक दूसरे से 
कहा था कि राजनेंतिक क्षेत्र में अब हम दोनों के झ्लग-अ्रलग क्षेत्र हैं, पर हमारे 
व्यक्तिगत सम्बन्ध बसे ही रहेंगे जेसे सदा रहे हैं । 

इसके बाद तो कुछ समय तक मिश्रजी मेरे श्रति अत्यधिक कटु होगये +# 
उन्होंने सावंजनिक सभाओं में तो मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कहा, परन्तु झापसी 
बातचीत में कुछ सज्जनों के सामने न जाने क्या-क्या कह दिया । इव सज्जनों 
में से कुछ ने मुझे वे बातें कहीं, जो मिश्रजी ने उनसे कही थीं। उन बातों का 
मैं यहाँ उल्लेख करना उचित नहीं समभता । मिश्रजी के सदुह्य व्यक्ति मेरे 
सम्बन्ध में लोगों से इस प्रकार की बातें कहेगा यह मैं सोच भी न सकता था + 
मुझे यह विश्वास.भी न होता था कि मरे सम्बन्ध में उनके मुख से इस तरह की, 
बातें निकली होंगी, पर जिन आदिमयों ने मुभसे ये बातें कहीं, एक तो उन 
पर भ्रविषध्वास का मैं कोई कारण नहीं देखता था, दूसरे सभी ने मुझसे प्रायः 
एक सी ही बातें कहीं शौर इनका प्रापस में कोई सम्बन्ध न होने के कारण 
इस प्रकार की एक सी बातों का गढ़ाः जाना सम्भव न था । कुछ समग्र बाद 
जब मिश्रजी और मैं फिर एक दूसरे से मिलने लगे तब उन्होंने ही एक दिन 
यह स्वीकार कर लिया कि क्रोध, के आरावेश में ऐसी कातें उसके मुंह से 
निकली दीं । पु 

इन्हीं दिनों में प्रमने कुछ पुरावे कागजात देखने बेंठाः झपैर उब काग़ज्ों 


मिश्रजी का चुनाव क्ंघ्ष क्श्ड 


में एकाएक मुझे मिश्रजी का हाथ से लिखा एक प्भपंश मिला वह सम 
मिश्रजी ने भ्रपनी किसी पुस्तक को मुझे समपित करने के उद्देश्य से लिखा का, 
यद्यपि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ऐसी उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं 
हुई, जो उन्होंने मुझे समपित की हो। यद्यपि इस समर्पख-पत्र में कोई तारीख 
न थी, पर इसकी इबारत से जान पड़ता था कि यह हम लोगों की छन्‌ ३७ 
की पहली जेल-यात्रा के बाद लिखा गया होगा। समर्षण में भिश्रजी ने 

लिखा था--- 

जबलपुर 
समपंण 

जो राजा गोकुलदास के महलों में पले थे, परन्तु जो स्वदेश का मस्तक 
ऊँचा करने के लिए आज जेल को संसार का सबसे सुखद स्थान भानते हैं, 
जिनमें शौयं तथा सदाचार एक ही साथ निवास करते हैं, उन्हीं महाकोशल 
केसरी श्रीमान्‌ सेठ गोविन्ददासजी के कर-कमलों में यह तुच्छ भेट सम्रेम 

समपित हो । 
--द्वारकाप्रसाद मिश्र 
इस पत्र को पढ़कर मेरे मन में एक के बाद एक न जाने कितने विचार 
उठे । मिश्रजी ने इस समपंण में मेरे जिन गुणों का वर्णन किया था वे मुझ में 
हों या न हों, और यदि हों तो जिस मात्रा में भी हों, पर जब यह समपंशा 
लिखा गया था उस समय कम से कम मिश्रजी यह मानते थे कि मुझ में वे 
सब गुर हैं, जिनका वर्णन सिश्रजी ने इस समपेण में किया था | जिस समय 
यह समपंणा लिखा गया था उसे भ्रधिक से अ्रधिक लगभग- बीस वर्ष बीते के 4 
मेंते भ्रपने निरीक्षण का प्रयत्त किया और मुझे जान पड़ा कि जेसा भी में 
बीस वर्ष पहले, जब यह समपंण लिखा गया उस समय, था वैसा ही भ्राज श्री 
हैं । इन बीस वर्षों में मेरे हाथ से ऐसा कोई कुकर्म भी न हुता था कि मेरे 
लिए इस समय मिश्रजी ज॑से शब्दों का उपयोग कर रहे थे उनका मुफ़े भौचित्य' 
जान पड़े । ,फ़िर मेरे सम्बन्ध में मिश्रजी की राय में यह प्रिवत्तंत क्यों ? 
मिश्रजी का श्रौर मेरा जितने दीघंकाल तक मंत्री-सस्मन्ध निभा था उतना 
शायद विरले ही व्यक्तियों में निभता है पौर आज भी हम लोगों का कोई 


२१२ आझात्म-मि रीक्षण . 


व्यक्तिगत झगड़ा न हुआ था। मुझे जान पड़ा कि जीवन में जब तक मतों में, 
हितों में, हर बात में, पूर्ण एकता रहती है तभी तक एक दूसरे के लिए सद्‌- 
भावनाएँ भी रहती हैं । मतभेद या हितभेद की यदि छाया भी पड़ जाय तो 
इन सदभावनाओं में बिना किसी कारण के ही परिवत्तंन हो जाता है। खेर 
इस काल की मेरी जैसी मानसिक वृत्ति थी उसके कारण मुझे मिश्रजी की इस 
समय की बातों पर चाहे आश्चर्य हुआ हो, पर रोष नहीं श्राया। इसीलिए 
मेरे मुह से उनके विरुद्ध कोई अपशब्द नहीं निकले । इसका एक नतीजा यह 
निकला कि प्रान्त तथा श्रखिल भारतीय क्षेत्र में मिश्रजी की और मेरी मेत्री 
के कारण मुझ पर जो यह सन्देह किया जा रहा था कि मेरी आ्रान्तरिक 
सहानुभूति मिश्रजी के साथ है, उस सन्देह को बल मिल गया। यह सनन्‍्देह 
छिंदवाड़े के मेरे एक भाषण के कारण बहुत अधिक बढ़ा । ह 

मिश्रजी तीन क्षेत्रों से खड़े हुए थे--जबलपुर नगर, नागपुर नगर भ्रौर 
छिंदवाड़ा । श्रपने प्रान्तीय दौरे में मैं उम्मीदवारों के व्यक्तिगत गुण-दोषों की 
कोई चर्चा न कर केवल सिद्धान्तों की चर्चा करता था प्रौर सिद्धान्तों की दृष्टि 
से कांग्रेस का समर्थन क्‍यों करना चाहिए यह लोगों को समभाता था। जब मैं 
छिंदवाड़े की सावंजनिक सभा में भाषण दे चुका और मिश्रजी के सम्बन्ध में 
एक शब्द भी न बोला तब श्रोताओं में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा--- 
“झापने मिश्रजी के सम्बन्ध में तो कुछ कहा ही नहीं । 

मेंने उत्तर दिया--“मिश्रजी के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से मैं क्या. 
कहें ? इसमें सन्देह नहीं कि वे बड़े योग्य व्यवित हैं । स्वतन्त्रता के संग्राम में 
उन्होंने बड़ा याग किया है, कष्ट सहा है । उसके बाद भी वे हमारे प्रान्त के 
एक भ्रग्नगण्य नेता रहे हैं, पर ञ्राज वे उस संस्था के साथ नहीं हैं, जिसने हमें 
स्वराज्य दिलाया श्रौर देश को एक सूत्र में बाँधे रखने के लिए आज भी जिसकी' 
नितान्त आवश्यकता है। श्रतः आज तो श्राप मिश्रजी के पक्ष में न काम करेंगे 
झऔर न एक वोट क़॒न्हें देंगे ।” 

एक दूसरे श्रौता ने उठकर कहा--“यहाँ के तो कांग्रेसवादियों तक का 
मिश्रजी ने निर्माण किया है। वे भला उनके पक्ष में काम कैसे न करेंगे ?” 

मैंने उत्तर दिया --“भीष्म पितामह भौर द्रोणाचार्य ने भजु न का निर्माण 
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किया था, पर कत्तंव्य का क्षेत्र ऐसा होता है कि जिस अभ्रजु न का भीष्म भौर 
ब्रोण ने निर्मार किया था उसी श्रजु न ने उन्हें परास्त किया ।/ 
प्रान्त के पत्रों ने मेरे छिदवाड़े के भाषण के इन भअ्रृंशों को खूब तोड़-मरोड़ 
कर छापा, लिखा-- मैंने मिश्रजी की प्रशंसा के पुल बाँध दिये श्रौर उन्हें भीष्म 
तथा द्रोण बना दिया । 
प्रखिल भारतीय नेताओं के पास भी मेरे इस भाषण की रिपोर्ट पहुँची । 
'बहाँ के लोग मुझे सन्देह की दृष्टि से तो देखते ही थे भ्रतः इस भाषण पर 
उन्होंने मुझसे कैफ़ियत तो नहीं चाही, पर बड़ी मुलामियत से पूछताछ प्रवध्य 
की । मैंने उन्हें भाषण का पूरा ब्यौरा देकर कह दिया कि “क्या श्राप लोग 
मुभसे यह भ्राशा करते हैं कि मैं यह कहें कि मिश्रजी भारम्भ से ही बड़े बुरे 
ग्रादमी रहे हैं । तब तो फिर यह कहा जायगा कि हम सब महा मूर्ख थे जो 
ग्रब॒ तक हमने उनके साथ काम किया ।” 
भ्रखिल भारतीय क्षेत्रों में एक बात भौर कही गयी कि हमने जान-बूझ 
कर मिश्रजी के विरुद्ध कमजोर उम्मीदवार खड़े किये हैं। इसका उत्तर 
'भी मैंने दे दिया---“एक सौ उनचास उम्मीदवारों में सभी मजबूत उम्मीदवार 
तो मिल न सकते थे, कहीं से मजबूत उम्मीदवार हैं, कहीं से कमजोर । हमारे 
उम्मीदवारों के नाम पहले घोषित हो चुके थे भ्रतः मिश्रजी उन्हीं क्षेत्रों से खड़े 
हुए जहाँ हमारे कमजोर उम्मीदवार थे ।” अशिल भारतीय नेताओों के पास 
हमारे इस उत्तर का कोई प्रत्युत्तर नहीं था, और फिर हमारे उम्मीदवारों को 
सूची तो वे ही छान-बीनकर स्वीकार कर चुके थे । मिश्रजी यद्यपि तीन स्थानों 
से खड़े हुए थे, पर उन्होंने जबलपुर नगर में ही चुनाव श्रभियान भ्रारम्भ किया। 
जबलपुर में जब उनके चुनाव के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चर्चाएँ घुरू हुईं, 
तब सारे विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने एक सावंजनिक सभा बुल- : 
वायी झौर शुक्लजी को भी नागपुर से आने के लिए फोन किया। शुक्लजों: 
श्राये भर उन्होंने इस सम्बन्ध में एक नया रहस्योद्घाटन किया.। यह था; 
उनका मिश्रजी को एक चिट्ठी देना कि उन्हें (मिश्रजी को). लिशे , बिना के. 
मन्त्रिमण्डल न बनायेंगे । पर उसका प्रसंग ही न भाया भौंद ४ दाम दाम क्र 
किसी प्रकार इज्जत-भावरू के साथ वह सभा निपट गयी । ४/४/४६ 
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ऐसी था मिश्रंजी के चुनाव का संघर्ष । में इस समय जिस परिस्थिति में 
था उसमें भ्रपना सम्तुलन खो बेठना कोई झ्रादचर्य की बात न थी, पर में आज 
हाथे के साथ कह सकता हूँ कि मेंने उसे जरा भी न खोया । व्यक्तिगत बातों 
को सर्वधा अलग रख मैंने इस चुनाव को लड़ा यह कम कठिन बात न थी । 
न मैंने मिश्रजी की मु जे, तांबे, राव और खरे से तुलना की भ्रौर न भीष्म तथा 
द्रोण से । मैंने केवल परिस्थितियों की तुलना की । हाँ, मिश्रजी जब उस संस्था 
के विरुद्ध खड़े हुए थे जिस संस्था का इस समय मैं प्रान्तीय सभापति था, तब 
मिश्रजी को हराने के सारे उचित प्रयत्न करना मेरा कत्तंग्य था जो मैंने 
ईमानदारी से किया। चुनाव सम्बन्धी पहली सावंजनिक सभा में मैंने जो 
भविष्यवाणी की थी वह श्रक्षरश: सत्य निकली, इस प्रान्त की जनता कांग्रेस 
कै ही साथ रही, मिश्रजी के साथ न गयी । 

मिश्रजी ने “लोक कांग्रेस” नामक एक नया दल बनाया, पर इस दल का 
झलिल भारतीय स्वरूप तो दर किनारे, कोई प्रान्तीय रूप भी न बन सका 
शौर जो मिश्रजी यह श्राशा करते थे कि वे हमारे प्रान्त को विधान सभा में 
२३२ सीटों में 5घ० फीसदी जीत सकेंगे, उनमें उनको स्वयं को छोड खड़े करने तक 
के लिए एक उम्मीदवार भी न मिल सका । वे भी इतनी बुरी तरह हारे कि 
उनकी जमानत जब्त हो गयी । 

मिश्रेजी का शऔर मेरा ज॑सा सम्बन्ध रहा था उसकी आज भी न जाने 
कितेनी बातें मुझे माद आती हैं । 


स्वतन्त्र भारत के पहले आम चुनाव॑ 


देश में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के निरंय हर प्रदेश में नामजदगी 
की तारीख के बहुत थोड़े समय पूर्व हो सके। दिल्‍ली में इस निर्णाय के समय 
एक मेला सा लगा रहा । जहाँ-जहाँ का निर्णय होता जाता वहाँ-वहाँ के लोग 
अपने-अपने स्थान को लौटते और चुनाव का श्रभियान शुरू करते । भिन्न-भिन्न 
दलों के भिन्न चुनाव चिह्न थे और जो उम्मीदवार किसी दल के न थे उन्हें 
उनका चुनाव चिन्ह नामजदगी और उसकी जाँच के बाद दिया जाता । 
भारतवर्ष भर में १२ दल थे और इन दलों के श्रलग-अलग चुनाव चिह्न थे। 

हमारे कांग्रेस दल का चुनाव चिह्न था जुशाड़ी के साथ बैल जोड़ी | इसमें 
सन्देह नहीं कि इस देश की अधिकांश जनता के गाँवों में रहने तथा इस देंश 
की खेती के बहुत दूर तक बैलों पर निर्भर रहने के कारण हमारा चुनाव चिह्न 
सब दलों से श्रच्छा था । फिर हमारे नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू इस देश के 
सबसे भ्रधिक लोकप्रिय नेता हैं । बैलों की जोड़ी के चुनाव चिह्न भौर पण्डितजी 
के चित्र के साथ कांग्रेस दल का भिन्न-भिन्न प्रकार का चुनाव साहित्य तैयार 
किया गया और इस साहित्य के साथ देश भर में कांग्रेस का चुनाव अभियान 
प्रारम्भ हुआ। अन्य दलों ने अ्रपने-अपने चुनाव चिह्नों के साथ अ्रपने-अपने चुनाव 
अभियान श्रारम्भ किये। एक नये उत्साह, एक नये जोश की लहर सारे देह में 


फंली । इसके पहले मानव इतिहास के किसी भी काल और किसी भी देक्ष में ५ 
प्रजातन्‍त्र का इतना बड़ा चुनाव नहीं लड़ा गया था। फिर हमने ऐसी जनता 


को बालिग मताधिकार दिया था जो पढ़ी-लिखी न थी | हम एक महान और 
अद्वितीय प्रयोग के लिए भग्मसर हुए थे । 


इस सारे प्रचार का शिरोमरिंग था जवाहरलालजीं का दौरा #ख़े जंहाँ भी: 


| 


जाते हआरों नहीं, लाखों की तादाद हें स्त्री-पुरुष उनके दर्शन और उनके माषरंण' 


सुनते को एकत्रित होते । इसके पहले इस देश ने ऐसी भीड़ कॉमी:त देंखीं थीं। 


२१६ झात्म-निरीकरण 


जवाहरलालजी ग्रपने भाषणों में कांग्रेस के सिद्धान्त बताने तथा संसार की और 
देश की इस समय की परिस्थिति में कांग्रेस दल को ही क्‍यों मत देना चाहिए 
इसका प्रतिपादन करते । चुनाव में जो व्यक्ति खड़े हुए थे उनके पक्ष-विपक्ष 
में वे क्वचित ही कुछ कहते । 
कांग्रेस के हाथ में देश का शासन होने के कारण, श्ौर स्वराज्य प्राप्त होने 
के बाद देश की जनता की जो बड़ी-बड़ी श्राशाएँ हो गयी थीं उनकी पृत्ति न 
हो सकने के कारण, कांग्रेस के इस चुनाव श्रभियान के पूर्व सारे देश में जो 
“एक प्रकार का कुहरा छा गया था उसे जवाहरलालजी के इस प्रखर और 
तेजस्वी दोरे ने छिन्न-भिन्न कर दिया। श्राशा से कहीं अधिक संख्या में मत- 
दाता श्रपने मत देने के लिए श्राये । जितनी बड़ी संख्या में स्त्रियाँ श्रायीं भर 
जिस प्रकार अधिकांश मतदाताग्रों ने श्रपने मत दिये उससे यह सिद्ध हो गया 
कि इस देश की जनता, निरक्षर होने पर भी इस देश के एक प्राचीनतम देश 
होने तथा इस देश की एक जीवित पुरानी संस्कृति होने के कारण, व्यवहार 
बुद्धि की दृष्टि से कितनी कुशल है। 
हमारे प्रान्त का यह चुनाव अभियान भी अन्य प्रान्तों के ही सदुश रहा 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति होने के कारण मेरे दौरे लगातार तीन 
महीने तक चले शऔर इन तीन महीनों में मैंने कोई सात हजार मील का दोरा 
किया । प्रान्त के किसी भी गझनन्‍्य व्यक्ति ने शायद लगातार इतने बड़े क्षेत्र का 
दौरा नहीं किया। प्रायः सभी प्रधान-प्रधान कार्यकर्त्ता अपने-अ्फ्ने चुनाव में 
लगे रहे । .में भी लोकसभा का उम्मीदवार तो था, पर मुझे अपने चुनाव को 
'विशेष चिन्ता इसलिए नहीं थी. कि मेरा चुनाव प्रायः निश्चित-सा जान पड़ता 
था। पअपने चुनाव के भाषरों में मैंने जवाहरलालजी का भ्रनुसरण किया । में 
भी व्यक्तिगत कोई खण्डन-मण्डन न कर केवल तत्त्व-तत्त्व की ही बातें कहता। 
प्रन्य प्रान्तों के सदुश हमारे प्रान्त महाकोशल में भी नेहरूजी का दौरा हुआ । 
वे दो दिन महाकोझल में रहे। उनका दोरा राग्पुर से झारम्भ हुआ भर 
जबलपुर में समाप्त । इंस दोरे में वे रायपुर, बिलासपुर, खण्डवा बुरहानपुर 
ध्रोर जबलपुर गये । भन्य, प्रान्तों के सदुश यहाँ भी उनका दौरा वायुयान से 
ही हुआ । प्रास्लीय कांग्रेस के सभापति की हैसियत से मैं भी उनके पूरे दौरे. में 
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उनके साथ रहा.। कैसी भीड़ें, कैसा उत्साह, कैसा जोश था पण्डितजी के 
इस दौरे में ! इन ३५ वर्षों के सावंजनिक जीवन में मैंने ऐसे दृश्य कभी न 
देखे थे । 

चुनाव के जो नतीजे निकले उनसे स्पष्ट हो गया कि देश कांग्रेस के साथ 
है । मद्रास, उड़ीसा, पेप्सू और ट्रावनकोर-कोचीन चार प्रान्तों को छोड़कर शेष 
सारे प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत हुश्ना । केन्द्र में ४५६ सदस्यों में कांग्रेस के. 
३६३ सदस्य चुनकर झाये । 

हमारे प्रान्त में २३२ सदस्यों में १६४ कांग्रेस दल के चुने गये । महा- 
कोशल में इन २३२ सदस्यों में से १४९ चुने जाने थे । इनमें १२२ कांग्रेस दल 
के चुने गये । जबलपुर जिले के ग्यारह सदस्य चुने जाने वाले थे । वे सब के 
सब कांग्रेस दल के ही चुने गये। महाकोशल में कांग्रेस की हार भ्रधिकतर 
छत्तीसगढ़ की जो रियासत्षें हमारे प्रान्त में मिली थीं, उनमें हुई । 

संसद्‌ में हमारे प्रान्त से २६ सदस्य चुने जाने वाले थे। इनमें २७ कांग्रेसी 
चुने गये । जेसी आशा की जाती थी मुझे भी प्रचण्ड बहुमत मिला | 


गोविन्ददास कांग्रेस २,१२,६ १४ 
सवाईमल जेन समाजवादी ५२,०७३ 
उमेशदत्त पाठक स्वतन्त्र ४५,१५५ 
हम्भूप्रसाद मिश्रा रा० रा० प० २३,२८६ 


प्रन्तिम दो उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गयी थीं। हमारे प्रदेश कौ 
कांग्रेस की इस सफलता पर जवाहरलालजी ने मुझे बधाई दी । 

इस चुनाव में इस देश के मतदाताश्रों में से ५१ प्रतिशत ने भ्रपने मत दिये.॥ 
इनमें २७ प्रतिशत कांग्रेस दल को मिले । इस विषय में कुछ मनचले लोग कहा 
करते हैं कि कांग्रेस की सरकार यथाथे में बहुमत की सरकारें न होकर अ्ल्पमत 
की सरकारें हैं। पर इनका यह कथन कितना अ्रमपूर्ण है यह इस बात से ज्ञात 
ही जाता है कि कांग्रेस दल के सामने भ्रन्य. दलों को जो मत मिले वे नगण्य हैं 
और यदि कांग्रेस दल के हर उम्मीदवार के खिलाफ एक-एक उम्म्लीड्वार ही 
खड़ा होता तो यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ भ्रन्य 
उम्मीदवारों को जो बोट मिले उनमें सभी कांग्रेस उम्मीदवार के विरोध में ही 


अश्८ झात्म-निरीक्षण 


आते । कांग्रेस के उम्मीदवार के विरुद्ध यदि एक-एक उम्मीदवार ही रहता 
'लो जी मत भिन्न-भिन्न दलों के उम्मीदवारों को मिले उनमें से कांग्रेस उम्मीदवार 
को भी मिलते । 

इन भ्राम चुनावों से यह बात निविवाद रूप से सिद्ध हो गयी कि इस देश 
'की जनता आज भी कांग्रेस के ही साथ थी और हमारे प्रान्त तथा हमारे जिले 
में तो पूर्णा रूप से । इन चुनावों में व्यक्तिगत दृष्टि से मेरे लिए दो खेदजनक 
बातें हुईं । एक तो मुझे पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र का विरोध करना पड़ा 
“और दूसरे सन्‌ १६३७ में जिस प्रकार मुझे अपने चचेरे भाई जमनादासजी 
का विरोध करना पड़ा था उसी प्रकार इस चुनाव में भ्रपने भान्‍्जे नारायण- 
दास का । 

इस बात का पहले उल्लेख हो चुका है कि मेरे माता-पिता के मैं और मेरी 
बहन दो ही सन्‍्तान हुए थे | मेरी बहन की सगाई एक साधारण मुनीम के पुत्र 
से कर जिस प्रकार का दहेज देने का मेरे पितामह निर्णय कर गये थे और 
उस निरणय के भ्रनुसार जबलपुर के निकट छिंदवाड़ा जिले के सिवनी सब डिवी- 
जन में हमारी जायदाद इस दहेज में देकर मेरी बहन का विवाह पिताजी ने 
“कर दिया था, उसका उल्लेख भी पहले हो चुका है। मेरी बहन का तो श्रल्पायु 
में ही देहावसान हो गया था, पर वे पाँच बच्चे छोड़ गयी थीं--तीन पुत्र, 
नारायणदास, भगवानदास श्रोर पुरुषोत्तमदास श्र दो पुत्रियाँ चंन्द्रकान्ता श्रौर 
'सुयंकान्ता । मेरी बहन के ये पाँचों बच्चे राजा गोकुलदास महल में ही ज॑न्मे थे 
झौर यहीं उनका लालन-पालन हुग्ना था। मेरे बच्चों और भरी बहन के बच्च॑ 
में हमारे कुटठुम्ब में कमी कोई अ्रन्तर नहीं माना जाता था, वरन्‌ मेरी बहन की 
अल्पाय में ही मृत्यु के कारण मेरे पिताजी और माताजी तो मेरी बंहन के 
'अच्चों का मेरे बच्चों की अपेक्षा भी कहीं अधिक ध्यान रखते थे । और ये सभी 
'अंच्चे बड़े योग्य भश्रौर निष्कलंक चरित्र के निकले। नारायरादास बीं० ए०, 
'शल-एलं० बी० हैं, भगवानदास बी० ए० श्रौर पुरुषोत्तमदास एम० एस-सी० | 
तीनों सिवनी में रहते हैं। नारायणदास बड़ी प्रचक्षण बुद्धि के हैं कतंथो 
राजनीतिक विषय में बड़े पटु भौर दक्ष । व्यक्तिगत सत्यांग्रह में ये जेल भी हो 
आये ये भौरखन्‌ ४६ के चुनावों में मध्य प्रदेश की विधि सभा में कांग्रेस की 


स्वतन्त्र भारत के पहले झ्राम चुनाव २१६ 


ओर से चुने भी गये थे। विधान सभा में अ्रपनी बुद्धिमत्ता की इन्होंने काफी 
धाक बना ली थी । अपने कुछ साथियों के साथ इन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ा, 
यद्यपि इन्हें कांग्रेस टिकिट देने में प्रान्त से लेकर भ्रखिल भारतोय क्षेत्र तक में 
किसी को कोई आपत्ति न थी। ये कांग्रेस उम्मीदवार के विरोध में खड़े हो 
गये । मेरी सगी बहन का पुत्र, मेरे घर में मेरे पुत्र के सदूश लालन-पालन कर 
बड़ा हुआ, उसी का मुझे विरोध करना पड़ा। मैंने पूरी-पूरी ईमानदारी के 
साथ सिवनी जाकर इनके चुनाव-क्षेत्र में इनका विरोध किया । ये हार गये, 
यहाँ तक कि इनकी जमानत तक जब्त हुई पर मेरा हृदय मेरी इस जीत पंर 
भी एकान्त में कितना व्यथित रहा । 


हमारे प्रान्त में कांग्रं सी मन्त्रिमणडल 


झाम चुनावों में कांग्रेस की विजय होने के परचात्‌ नागपुर में कांग्रेस दल 
'के सदस्यों की बैठक हुई । 
हमारे प्रान्त में कांग्रेस संगठन की जो स्थिति है उसमें जब तक महाकोशल 
“के कांग्रेसवादियों में कोई भंगड़ा न हो तब तक प्रान्त में कांग्रेस का बहुमत 
रहने पर मुख्य मन्‍्त्री महाकोशल का ही हो सकता है। अतः कांग्रेस दल के 
सदस्यों की बैठक में शुक्लजी दल के नेता चुने गये । चूंकि शुक्लजी का चुना 
जाना स्पष्ट था अतः उनके विरोध में कोई खड़ा न हुझा । 
अपने मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों को चुनने का नेता को पूर्ण श्रधिकार रहता 
है, परन्तु प्रान्त में मरी जो स्थिति थी तथा इस चुनाव में मेंने जो काम किया 
था उसे देखते हुए मन्त्रियों के नामों के सम्बन्ध. में शुक्लजी ने मेरी राय माँगी । 
प्रान्त में कांग्रेसवादियों में कोई कगड़ा न हो इसीलिए मैं प्रान्तीय विधान 
सभा के लिए खड़ा न हुझा था । भ्रब मैं चाहता था कि हमारे प्रान्त का मन्त्रि- 
मण्डल इस प्रकार का बने जिससे प्रान्त का सारा कार्य एकसूत्रता से चले श्रतः 
मेने शुक्लजी को राय दी कि महाकोशल से तो जिसे वे चाहें उसे ले: सकते 
हैं पर बरार से श्री ब्रिजलालजी बीयाणी श्ौर नागपुर से श्री कन्नमवारजी 
को उन्हें श्रवश्य लेना चाहिए । 
शुक्लजी और बीयाणीजी की उस समय पटरी न बेठती थी। फिर 
बरार की कांग्रेस और बरार से चुने हुए कांग्रेसी सदस्यों में दो दल थे, एक 
श्री बीयाणीजी का और दूसरा श्री पी० के० देशमुख का । इन दोनों दलों में 
आपस में बड़ा कगड़ा था| शुक्लजी की सहानुभूति श्री देशमुख के दल के 
साथ थी। क्‍ 
शुक्लजी भारम्भ में तो श्री बीयाणीजी और श्री कन्नमवारजी दोनों 
को नहीं लेना चह्नँते थे, पर बाद में श्री कन्नमवारजी को लेने के पक्ष में हो 
गये, लेकिन श्री बीयाणीजी को नहीं । 


हमारे प्रान्त में कांग्रेसी सम्श्रिमण्डल २२१ 


मेरा निदिचत मत था कि इन दोनों सज्जनों को लिये बिना मन्त्रिमण्डल 
का काम एकसूत्रता से न चलेगा। 

श्रीमन्‍नारायरणाजी श्रग्रवाल. उस समय कांग्रेस के महामन्त्री तो न थे, पर 
उनका मत भी इस सम्बन्ध में मुझ से मिलता था और उन्होंने भी शुक्लजी को 
इस विषय में कहा । 

मन्त्रिमण्डल की नामावली श्रन्तिम रूप से तय करने के पूर्व शक्‍लजी पं०'. 
जवाहरलालजी से इस विषय में परामर्श करने दिल्‍ली गये । 

जिस दिन प्रातःकाल मन्त्रिमण्डल की नामावली घोषित हुई उसके पहले: 
दिन की रात को एक बजे मेरे पास जवाहरलालजी का फोन झ्राया और उन्होंने 
इस विषय में मेरी राय माँगी। 

जब मैंने फिर पण्डितजी को बीयाणीजी श्रौर कन्नमवारजी को मन्त्रिमण्डल 
में अवश्य ही रखने के लिए भ्राभ्रह किया तब पण्डितजी ने कहा कि भन्त्रिमण्डल 
एक मत का न होने से झरापस में संघर्ष हुआ तो काम कैसे चलेगा। मैंने उन्हें 
निवेदन किया कि फिर संधर्ष बाहर कांग्रेस दल में होगा। खैर श्रन्त में 
किसी तरह शुक्लजी बीयाणीजी को भी भन्त्रिमण्डल में लेने के लिए तेयार 
हो गये । मुझे इस बात से हष॑ हुआ कि एकसूत्रता से काम चलाने के लिए 
मेरी योजना कार्य रूप में परिणत हो गयी । 

प्रापसी भगड़ों से दूर रहने की मेरी स्वाभाविक वृत्ति ने जहाँ इस चुनाव 
में आपसी संघर्ष को बचा दिया वहाँ चुनाव के बाद कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल और 
कांग्रेसी दल को भी, इससे मुझे कम सन्‍्तोष नहीं है । 

परन्तु मैं यहाँ यह कहे बिना नहीं रह सकता कि प्रान्त का कांग्रेसी मन्त्रि-' 
मण्डल जो काम कर रहा है उससे मुझे पूरा सन्‍्तोष नहीं है। कांग्रेस दल 
की जिस बैठक में शुक्लजी नेता चुने गये थे उसमें उन्हें बधाई देते हुए मैंने 
कहा था-- 

“संसार में न जाने कितने सम्राट, कितने महाराजा तथा राजा, कितने 
तानाशाह धौर कितने. मन्‍्त्री झ्ाये तथा चले गये । मेरी दृष्टि से पदों को कोई 
महत्त्व नहीं ; महत्व है उन पदों पर भ्रासीन रह कर जो सेवा की जाती है 
उसे । शुक्लजी ! श्राप भाज कांग्रेस दल के नेता सर्वंमत से इसलिए चुने गये हैं 
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कि कांग्रेस वाले झापसी फूट' नहीं चाहते । कम से कम मैंने इस बात का 
भरसक प्रयत्न भ्रवश्य किया है कि इस प्रदेश में कांग्रेस वालों में कोई भगड़ा- 
भंभट न रहे । धापके काल का कांग्रेस शासन जिस प्रकार कार्य करेगा उस 
पर भमिर्भर होगा कि इस काल के इतिहास में झरापका नाम सुनहरी अ्रक्षरों में 
लिखा जाता है या काले अक्षरों में । जहाँ तक मेरे सहयोग का सवाल है वह 
भी आपके कार्यो पर निर्भर रहेगा । भुके देखना है कि झापका मन्त्रिमण्डल 
जनता की कसी सेवा करता है, उसकी समस्याझ्रों को कितनी दूर तक हल 
करता है भ्रौर भ्रष्टाच।र का कहाँ तक उन्मूलन कर पाता है ।” 

मेरे इस भाषण को उस समय पत्रों ने बहुत महत्त्व दिया था पश्ौौर भ्राज 
भी लोग इसे याद कर मुभसे कई प्रकार के सवाल पूछा करते हैं । 

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल झौर उसी के साथ कांग्रेस संगठन बंहुत दूर तक. मन्त्रि- 
मण्डल के कारण हमारे प्रान्त में भ्रपनी लोकप्रियता खो रहा है । मैं यह भ्रस्वीकृत 
नहीं करता कि जो दल भी अ्रधिकार में रहता है उसकी लोकप्रियता 
शने: घने: घटती जाती है, क्योंकि जनता की सारी आ्राकांक्षाओं को पूर्ण करना 
किसी भी दल या सरकार के लिए सम्भव नहीं है। फिर झनातोले फ्रांस ने एक 
स्थान पर लिखा है--“कोई भी सरकांर कभी भी लोकप्रिय नहीं रह सकती। 
शासन करना ही जनता को श्रप्रसन्न करना है।” साथ ही डिजराइली के शब्द हैं 
“स्वयं ठोक आचरण करने की श्रपेक्षा आलोचना करना बहुत सरल है ।” मैं इन 
दोनों कथनों से सहमत हूँ, पर इसी के साथ मुभे इसमें भी सन्देह नहीं है कि 
जितना किया जा रहा है उससे कहीं श्रधिक किया जा सकता है भौंर भ्रष्टाचार 
का तो बहुत॑ दूर तक उन्मूलन हो सकता है। में इस मन्त्रिमण्डल से सहयोग 
क्‍यों कर रहा हूँ, यह प्रदन मुभसे दूसरे ही पूछते हैं यह नहीं, मेरा मन भी मुभसे 
झनेक बार यह प्रश्न पूछा करता है। इसके शायद दो कारण हैं--राजनीति में 
बिना किसी दल में रहे काम नहीं चलता और जिस दल में रहा जाता है भ्रनेक 
बार उसके भनुचित्त कामों का भी समर्थन करना पड़ता है। दूसरे इस समय 
भारत के राजनैतिक दलों में, जिनमें कांग्रेस भी है, इतने ऋगड़े हैं कि अदि कीई 
छुद्ध सावता से मी क्षपने दल की किसी बात का विरोथ' करे तो यह माता 
भाता है किम जिसेध सेतरत को हॉथियोने के लिए किया जा रहा है। 


संसदीय हिन्दी परिषद 


मेरी हिन्दी सेवा का दिल्ली में दूसरा साधन हुआ संसदीय हिन्दी परिषद्‌ # 
संविधान स्वीकृत होने के पश्चात्‌ जब पहली बार स्वतन्त्र भारत की संसद्‌ के 
पहले अधिवेशन में भाग लेने मैं दिल्ली पहुँचा तो मरे समक्ष हिन्दी को 
संसदीय क्षेत्रों में प्रचलित करने की बात श्रायी | संसद्‌ का एक विश्येष क्षेत्र 
है । समस्त देश के ऊँचे से ऊंचे चुने हुए व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहते हैं । साथ ही. 
भारत सरकार के साथ इस क्षेत्र का निकटतम सम्बन्ध है । ऐसे क्षेत्र में हिन्दी 
का संगठन कर लेना निश्चय ही हिन्दी के पक्ष में एक बड़ी शक्ति उत्पन्न, 
कर लेने के बराबर था । फिर राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को चलाने के लिए 
संसद्‌ से बढ़कर भ्रन्य कौन स्थान हो सकता था । इन्हीं सब बातों को सोचकर 
मैंने दिल्‍ली पहुँचते ही सबसे पहला काम संसदीय हिन्दी परिषद्‌ का संगठबः 
करने का आरम्भ किया । 

संसदीय क्षेत्रों में हिन्दी की संस्था संगठित करने का था भी बड़ा भ्रज्छा 
सुयोग । हिन्दी के प्राण श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन यहाँ उपस्थित थे, उनके 
अतिरिक्त हिन्दी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित कराने में मुझे जिन मित्रों 
से सहयोग मिला था वे सब भी यहाँ थे । इनके भ्रतिरिक्त श्री काका कालेल> 
कर, डा० रघुवीर, श्री श्रीमन्‍्नारायण अग्रवाल श्रादि. जीवन भर हिन्दी का. 
कार्य करते रहने वाले हिन्दी के प्रचारक भी यहाँ थे। और इन सबसे बढ़कर 
श्री मेथिलीशरण गुप्त, श्री बालकइृष्ण शर्मा नवीन, श्री रामधारीसिह दिवकर, 
श्रो बनारसीदास चतुवंदी आदि हिन्दी के उच्च कोटि के कवि, लेक्षक आदि 
भी नग्नी संसद्‌ के सदस्य थे । अहिल्‍्दी भाषी सदस्यों में भी श्री श्रनल्तशमनस्‌ 
शायंगर, श्री निजलिंगप्पा, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्रीमती लीलावती 
मुन्शी, इत्यादि हिन्दी प्रेम्नी भी यहाँ थे। इतना होते हुए भी मेरा. विचार था 
कि यहाँ .एक छोटी-सी हिन्दी संस्था ही बन सकेगी । परल्तु इसके संगठन के. 
लिए बुलायी गयी. प्रहल्ली सभा में ही इतने भ्रधिक व्यक्त. उपस्थित हुए भौड़ 
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उन्होंने इतना भ्रधिक उत्साह प्रकट किया कि मुझे विश्वास हो गया कि यह 
संस्था छोटी-सी सीमा में बन्द रहने वाली नहीं है | मैं इस संगठन का सभा- 
“पति और डा० रघुवीर मन्‍्त्री चुने गये। 
संसदीय हिन्दी परिषद का हम ने छोटा-सा विधान बनाया और सीधा- 
सादा यह उद्देश्य रखा कि संसदीय क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार किया जाय । 
इसके लिए सबसे पहले सदस्यों से इस श्राशय के प्रतिज्ञा-पत्र भरवाये गये कि 
वे संसद में यथाशक्ति हिन्दी का प्रयोग करेंगे । सदस्यों ने इन प्रतिज्ञा-पत्रों पर 
बड़े प्रेम से हस्ताक्षर किये और इनकी संख्या शीघ्र ही काफी हो गयी । हिन्दी 
'को चलाने का यह प्रत्यक्ष कार्य था । इसने संसदीय क्षेत्रों में हलचल उत्पन्न कर 
दी । हिन्दी के समर्थकों में इससे जहाँ उत्साह फैला वहाँ कुछ लोगों में विरोध 
की भावना भी प्रकट हुई । अहिन्दी भाषियों की ओर से यह कहा जाने लगा 
“कि अभी वे हिन्दी नहीं जानते श्रतः हिन्दी का प्रयोग होने से उन्हें कठिनाई 
होती है । यों तक॑ की दृष्टि से देखा जाय तो उनके इस कथन में कोई दम नहीं 
'थी, संसद में हिन्दी बोलने पर कोई रुकावट नहीं थी और प्रत्येक सदस्य हिन्दी 
'का प्रयोग करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र था। फिर ऐसे सदस्यों की संख्या भी कम 
नहीं थी, जो अंग्रेजी न जानकर केवल हिन्दी जानते थे। यदि भश्रंग्रेजी जानने 
'वाले सदस्य भ्रपनी सुविधा के लिए हिन्दी बोले जाने पर श्रापत्ति कर सकते थे 
'तो अंग्रेजी न जानने वाले सदस्य अंग्रेजी बोले जाने पर झापत्ति कर सकते थे । 
अंग्रेजी के पक्ष में यदि पहले से प्रचलित होने का तक था तो हिन्दी के पक्ष में 
राष्ट्रभाषा होने का उससे भी अधिक वलशाली तके था। इसी कारण प्रंग्रेजी 
समर्थकों ने जब भी हिन्दी का विरोध किया तो वह चला नहीं और हिन्दी 
'चीरे-धीरे भागे कल ही पड़ी । प्रंग्रेजी समर्थकों का विरोध उग्रतम रूप में उस 
“दिन प्रकट हुआ जिस दिन रेलवे मन्त्री श्री लालबहादुर श्ञास्त्री ने रेलवे बजट 
पर हिन्दी में भाषण दिया । प्रंग्रेजी के समर्थक इसे सुनकर हकक्‍के-बक्के रह गये। 
“विरोध हुआ परन्तु वह चला नहीं तो कुछ कम्यनिस्ट सदस्यों ने इस पर बाक 
आउट भी कर दिया । इस घटना से मुझे किचित्‌ खेद अ्रवश्य हुआ । मैं सोंचने 
लगा कि हमारी भावना बदलने में कितने दिन लगेंगे। क्या राष्ट्रभांषा के रूप 
अ प्रस्थापित होने के बाद भी हिन्दी का विरोध होता रहेगा ? इन विरोधियों 


संतदीब हिन्दी 'परियद्‌ श्श्५्‌ 


की संख्या नगण्य भ्रवश्य थी परन्तु थी तो। जिस भाषा के लिए देश के लिए 
देश के बच्चे-बच्चे को श्रभिमान होता चाहिए उसी का विरोध हो ! यंह तो 
चवांछनीय॑ वस्तु नहीं थी । 

मन का भावेग शान्‍्त होने पर मैंने इस समस्या पर शान्ति के साथ विचार 
किया। अ्रब तक देश की जो दशा रही थी उश्चके फलस्वेरूप कुछ दिनों तक देश 
में भ्रंग्रेजी का मोह बना रहना स्वाभाविक है, परन्तु इस परिस्थिति में हमारा 
कया कत्तेव्य होना चाहिए ? इसका विचार करते समंय मैंने यह निश्चय किया 
कि विरोध के बदले हमें विरोध प्रकट नहीं करना है, वरन्‌ विरोध को प्रेम से 
जीतना है । श्रंग्रेजी के समर्थकों का कहना है कि वे हिन्दी नहीं 'जानते तो मैं 
उन्हें हिन्दी सिखाने कां यत्न करूँगा, और उसी दिन संसद के श्रहिन्दी भाषी 
सदस्यों को हिन्दी सिखाने के लिए क्लास खोलने का निश्चय कर लिया। ये 
क्लास अपने ढंग के श्रनोखे थे । उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे वयो- 
बुद्ध नेता ने इनका उद्घाटन किया। इनमें पढ़ने वालों में सफेद बाल वाले 
सदस्यों की संख्या कम नहीं थी, परन्तु उन्होंने भी उत्साह से हिन्दी सीखनी 
आरम्भ की । जो व्यक्ति हिन्दी प्रदेश से सदा दूर निवास कर रहे थे और जो 
जीवन में सदा अंग्रेजी बोलकर अ्रपना काम चलाते रहे थे वे इतनी अ्रधिक श्रायु 
में हिन्दी की पहली पोथी लेकर बंठे यह निश्चय ही हिन्दी की महान्‌ विजय 
थी श्रौर थी हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य की एक सुन्दर छबि । इन क्लासों 
की संख्या शीघ्र ही हमें बढ़ानी पड़ी । पढ़ाने का फल भी प्रकट होने लगा। 
दो सदस्य श्री के० एस० राघवाचारी और श्री सुब्बाराव ने पहले वर्ष ही 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की प्रारम्भिक परीक्षा भी पास कर ली । 

हिन्दी का विरोध चूंकि कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से हुआ था इस कारण 
मैंने यह भी यत्म किया 'कि राजनेतिक दुष्टि से कोई भी दल हिन्दी के विरुद्ध 
नहीं रहने पाये । राजनीति के मंच पर भले ही हम अलग-भलग रहें, परन्तु 
'हिन्दी के मंच पर हम' सब एक हों । इसी विचार से प्रेरित होकर मैंने सदा 
यही थत्स किया कि संखदीय हिन्दी परिषद में संसद्‌ के सभी' राजनीतिक दलों 
को समान रूप से भाग लेने का अवसर मिले । इस नीति का. झच्छा परिणाम 
हुआ और शीक्ष ही हमें कम्यनिस्ट दल को भी पूर्ण संहेयोग भ्राप्त हो गये | 
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कम्यनिस्ट दल के सदस्य श्री पी० टी० पुन्नूस के निवास-स्थान पर हमारी 
एक हिन्दी क्लास भी चलने लगी और परिषद्‌ की गोष्ठियों श्रौर समारोहों में 
कम्यनिस्ट सदस्यों ने भी उत्साह से भाग लेना आरम्भ किया। इस प्रकार 
संसदीय हिन्दी परिषद्‌ एक ऐसी संस्था बन गयी जहाँ प्रत्येक विचारधारा 
वाले सदस्यों को एक समान आधार पर मिलने का श्रवसर मिला । 

भारत सरकार से भी हमें परिषद्‌ के कार्यों में पूर्ण सहयोग मिला? 
आरम्भ में मैं जब उसके लिए. चन्दा करने निकला तो १०० २० देने वाले सदस्यों 
में हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा शिक्षा मन्त्री मौलाना श्रबुल 
कलाम झाजाद भी थे। बाद को परिषद्‌ का उद्घाटन श्री नेहरूजी ने किया 
झौर उसके प्रथम वाषिकोत्सव का सभापतित्व भी उन्होंने ही आकर किया । 
इतना ही नहीं पहले वर्ष में ही भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने परिषद्‌ 
को १५,००० रु० की सहायता भी प्रदान की । 

परिषद्‌ ने अपने दो प्रकाशन भी भ्रारम्भ किये। उनमें से एक तो है 
“राजभाषा” नामक पत्रक माला और दूसरा “देवनागर” नामक त्रेमासिक 
पत्र । राजभाषा में संसद्‌ के सदस्य हिन्दी के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट 
करते हैं भोर संसद्‌ में हिन्दी की प्रगति पर प्रकाश डाला जाता है। “देव- 
नागर” परिषद्‌ का साहित्यिक मुख पत्र है। यह श्रपने ढंग का अ्रद्वितीय पत्र 
है । बहुत दिन पहले जस्टिस शारदा चरण मित्र ने “देवनागर” नाम से एक 
पत्र निकाला था जिसका उद्देश्य विभिन्‍न भारतीय भाषाओ्रों की एक लिपि देव- 
नागरी करना था । इसमें विभिन्‍न भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि में दिये 
जाते थे। “देवनागर” इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए उच्च स्तर पर चलाया 
गया । राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने उसका संरक्षक बनना स्वीकार किया | 
पत्र की सवंत्र प्रशंसा हुई भौर वह देश को एक रखने वाली झक्ति का प्रतीक 
माना गया। . 

संसदीय हिन्दी परिषदु-के कार्य में यों तो मुझे बहुत से . संसद्‌ के सदस्यों 
तथा दिल्‍ली के भ्रन्य साहित्यिकों से विविध प्रकार का सहयोग प्राप्त हुझा, 
.पर सबसे भ्रधिक सहायता मिली पं० शंभुनाथजी तिवारी और दिल्ली विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी-विभाग के भ्रध्यक्ष डाक्टर नगेनद्र नगायच से । 
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ग्रखिल भारतीय ब्रज साहित्यमण्डल का झ्राठवाँ भ्रधिवेशन सन्‌ ५२ के 
भ्रप्रेल मास में हाथरस में हुआ । मैं इस अधिवेशन का भ्रध्यक्ष चुना गया।. 
स्वागत समिति के सभापति थे हाथरस में एक सम्पन्न व्यापारी श्री 
रामबाबुलाल । 

इस संस्था का हाल मैं बहुत दिनों से जानता था । ब्रज, उसके -वायुमण्डल, 
उसके साहित्य सभी से वललभ सम्प्रदाय के कारण मेरा बाल्यावस्था से ही 
नहीं, शैशव से सम्बन्ध था। सूरदास, कु भनदास, परमानन्ददास, नन्ददास, 
कृष्णदास, चतुभु जदास, छीतस्वामी तथा गोविन्दस्वामी जंसे भ्रष्टछाप कवियों 
की भक्ति रसमयी कविता की सरिता में मैंने सारे जीवन डुबकियाँ लगायी थीं 
गौर डुबकियों के साथ ही मैंने उसका रस-पान भी किया था। इस काव्य से 
अगरित बार. मत को भक्ति विभोर कर तन को रोमांचित किया था और नेत्रों 
से नीर बहाया था। मथुरा में में इस संस्था का कार्यालय देख भ्राया था और 
इसके द्वारा श्रायोजित श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव में भी भाग ले चुका था | इस 
जन्मोत्सव के श्रवसर पर उपयु कत अ्रष्टछाप के - कवियों की कविता के अति- 
रिक्त मैं ब्रजभाषा के उन मधुर लोक गीतों को भी सुन चुका था जिनमें चाहे 
उपयु क्‍त कवियों की कविता का साहित्य और कल्पना की बेसी उड़ान न हो; . 
पर .ब्रजभाषा के माधुयें के कारण ही जो मस्तिष्क तक पहुँच बिना सीधे 
हृदय को स्पर्श करते थे । ब्रज में ननदर्गांव और .बरसाने तथा जाबठैन गाँवों 
की विख्यात होलियों को भी मैं देख चुका था और इन अवसरों पर ब्रजभाषा 
के मधुरतम रसिया भी सुन चुका था। धन्य है वह ब्रजभाषा जिसकी सीधी- 
सादी गद्य का एक गाँवड़ी वाक्य ही एक ब्रज की छोकरी के मुख से सुनकर 
एक महान साहित्यिक भ्रानन्द-विभोर हो गये थे भौर उन्होंने कहा था कि 
ब्रजवासी तो बातचीत भी कंबिता में करते हैं । मेरे इष्ट नन्‍्दनन्दन भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र प्रानन्दकन्द की इस जन्म-भूमि में जब-जब भी मैं गया था. इसकी 
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रेती के कश-करा ने मुझे श्रगणित बार भ्रात्म विस्मृति-सी करा दी थी। 

ऐसे ब्रज के इस साहित्यमण्डल के भ्रधिवेशन की श्रध्यक्षता मैंने बड़ी भाव- 
पूर्ण मुद्रा में स्वीकृत की । इस संस्था के जिन संचालकों से मेरा पूर्व परिचय 
था उनमें मुख्य थे पं० बालकृष्ण शर्मा, डॉ० वासुदेवशरण, डॉ० सत्येन्द्र, बाबू 
गुलाबराय, श्री गोपालप्रसाद व्यास, श्री रामनारायरा भ्रग्रवाल, श्री जगदीश 
प्रसाद चतुर्वेदी श्रादि। स्वागत समिति के पदाधिकारियों तथा संस्था के 
संचालकों की इच्छा हुई कि हाथरस के अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति 
डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद करें । स्वागताध्यक्ष श्री रामबाबुलाल तथा मण्डल के कुछ 
भन्य संचालकों के साथ मैं राष्ट्रपतिजी से यह प्रार्थना करने गया भौर उन्होंने 
सह कार्य करना स्वीकार कर लिया । 

भ्रव तो क्या पूछना था ? अधिवेशन की बड़ी जोर-शोर से तैयारी 
भारम्भ हुई । 
. सम्मेलन दो दिन हुआ । ता० ४ व ४ अ्रप्रेल को। स्वागताध्यक्ष के, राष्ट्र- 
वतिजी के ओर मेरे तीनों भाषणों में ब्रजभाषा की महिमा गायी गयी थी 
भोर ब्रजभाषा के काव्य की रस धारा बहायी गयी थी । अ्रधिवेशन में कुछ 
प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए जिनमें मुख्य थे महाकवि तुलसी के जन्म-स्थान के 
शोध के लिए समिति का निर्माण, ब्रज में रेडियो केन्द्र की स्थापना की माँग 
तथा हिन्दी रंगमंच की स्थापना की झ्रावइयकता पर बल देना। भ्रधिवेशन में 
हजारों की ही उपस्थिति थी श्रौर खूब चहल-पहल तथा जोश्-खरोक्ष था। 
बढ़ा सन्तोषजनके प्रबन्ध था ओर रामबाबलालजभी का आतिथ्य-संत्कार 
सी मछान्‌ था। भ्रधिवेशन के भवसर पर जनपदों की उन भाषाओं का भी 
एक सस्मेलन हुआ ओर रंगमंच पर कुछ छोटे-छोटे अभिनय । रंग बना था 
चुल्दायन के श्री भोविन्ददेवजी के मन्दिर की स्थापत्य केला के नमूने का और 
अभिनव भी जेड़े सुन्दर झोर स्वाभाविक हुए | अभिनय में पहुला हुद गाया 
गया कवि सस्यनारायण कविरत्न का--- 
कुंहुनत को करि सके कही तोहि आपा कोटी।। 

मचलं-मचल भाँगी हरि जानें आल 

इस भायन की स्थरलहरी तो अब तक भी अरनेके बार मेरे कानों में छ््ज 
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उठती है। रंगमंच का सारा प्रबन्ध श्री गोपालदत्त शर्मा के परामर्श के भ्रनुसार 
मथुरा की मनमोहन चित्रशाला ने बड़े कुलात्मक ढंग से किया था। हिन्दी में रंगमंच 
नहीं है श्रौर रंगमंच का यह भ्रभाव सब हिन्दी-प्रेमियों को खटका करता है । 
हाथरस में यह रंगमंच देखकर मुझे विश्वास हो गया कि प्रयत्न करने पर 
हिन्दी के श्रत्यन्त सफल रंगमंच का निर्माण होकर समाज को शभ्रपूर्व भानन्द देते 
हुए श्रनेक कल्याणकारी कार्य किये जा सकते हैं। नाटक जीवन भर मेश हक 
प्रधान विषय रहा ही है। 

कहा गया कि भ्रब॒ तक के ब्रज साहित्यमण्डल के श्रधिवेशन में खूह 
अ्रधिवेशन सर्वश्रेष्ठ था । परन्तु अधिवेशन के बाद इस संस्था के भवन निर्माग्रु 
रंगमंच निर्माण भ्रादि के जिन कार्यों को करने का संकल्प क़र मैंने इस प्रध्िवेक्षतत 
का सभापतित्व स्वीकार किया था उनमें से मैं कोई भी कार्य न कर सका । इूसके 
दो कारण हुए--पहला तो यह कि कुछ ही दिन बाद मैं लगभग पाँच महीड्ढों 
के लिए विदेश यात्रा को चला गया भौर दूसरे वहाँ से लौटते ही मैं भूदान के 
कार्य में फेंस गया । जब मैंने देखा कि मेरे सभापति काल की बची हुई श्रवृभ्ति 
में अब मेरा कोई भी कार्य कर सकना सम्भव नहीं तब मैंने उस पद से त्यांगु- 
पत्र देना ही उचित समझा । मण्डल के कार्यों के न होने का एक कारण भौर 
हुआ । राष्ट्रपतिजी ने जिस उत्साह से मण्डल के अभ्रधिवेशन का उद्घादन 
करना स्वीकार किया था उससे हम सब को यह भाशा हो गयी थी 3 
राष्ट्रपतिजी, से मण्डल के कार्य में पर्याप्त सहायता मिलेगी, पर उस दिशा 
भी र॑ंच मात्र सहायता प्राप्त न हुई । 

ब्रज और ब्रज के स्वामी की भक्तिमय भावनाओं के कारण मैंने ब्रड़ी-बड़ी 
उमंगों झौर बड़े-बड़े इरादों तथा मन्सूबों के साथ इस पद को, स्वीकार किया 
था। मुझे इस बात का अत्यधिक खेद रहेगा कि मेरा सभापति काल शायद 
मण्डल के भ्रब तक के समस्त सभापतिियों से बुरा रहा । मैं जीवन में 
भ्री रहा, भौर जिस काम की भी मैंने जिम्मेदारी ली, क्ठीं भी मैं झायदृ इतना 
निकम्मा सिद्ध नहीं. हुआ जितना इस स्थान पर। भ्रभी भी में भगवान 
श्रीकृष्ण से यद्ठी प्राथंना क्रिया करता हैँ कि बिना किसी पंद पर रहे ही है 
इस संस्था की क्रुछ सेवा करें सके । द 


पृथ्वी-परिक्रमा 

.... कामनवंलल्‍थ पालियामेंटरी एसोसियेशन के जनरल सेक्रेटरी सर हावड 
डेगविल ने सितम्बर ५२ में कैनेडा में होने वाले कामनवेलथ पालियामेंटरी 
परिषद्‌ के भ्रधिवेशन की मुझे सूचना दी । ३१ मई ५२ को दिल्ली में एसो- 
सियेशन की भारतीय शाखा की बंठक हुई और सदा के समान परिषद्‌ के इस 
झधिवेशन के भारतीय प्रतिनिधिमण्डल को नामजद करने का भ्रधिकार शाखा 
के समापति लोकसभा के श्रध्यक्ष श्री मावलंकर को दिया गया। बंठक के 
कुछ दिन बाद ही मुझे श्री मावलंकर की सूचना मिली कि मैं भी मण्डल का एक 
सदस्य चुना गया हूँ । न्यूजीलेंड के परिषद्‌ के सदश इस परिषद में भी भारतीय 
-शिष्टमण्डल में पाँच महानुभाव ही चुने गये थे। ये थे--श्री मावलंकर, श्री 
अनन्तशयनम श्रायंगर, श्री प्रोफेसर रंगा, श्री श्रनसूयाबाई काले भौर मैं । 
श्री मावलंकर लोक सभा के शअ्रध्यक्ष थे शौर जब वे मण्डल में जा रहे थे तब 
उत्तका मण्डल का नेता होना स्वाभाविक था । न्यूजीलेंड के मण्डल. का मुझे 
छोड़ भ्रन्य कोई सदस्य इस मण्डल में न लिया गया था।. भारतीय संसद के 
दोनों भवनों में सात सौ के लगभग सदस्य हैं भौर बहुत लोग विदेशों को जाने 
के इच्छुक रहते हैं भ्रतः प्रायः हर प्रतिनिधिमण्डल में नये लोगों को ही भेजा 
जाता है। मैंने सुना कि मेरे सम्बन्ध में श्रपवाद इसलिए हुआ कि न्यूजीलेंड में 
अतिनिधिमण्डल के नेता की हैसियत से जो काम मैंने किया था वह काम कुछ 
उच्चकोटि का माना गया था। 

में भ्रफ्रिका, न्यूज़ोलेंड, भास्ट्र लिया, फीजी और सिगापुर पहले हो श्राया 
था प्रतः जब मेरे कैनेडा जाने का प्रस्ताव हुआ तब मैंने सोचा कि इस यात्रा 
में मैं पृथ्वी-परिक्रंम्ना ही क्यों न कर डालू । कैनेडा जाने में रास्ते में यरोप 
पड़ता है और कंनेडा से भमरीका लगा हुआ है । लौटना फिर य्रोप. होकर हो 
सकता था भ्रथवा अमरीका के पश्चिमी छोर के सेन्फ्रेन्सिस्को जाकर ,जापान, 
धीन होकर । उस रास्ते में कुछ दूरी अधिक थी और खर्च. भी कुछ भधिक 
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पड़ता था, परन्तु जीवन में बार-बार ऐसे अवसर नहीं भ्रात्ते श्रतः मैंने उसी 
रास्ते लौटने का निर्णय किया । 

इस पथ्वी-परिक्रमा में मैंने निम्नलिखित देशों को जाना तय किया--- 
१, मिश्र, २, यूनान, ३. इटली, ४. स्विटजरलेंड, .५. फ्रांस, ६. इंगलेंड 
७, कैनेडा, 5८5. श्रमरीका, ६. हवाई, १०. जापान, ११. चीन, १२ 
हांगकांग, १३. स्थाम भौर १४, बर्मा। 

मेरे छोटे पुत्र जगमोहनदास और मेरे छोटे दामाद घनश्यामदास बिनाणी 
ने भी मेरे साथ जाने की इच्छा प्रकट की । मैंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया । 
जबलपुर वालों ने फिर से बिदा के समारोह करने चाहे, परन्तु दिल्‍ली में संसद्‌ 
का अधिवेशन चल रहा था भ्रतः: समय न होने के कारण इन सभारोहों को 
मैंने इस समय न कर लौटने पर स्वागत-समारोहों के रूप में करने को कहा । 
माताजी ने और मेरी पत्नी ने इस बार हमें कुछ कम चिन्ता के साथ बिदा 
किया, क्‍योंकि एक तो हम तीन कुटुम्बी जा रहे थे, मैं श्रकेला नहीं, दूसरे हाल 
ही में मैं न्यूजीलेंड की लम्बी यात्रा सकुशल कर चुका था । हाँ, माताजी को 
मेरी गैरहाजिरी में उनके शरीर को कुछ न हो जाय, यह चिन्ता भ्रवश्य थी । 

हम लोग ३१ जुलाई सन्‌ ५२ को दिल्‍ली से हवाई जहाज से रवाना हुए 
और सारी यात्रा हवाई जहाज से ही कर ता २० दिसम्बर को कलकत्ते लौटे | 
यह यात्रा करीब पच्चीस हजार मील की हुई। इस यात्रा में कामनवैल्थ 
पालियामेंटरी परिषद्‌ में भाग लेने के सिवा इतना अधिक देखा, इतने अधिक 
लोगों से सम्पर्क स्थापित किया और इतना भ्रधिक सार्वजनिक काये भी किया 
तथा इतने अधिक समारोह हुए कि इस सबका संक्षिप्त विवरण भी इस पुस्तक 
के एक अध्याय का विषय नहीं हो सकता । इस यात्रा पर मैंने एक अलग 
पुस्तक ही लिखी है। यद्यपि इस प्रकार की पुस्तकें मैंने प्रफ्रिका की यात्रा पर 
“हमारा प्रधान उपनिवेश” तथा न्यूजीलेंड, भास्ट्र लिया, फीजी श्रौर सिंगापुर 
की यात्रा पर “सुदूर दक्षिण-पूर्व ” के नाम से लिखी हैं, पर उन दोनों पुस्तकों 
का संक्षिप्त श्राशय इस पुस्तक के भी दो अरध्यायों में भ्रा गया है। इस यात्रा 
की पुस्तक का वैसा संक्षिप्त श्राशय यहाँ भ्रा सकना सम्भव नहीं है। अ्रधिक 
से भ्रधिक यहाँ मैं उस पुस्तक के भ्रन्तिम भ्रष्याय का एक संक्षिप्त विवेचन कर 
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देता हैँ, जिससे मेरी: इस यात्रा का जो प्रभाव मेरे मन पर पड़ा उसका दिग्दशन' 
इस आत्म-निरीक्षण में हो सके । 

मेरी यह पुस्तक भी हिन्दी और पंग्रेजी दोनों भाषाओ्रों में है । हिन्दी 
संस्करण का नाम है “पथ्वी-परिक्रमा' ओर भ्रंग्रेजी का “राउण्ड दी बल्ड” । 
हिन्दी पुस्तक की भारत में काफी चर्चा हुई है। प्रंग्रेजी श्रभी प्रकाशित 
होना है । 

इस पथ्वी-परिक्रमा से मुझे संसार की भ्रपार विविधता का बोध हुआ शोर 
साथ ही उस एकरूपता का भी जो इस विविधता में निहित है । विविध 
प्रकार के देश हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विविध रूप-रंग के व्यक्त हैं, 
झोर विभिन्न उनके रीति-रिवाज एवं परम्पराएँ हैं। यह तो है संसार की 
विविधता का रूप । पर इसके पीछे है वह एकरूपता, जो एक देश भौर दूसरे 
देश के बीच, जो एक जाति और दूसरी जाति के बीच, जो एक संस्कृति और 
दूसरी सस्क्ृति के बीच समानता उत्पन्न करती है। सर्वत्र ही मानव जीवित 
रहना चाहता है, सवंत्र ही बह शान्ति चाहता है । शान्ति पाने के लिए ही गत 
महापुद्ध हुआ । शान्ति और समृद्धि की खोज में ही संग्रुक्त राष्ट्र जेसी संस्था 
की स्थापवा हुई । पर इसी उहृश्य को लेकर भ्राज दुनिया संगठित होने के 
बजाय विभक्‍त है। 

संध्रार में अस्सी से अधिक प्रमुखता प्राप्त देश हैं, किन्तु उनकी जनसंख्या 
ओर क्षेत्रफल में बड़ी विषमता है। उदाहरण के लिए युद्ध-पृर्व के जमंनी में 
१,८१,००० वर्ग मील में ६,७०,००,००० व्यक्ति रहते थे जबकि फैनेडा में 
३४,६२,००० वर्म मील में कैनल १,१५,००,००० कैनेडियन रहते थे । रूस 
का क्षेत्रफल ८०,००,०७/० बंग मील है पर उधर मनकाश्रो राज्य भी है जिसका 
क्षेत्रफल कैक्ल् ०,६ वर्ग भील है । महान्‌ संयक्‍त राज्य भ्रमरीका का क्षेत्र- 
फल ३०,००,९०० बग्य मील है, किन्तु भ्रण्डोरा का केवल १६१ वर्ग मील । फिर 
भ्राब्ादी और जनसंख्या की विषमता से भी भ्रधिक महत्वपूर्ण है साधनों की 
विषम्रता । उदाहरश' के लिए छोटा-सा बेल्जियम अत्यन्त साधनसस्पन्न है 
लेकिन विशाल मंगोलिया भथन्ा पाकिस्कान को वही सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं । 
इससे भी श्रामे देशों के सामाजिक झोर भ्राधिक विकापन्त की स्थिति में पायी 





पृथ्व्री-परिक््मा ऐश डे 


जानेबाली विषमता है । उदाहरण के- लिए हालेंडवासियों ने कमंठता का 
परिचय दिया है जब कि आयरलेंड निवासियों ने उतनी ही कमंनिष्ठा नहीं: 
दिखायी । चीन में जिस हृद तक सांस्कृतिक विकास हुआ है ब्राजील में उसी 
हद तक नहीं हुआ । श्रमरीका में मशीनी सभ्यता का प्रादुर्भाव हो सका है, 
किन्तु इण्डोनीशिया में ऐसा ही नहीं हो सका। अफगानिस्तान के निवासी 
सैनिक जाति के रूप में प्रपना विकास कर सके हैं, किन्तु तिब्बत वासी भ्रब त़क' 
धमंनिष्ठ बने रहे हैं । यही नहीं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ 
हिन्दू जाति भ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों की ओर से उदासीन रही है, बहाँ जमंन जाति 
ने संसार को बार-बार युद्ध की ज्वाला में धकेल दिया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी इस दुनिया में राष्ट्र तो भनेक हैं 
किन्तु राजनीतिक शतरंज के मोहरें बाँधने वाले राष्ट्र गिने-चुने : ही हैं । 
उन्नीसवीं शताब्दी में महान्‌ राष्ट्रों की गणना में कई राष्ट्र ध्राते थे, किन्तु 
युद्धोपरान्त दुनिया में उनकी संख्या उत्तरोत्तर घटती गयी है। १६१४ तक 
ग्राठ राष्ट्र बड़े देश माने जाते थे । जिनके नाम इस प्रकार हैं--फ्रांस, ग्रेट 
ब्रिटेन, जमंती, रूस, आ्रास्ट्रिया-हंगरी, संयुक्त राज्य भ्रमरीका, इटली और 
जापान । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ उनकी संख्या रह गयी पाँच--ब्रिटेन,, 
फ्रांस, अमरीका, जापान श्रौर इटली । १९३६ तक भ्रर्थात्‌ द्वितीय महायुद्ध 
आरम्भ होने के पूर्व दो शौर बड़ी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ ; इस बीच 
जमंनी ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और रूस का उदय एक महान्‌ देश के: 
रूप में हुआ । इस प्रकार महान्‌ देश फिर. सात हो ग़ये--क्रमछा: जमंनी, 
ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अश्रमरीका, फ्रांस, जापान, रूस शौर इटली दूसरे युद्धो- 
त्तर काल के पाँच शक्तिशाली देश इस प्रकार हैं--संग्रुक्त राज्य भ्रमरोका, 
रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन । शान्तिकाल में अथवा कहें कि तृतीय महाबुद्ध 
के प्रस्तावना काल में रूस और चीन मिल कर संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेल 
झोर फ्रांस के मुकाबले के हो गये हैं। इसके भ्रतिरिक्त भारत का: उदय हुझ्ना 
है भौर जापान पुनः शक्तिशाली हो रहा है । 

ग्रह राष्ट्रों के उत्यान-पतन झौर उनके वत्तमान श्वक्नित संतुलत की गाथा 
है। संचार-साधतों ने जहाँ दूरी को कमः किया भौर उसे एक ही इकाई बसाके 
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की दिशा में इतना कुछ किया वहाँ दूसरी ओर राजतीति के कारण दुनिया 
का कलेजा दो टूक हो गया है | दो प्रलग शिविर बन गये हैं---एक का नेतृत्व 
'करता है भ्रमरीका जिसे कहते हैं पश्चिम, दूसरे का नेतृत्व करता है रूस जिसे 
'कहते हैं पूर्व । दोनों ही अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की जी-जान से चेष्टा कर 
रहे हैं। दोनों ही मानवता के हिमायती हैं और दोनों ही शान्तिपथ के 
दावेदार बनते हैं, किन्तु झ्राश्चयं है कि दोनों पक्ष शान्ति रक्षा के लिए यद्ध 
की तैयारी में संलग्न हैं । श्रणुबम, उद्जन बम, कोबाल्ट बम, रडार भ्रौर 
ऐसे ही शझ्रनेक घातक श्रस्त्र तैयार किये जा रहे हैं, जिनसे शान्ति रक्षा का 
दावा किया जाता है, पर क्‍या इन सबसे शान्ति रक्षा होगी ? पिछले महायुद्ध 
'की विभीषिका हमारे सामने है श्ौर भ्गले युद्ध की सम्भावना से मानव-जाति 
अस्त है। यदि युद्ध हुआ तो क्या मानव-जाति सचमुच जीवित रह सकेगी ? 
कौन कह सकता है कि यदि शास्त्रीकरण की होड़ इसी तरह बनी रही तो 
एक दिन ऐसा श्रस्त्र न निकल आयेगा जिससे हमारी पृथ्वी के ही टुकड़े 
हो जायें। 
जहाँ एक ओर सैनिक शस्त्रीकरण की योजनाएँ बनाकर मानव-जाति का 

अन्त करने का षड़्यंत्र चल रहा है वहाँ दूसरी श्रोर संसार के सभी विचारक 
शान्ति रक्षा के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं। जहाँ तक मैं समभता हूँ इस 
दुनिया में दो ही महान्‌ व्यक्ति ऐसे हैं जो शान्ति न चाहकर युद्ध चाहते हैं। वह 
हैं जनरल चांग काई शेक और डाक्टर री । दोनों ही का स्वार्थ युद्ध छिड़ने में 
है। युद्ध के बिना न तो उनका कहीं अस्तित्व ही है श्रौर न उनका उत्कर्ष ही 
सम्भव है | जहाँ ये दो व्यक्ति युद्ध के प्रबल समर्थक हैं वहाँ दुनिया का एक 
व्यक्ति उतना ही शान्ति का समर्थक है, वह है भारत के प्रधान मन्त्री श्री 
जवाहरबार्ल नेहरू । उनके नेतृत्व में श्रग्नसर होता हुआ केवल भारत ही एक 
ऐसा देश है जो सचमुच शान्ति चाहता है और शान्ति के लिए निःस्वार्थ भाव से 
'प्रैयेल्नेशील है। अ्रन्धकारपूर्णा दुनिया में आज भारत ही झ्राशा की एक मात्र 
किरण है यह मैं निःसंकोच कहता हूँ।.. 

.._ यूरोप जर्जर अवस्था में है। भ्रमरीका उन्‍तति के शिखर पर प्रवद्य है, 
किन्तु मेरे मतानुसार वहाँ पर वह क्रिया भारम्भ हो चुकी है जो भ्रन्त में किसी 
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भी देश कें पतन का कारण बनती है । प्रमरीका के लोग खाञ्रों, पीझो, मस्त 
रहो के सिद्धान्त पर चल पड़ें हैं भौर यह सिद्धान्त राष्ट्र के चरित्र को हीन 
बनाकर भ्रन्त में उनके पतन का कारण होता है। रही रूस की बात सो वह 
सत्ता मद में चूर जान पड़ता है और प्रचार मात्र में आवश्यकता से भ्रधिक 
विश्वास रखता है। 

जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रों की विषमता दुनिया की प्रगति में काफी हृद 
तक बाधक है । एक भ्रोर तो श्रत्यन्त छोटे राज्य हैं जो सब प्रकार परावलम्बी 
हैं और दूसरी श्रोर भ्रत्यन्त विशाल राज्य हैं। श्रत्यन्त छोटे ६ राज्यों के नाम 
और उनका क्षेत्रफल इस प्रकार है-- 


देश का नाम क्षेत्रफल 
लक्सेम बर्गं ६६८ वर्ग मील 
अण्डोरा १६१ वर्ग मील 
लीचटेंस्टीन... ६५ वर्ग मील 
सन मेराइनो.._ ३८ वर्ग मील 
वौन का श्रो ३७० एकड़ 
वेटिकन राज्य १०८७ एकड़ 
संसार के विशाल राज्य ८ हैं झ्ौर उनका विवरण इस प्रकार है :-- 
देश का नाम क्षेत्रफल 
सोवियत रूस ह | ८४,७७, ००० वर्ग मील 
चीन जनराज्य ३८,७७,००० वर्ग मील 
कैनेडा रे ३४,६२,००० वर्ग मील 
गआाज़ोल . ३२,८५६, ००० वर्ग मील 
संयुक्त राज्य अमरीका... २९,७७,००० वर्ग मील 
झास्ट्र लिया | २९,७५,००० वर्ग मील 
भारत १२,००,००० वगे मील 
अ्रजेंण्टीना ह १०,८०,००० वर्ग मील 


यद्यपि यह वर्गीकरण विभिस्न राज्यों का स्‍भ्राकार जानने में सहायक है, किन्तु 
आकार किसी राज्य विशेष की शक्ति का परिचायक भी हो ऐसा नहीं है। 
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.उदाह रण के लिए ब्राजील भारत से भाकार में लगभग तीन गुल है, फिर 
श्री अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका उतना प्रभाव नहीं है जितना भारत का । भारत 
से अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति द्वारा विचार-स्वातन्ज्य का परिचय दिया है + 
बड़े राष्ट्रों की गुटबन्दी से अलग रह कर और अपने स्वार्थ से नहीं बल्कि विश्व 
कल्याण की भावना से प्रेरित होकर भारत ने जो कदम उठाये हैं उनकी संसार 
के सभी देशों में मुक्त कण्ठ से सराहना हुई है । 

घुझे जान पड़ता है कि भविष्य एशिया और अश्रफ्रिका के हाथों में है + 
एशिया में तो भ्ररुणोदय की ऋलक स्पष्ट मिलने ही लगी है । चीन धौर भारत 
प्रगति-पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। भ्रफ्रिका में जागरण उतना स्पष्ट नहीं है 
किन्तु लोग दासता की शंखलाएँ तोड़ने को छुटपटा रहे हैं। दमन की चक्‍की 
का पाट उल्टा जाने वाला है श्र क्रान्ति अ्रधिक दूर नहीं है । में पूर्ण विश्वास 
के साथ कह सकता हूँ कि जो देश भ्रब तक दलित थे ओर अ्रपमानित होते रहे 
थे वही भ्रब सम्य संसार के श्रगुश्रा बनेंगे । 

इसका कारण में तो यही समभता हूँ कि दलित देश दासता की अभ्रपमान- 
जनक स्थिति और जलन को समभते हैं और दूसरों के दद॑ को समभने की 
क्षमता रखते हैं। भारत ने अ्रपनी स्वतन्त्रता का संग्राम तो लड़ा ही, भ्राज वह 
सवंत्र उपनिवेशवाद का विरोधी है । किसी भी स्थान पर किसी भी रूप में 
उपनिवेशवाद का मौजूद रहना मानवता के लिए कलंक की बात है । इसके 
भ्रतिरिक्त एक और तरह का उपनिवेशवाद है जो उतना ही घुणित है भौर 
वह है दक्षिण भ्रफ्मिका का रंग-भेद | दक्षिण श्रफ्रिका के भारतीयों ओर 
अ्रफ्रिकियों को किस झपमान और यातना का सामना करना पड़ रहा है यह 
तो बेचारे वे ही जूजज़ेते हैं, लेकिन संसार के सभी विचारशील व्यक्ति इस प्रकार 
के अन्याम्र का. ज्विंरोध करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संक्धा तक, ज़ो उच्च आदक्षों 
झौर उद्देश्यों की-प्रोषक कही जाती है, इस तरह की शिकायतों को सुनते समय 
मानों कान सें तेंले डाले रहती है। . 

यहू श्च है कि भ्राज के संसार में केवल यही एक ऐसी संस्था है जिससे 
सातव के जाया की थोड़ी-बहुत भाशा हो सकती है, किन्तु खेद की बाद तो यह 
है कि वहाँ पर भी ग्क्तीति का प्राँता पड़ा हुआ है। कुछ द्ाष्ट्रों ते इस प्रकाडु 
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अपनी स्थिति बना ली हैं कि वे भय राष्ट्रों की एक नहीं चलने देते॥ संयुकते 
राष्ट्र का जो उ्ेश्य-पंत्र है उसके अनुसार, शर्तीं को पूरा करने वाला कोई भी 
राष्ट्र इस विश्व-संस्था का सदस्य हो सकता है, भौरे ही सकना चाहिए । किन्तु 
चौदह राष्ट्र जो श्रसें से इस संस्था की सदस्यता के लिए द्वार खंटखटा रहे थे 
झाज भी संस्था के सदस्य हो सकने में सफल नहीं हुए और भ्रब तो सदस्यता 
के इच्छुक राष्ट्रों की संडया २१ तक पहुँच गयी है। रूस ने कहा था कि सदस्यंता 
चाहने वाले चौदह देशों को संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित कर लिया जाय, लेकिन 
अमरीका मार्ग में बाधक हो गयां। इस सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता 
कि रूस के इस समर्थन में साम्यवाद को बढ़ावा मिलता, क्योंकि रूस ने जिने 
चौदह देशों का समर्थन किया था उनमें से कम-से-कम नौ तो कम्यूनिस्ट देश 
नहीं थे । 

सरासर ज्यादती की बात है कि चीन जनराज्य जेसे देश को संयुक्त राज्य 
में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है । भारतं प्रारम्भ से इस खटकने वाली स्थिति पर 
जोर देता आया है। संयुक्त राज्य में प्रतिनिधित्व की बात तो श्रलग रही, कुछ 
राष्ट्र तो चीन जनराज्य का भ्रस्तित्व तक स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं ॥ 
किन्तु चीन जनराज्य एक ऐसी वास्तविकता है जिसको श्रोर से भ्राख मृ दने से 
कोई लाभ होने वाला नहीं है। कोमितांग सरकार जैसी भ्रथवा बाञ्रोंदाई 
सरकार जेंसी कठपुतली सरकारें श्राखिर कितने दिन चल सकती हैं । चीन के 
भ्रति उपेक्षा का जो रचेया है वह अकेले चीन के प्रति ही नहीं समस्त एशिंथा 
के प्रति है । 

कोरिया राजनैतिक सम्मेलन की रचना को ही लोजिए | यूरोप के देशे 
औरं भ्रमरीका मिल कर एशिया की समस्याओं को सुलभाना चाहते हैं। पह 
कैसे आश्चर्य की बात है । यूरोंप और प्रमेरीका एशिया की कब तंक॑ उपेक्षा 
कर सकेंगे । वे तो एशिया के भ्रास्तित्व को ही भूल जाना चाहते हैं [पर कॉहिरी 
से जंकोता तक सारा ऐशियों जाग चुंका है और उधर प्रॉफ़िका भी करंवट ले 
रहा है । 'वदिं उन्नत देश एशिया की उपेक्षा करके अपनी स्वोर्थ सॉधने के 
स्वप्त देख रहे हैं तो थे अमे में हैं। संसार की तौनें-धौर्धाई आांजोदी इंसे प्रंदेंशी 
अं स्थित है । इसके कंल्योँए के उपाय करने में हो उँंज्रेंत रॉष्ट्रों की कंल्थ!र्शी ही 
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सकता है। पर यदि उन्नत राष्ट्र एशिया भौर श्रफ्रिका के प्रति ईर्ष्याल्‌ बने 
रहेंगे भौर उनके उचित स्थान प्राप्त करने के मार्ग में. रोड़ा श्रटकायेंगे तो 
सम्भव है कि उनके श्रपने ही अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जायगा। प्रचण्ड 
वायु के वेग में बड़े पुराने भर विशाल वृक्ष भी उखड़ जाया करते हैं यह उन्हें 
स्मरण रखना चाहिए। इसके विपरीत यदि वे सदभाव लेकर इस प्रदेश की 
दीन-हीन जनता के उत्थान में सहायक होंगे तो यह भी विनम्र भाव से उनका 
झाभार मानेगी । 

हम पाते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य जाति का प्रारि मात्र में सर्वोत्तम स्थान 
है। पृथ्वी के पशु-पक्षियों तथा भ्रन्य प्राणियों से मनुष्य जिस शक्ति के कारण 
ऊँचा है वह है उसकी ज्ञान-शक्ति । भ्रपनी इस ज्ञान-शक्ति की सहायता से 
मनुष्य सत्य और श्रसत्य की पहचान करता है और श्रनुसंधान, श्राविष्कार 
श्रादि विभिन्न क्षेत्रों में श्रपती कुशाग्रता का परिचय देता है । इतिहास का 
गहराई से भ्रध्ययन करने पर हम पाते हैं कि श्रादिकाल से मनुष्य ने आध्या- 
त्मिक और श्राधिभौतिक इन दो दिशाश्रों में प्रगति की है। अध्यात्म और 
भ्रधिभूत में मानव का समस्त विकास निहित है। 

जहाँ तक भ्ाध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य के विकास को श्राँकने की बात है 
वहाँ नि:संकोच कहा जा सकता है कि पूर्व के देश इस क्षेत्र में सबसे भ्रागे रहे 
हैं। जिस समय पश्चिमी जगत्‌ भ्रन्धकारमय था और वहाँ सभ्यता का नाम- 
निशान नहीं था उस समय पूर्व के देश श्राध्यात्मिक उन्‍नति के शिखर पर थे + 
मित्र से चीन-जापान तक शभौर तिब्बत से स्याम, जावा-सुमात्रा तक आचार्य 
सदभाव और प्रेम का सन्देश देते थे । कई हजार वर्ष पश्चात श्राज भी इस 
प्रदेश के नेतिक सिद्धान्तों की मूल रूपता को सरलता से पहचाना जा सकताः 
है। में निःसंकोच झ्लौर गयव॑ के साथ कह सकता हैं कि श्राध्यात्मिक क्षेत्र में 
मानव ने जो कुछु विकास किया उसमें भारत ने सबसे अधिक योग दिया । 

पर समय पाने पर दूसरे क्षेत्र में भ्र्थात्‌ श्राधिभौतिक क्षेत्र में पश्चिम पूर्व 
के देशों में बहुत्न झागे निकल गया। इस क्षेत्र की सारी प्रगति एक वाक्य में 
केह्टी जा सकती है श्नौर वह है निसर्ग पर विजय पाने का. प्रयत्न । इस क्षेत्र में 
_ पश्चिम का सबसे बढ़ा कदम उठा, लगभग दो सौ वर्ष पूर्व झ्रौद्योगिक क्रान्ति 
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से और श्रग्गगामी रहा ब्रिटेन । सबसे पहले भाप की शक्ति का पता चला और 
इंजन का आविष्कार हुश्ना । इसके बाद विद्युतू-शक्ति का पता चला जिससे 
भौतिक प्रगति की गति और भी बढ़ गयी । विद्युत्‌ युग के बाद अझण युग भरा 
पहुँचा है। और प्रकृति पर विजय पाने का भ्राकांक्षी मानव प्रयोगों और प्रनु- 
सन्धानों के सहारे ही श्रागे बढ़ता जाता है । 

भौतिक क्षेत्र में परिचम की प्रगति का परिणाम यह हुझा कि तैयार माल 
के लिए कच्चे माल की कमी और तेयार माल की बिक्री के लिए मंडियों की 
ग्रावश्यकता के परिणामस्वरूप साधनों की निरन्तर कमी होने लगी। नये 
साधनों की खोज के कारण उपनिवेशों का जन्म हुआ श्रौर धीरे-धीरे पश्चिम 
का प्रभुत्व सारे संसार में छा गया । दो विश्व-व्यापी युद्ध हुए और तीसरे 
युद्ध के भय से सारा संसार काँप रहा है । यदि यह युद्ध रुका हुआ है तो 
केवल इस कारण कि न अमरीका को भ्रपनी विजय का पूरा विश्वास है श्रौर 
न रूस को ही। गत युद्ध के बाद के इन वर्षों में दुनिया पर घोर श्राथिक 
संकट रहा । टीस और कराह से दुनिया सिहर उठी। कम उन्नत देशों में 
जागरण की लहर फल गयी । बर्मा, भारत, पाकिस्तान एक के बाद एक उप- 
निवेश स्वतन्त्र होने लगे । श्राध्यात्मिकता का सन्देश फिर सुनायी देने लगा। 
मानवता की दुहाई देते हुए दलितों के कल्याण के लिए मानवता के पुजारी 
महात्मा गान्धी अभ्रवतरित हुए । 

झाज भी झाधष्यात्मिक और आधिभौतिक संघर्ष चल रहा है। जहाँ पश्चिम 
के देश श्राधिभौतिक उन्नति को ही सब कुछ मान बैठे हैं वहाँ भारत आज भी 
आ्राध्यात्मिक पक्ष पर ही बल देता है। किन्तु जिस तरह केवल शझ्राधिभीतिक 
पक्ष पर बल देने से सन्तुलन बिगड़ता है उसी तरह श्रकेले अभ्राध्यात्मिक पक्ष 
की श्रोर ध्यान देने से सन्तुलन बिगड़ सकता है श्रौर आधुनिक संसार में 
हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है इसलिए हम दोनों पक्षों को समुचित 
स्थान देने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

हंमारे सामने मुख्य समस्या यही है कि दुनिया को युद्ध की लपटों में से 
किस प्रकार अचायें श्रौर शान्ति का उपयोग करती हुई मानव-जाति किस तरह 
समृद्धि की ओर बढ़ती जाय । यदि यही स्थिति बनी रही कि दुनिया के एक: 
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भाग में बेशुमार भावादी हो भौर वहाँ के लोग बेकारी और भूख के कारण 
आगे न बढ़ सके और दूसरे भाग में अ्रावादी भ्रत्यन्त कम ही श्रौर लोग गुलछर 
'उड़ांते रहेँ तो स्पष्ट है कि संसार को त्राण नहीं मिल सकता । फिर तो संघर्ष 
भी रहेगा, भहायुद्ध भी होगा और संसार भी विनाश को प्राप्त हुए बिना न 
"रहेगा । 
पर शान्ति का मार्ग भी है और वह महात्मा गान्धी, जीसस ऋ्राइस्ट श्रौर 
“भगवान्‌ बुद्ध का दिखाया हुआ प्रेम और अ्रहिसा का मार्ग । यह वही मार्ग है 
पजिसका भारत के प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख है--“वसुधैव कुटुम्बकम्‌” श्रर्थात्‌ 
सारा संसार एक बड़ा परिवार है। इस रास्ते पर हमें विभिन्‍नता को भुला कर 
मूल एकता को समभना होगा जैसा कि ऋग्वेद में भी कहा गया है-- 
“एवं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ।” ५ 


माताजी का देहावसान 


पिताजी के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ एक प्रकार से माताजी निर्जीववल हो 
गयी थीं। उन्होंने श्रपना दीर्घध जीवन-काल भारतीय नारी के महान श्रांदर्शों 
के स्वंथा श्रनुसार बिताया था। पातिब्रत धर्म की वे मूर्तिमन्त प्रतिमा रही 
थीं। पिताजी के जीवन में उनके भ्रन्तिम जीवन के कुछ वर्ष पूर्व तक जो 
ऐयाशी रही थी उसमें माताजी का जो व्यवहार रहा था उसका उल्लेख पहले 
किया जा चका है। फिर वे महान पत्नी थीं इतना ही नहीं, महान मांता भी 
थीं। पिताजी पर श्रगाघ श्रद्धा श्रौर भक्ति रखते हुए भी उन्होंने इस बात पेर 
अत्यधिक ध्यान रखा था कि पिताजी के चरित्र का मुझ पर लवलश मात्र भी 
प्रभाव न पड़े और पिताजी के चरित्र के ठीक प्रतिकूल जो मेरा चरित्र बेनौँ 
उसमें मेरे पितामह के भ्रतिरिक्त सर्वप्रधान हाथ माताजी का रहा था। फिर 
में उनका एकलौता पुत्र था। कौन माता प्रपने पुत्र पर स्नेह नहीं करती भौर 
यदि उसका एक ही पुत्र हो तब तो इस विषय भें कहने की कोई बात हीं नहीं 
रहती । मैंने जीवन में जो कुछ किया थाः उसमें मेरे राजनैतिक क्षेत्र के कामों 
का यदि उन्होंने विरोध किया तो मेरे पर उनके श्रत्यधिक स्नेह के कारणों ही । 
इसीलिए भ्रादर्श माता होते हुए भी उन्हें वीरमाता नहीं कहां जा स्रेकता । दें 
उन राजपूत रमणियों में न थीं जो युद्ध के समय अपने पतियों भर षुत्रों को 
तिकल कर मारने के लिए ही नहीं, पर मरने के लिए भी ररादीत में सेजंती 
झौर फिर जौहर कर स्वयं जलती अग्नि में भ्रपमी राख बनां डोलंती थीं ॥ 





लिएं एक विशेष प्रकार की परम्परा भौर वायुमण्डल की झावश्यकंतां होती 
है। मेरी माता थीं मिसगं ने महिलाओं को श्ञारीरिक शोर मानसिक जो हरेक 
कीमलता दी है उसके भ्रनुरूष, पर इस कोमलंता के साथ हो चधॉमिकं 

वाली । यहाँ में धर्म शब्द का हम जे संकुचित रूप में कर रहा हें । 
व्याल्या के कप/ से नहीं जिसके धन्तर्ग ते देश भौर सभा के प्रति धर्म मो की 
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जाता है। माताजी उस भारतीय चर्म का श्रनुस रण करती थीं जिसे गाहंस्थ्य 
थर्मं कहा जा सकता है भौर जिस भारतीय गाहंस्थ्य धरम में पातिन्रत तथा 
नैतिक चरित्र वाले पुत्र का निर्माण प्रधान रहता है। फिर उनके गाहंस्थ्य धर्म 
प्रधान होने के कारण हमारे कुटुम्ब में मेरे भर मेरी बहन के जितने बच्चे 
हुए उनकी झोर भी उनका भ्त्यधिक ध्यान रहा। साथ ही हमारे कुटुम्ब 
की सामाजिक प्रतिष्ठा के अभ्रनुसार कुटुम्ब के सारे कौटुम्बिक कार्य ठीक ढंग 
से हों इसका भी उन्होंने बड़ा ध्यान रखा | यह पहले कहा जा चुका है कि 
हमारे कुटुम्ब पर जब श्राथिक आपत्ति भ्रायी तब कुटुम्ब की प्रतिष्ठा में 
कोई बट्टा न लगे इसके लिए उन्होंने श्रपने पास के जवाहरात, सोना-चाँदी सब 
कुछ दे डाला था। और इन सब लौकिक बातों के श्रतिरिक्त उन्होंने श्रपने 
जीवन के पारलौकिक कृत्यों की श्रोर भी सर्वोपरि ध्यान रखा ।. पातिब्रत 
उनकी पारलौकिक सृष्टि का एक भ्रखण्ड ब्रत था ही, इसके सिवा भगवद्भक्ति 
झौर भगवान्‌ की उपासना का भी उनके जीवन में पातित्रत के समान ही 
स्थान रहा । वल्लभाचायंजी के पुष्टि मार्ग की वे सच्ची वैष्णव थीं और इस 
मार्ग की सर्वोत्कृष्ट तथा सबसे कठिन दीक्षा मर्याद से दीक्षित। इस मर्याद 
को उन्होंने भ्रस्वस्थ रहते हुए भी श्रन्त समय तक निष्ठापूर्वक निबाहा। 
.. पिताजी के जीवन-काल में ही माताजी को खून के दबाव (ब्लड प्रेशर) 
की बीमारी हो गयी थी, पर पिताजी की मृत्यु के तीसरे दिन से ही इस रोग 
ने उन्हें ऐसा दबोचा कि पिताजी की मृत्यु के पश्चात्‌ यद्यपि वे सात वर्ष तक 
जीवित रहीं पर प्राय: बिस्तर पर पड़ी रहीं । पिताजी की मृत्यु के एक बर्ष 
पश्चात वे हमारे कौटुम्बिक मन्दिर में राजभोग के दर्शत की आरती करने 
जांतीं, मन्दिर में यदि कोई उत्सव शभ्रादि होता तो उस्त समय मन्दिर जातीं 
दोष समय प्रायः बिस्तर पर ही रहती । 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पिताजी की मृत्यु की एक प्रतिक्रिया उन पर भौर 
हुई । पहले उल्लेख किया जा चुका है कि उन्हें न जाने क्यों यह विश्वास था 
कि उनकी मृत्यु उनके पति के सामने होगीः झौर उन्हें बेधव्य न भोगना 
होगा । उनके इस विश्वास के ध्वंस होने पर ईश्वर के प्रति भी उनके 
विश्वास को कुछ पक्का लगा। यद्यपि उसकी उपासना आदि के कृत्यों में कोई 


माताजी का वेहाबसान द २४ 


अन्तर न पड़ा, मर्याद की दीक्षा भी भ्रक्षुण्ण चली, पर भ्रनेक बार उनके मुंह 
से बिकल जाता--“थे कैसे ठाकुरजी हैं ? मेने तो जनम भर इनकी ऐसी सेवा 
की जेसी बिरली ही कर सकती हैं श्रौर इनने मुझे ऐसा दुःख दिया ।” 

पिताजी का अन्तिम जीवन जिस प्रकार का हो गया थप और उनकी जंसहछे 
आदर्श मृत्य हुई इसका उल्लेख पहले भरा चुका है। पिताजी के इस परिवत्तंन- 
भोर इस प्रकार शन्त में भगवद-प्राप्ति में माताजी का प्रधान हाथ “था, पर 
जिनके कारण पिताजो में इस प्रकार का परिवत्तं न हुआ और जिनके कारण 
उन्हें ऐसी मृत्यु मिली वे माताजी वेसी मृत्यु प्राप्त न कर सकी । 

सन्‌ १६५३ के मई मास में संसद का दिल्‍ली में अधिवेशन चल रहा था।. 
में दिल्ली में ही था। पुरुषोत्तम मास के कारण मेरी पत्नी मथुरा गयी हुईं. 
थीं । एकाएक ता० ३ मई को मेरे छोटे पुत्र जगमोहनदास का फोन झाओं कि. 
माताजी को अचानक लकवा हुभा है, उनका बोलना भी बन्द हो. गया. हैं और 
वे बेहोश हैं । मेरे बड़े पुत्र मममोहन दास उस समय विलायत में ये इसीलिए 
यह सूचना मुझे मेरे छोटे पुत्र ने भेजी । फोन आते ही में पहली गाड़ी से 
जबलपुर रवाना हुआ । मेरी पत्नी को भी सूचना पहुँच चुकी थी और वे भी 
मथुरा से मेरे साथ हो गयीं । जबलपुर एरोप्लेन जाता न था ब्रत: रेल से जाने 
के सिवा श्रन्य कोई उपाय न था । कितना श्रधै्यं था उस समय हम दोनों के 
मनों में ! बार-बार एक ही बात मन में उठती थी--हम लोग किसी तरह 
उनकी जीवितावस्था में पहुँच तो जायें 4 साथ ही ग्रद्यप उनकी श्रवस्था भ्रब 
अस्सी वर्ष के निकट थी शौर उनके जाने का समय ही था, क्योंकि कोई अमर 
होकर तो इस मत्यं-लोक में आया. नहीं है, फिर भी किस तरह बार-बार आँसू 
उमड़ झाते थे हम लोगों की आँखों में तथा कितनी बातें याद भरा रही थीं 
जीवन की उनसे सम्बन्ध रखने वाली । 

जब ता० ४ मई के प्रात: हम जबलपुर पहुँचे और हमने घड़कते हुए हृदय. 
से जबलपुर की भूमि पर पैर रखा तंब यह जानकर हमें भ्रसीम सनन्‍्तोष हुआ. 
कि उनकी' हालत॑.बैसी ही है । 

राजा गोकुलदांस+भहल में पहुँच हमने देखा कि एक भीड़ इकट्ठी है। सभी 
बातेदारों को, किसी को तार, किसी को फोन पहुँच चुके थे । दिल्‍ली की भपेक्षा 
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संभी जबलपुर के निकट रहने वाले थे श्रतः जिसे भी जब खबर पहुँची सब 
काम छोड़कर वह जबलपुर के लिए चल पड़ा । फिर जबलपुर में रहने 
वाले भी सभी रिह्तेदार और मित्र मौजूद थे। पर उस समय हमें न किसी 
'के अभिवादन के उत्तर देने की चिन्ता थी और न किसी को अभिवादन करने 
की, हमें एकमार्त्र चिन्ता थी बिना एक सेकण्ड खोये माताजी के बिस्तर के 
विकंट पहुँचने की । 

माताजी अ्रपनी, एक फुट ऊँची चारपाई पर सीधी लेटी हुई थीं । नेत्र 
ब्रन्कू थे । उनके दाहने अश्रंग पर पक्षाघात हुआ था । बोली बन्द थी, होश भी 
ऑपिंक [ब५ बहुत ही कम था । सदा के समान मेंने उनके पैर छुए, और झपनी रण 





भोवषोजे में जोर-जोर से उन्हें पुकारना शुरू किया। लोगों को आश्चर्य 

जय शौक देर बाद उन्होंने एक श्ाल खोलकर मेरी ओर देखा ॥ इस 
20% अवसर पर उनकी दोनों भ्राँखों से दो बूँद आँसू भी टपक पड़े । 
विश्वास हैं कि उन्हें मेरे आने का भान हो गया | 

औरे जवधपुर पहुँचने के बाद माताजी तीन दिन भौर जीवित रहीं भ्रर्थात्‌ 

अक्षाआात: के कैद पाँच दिन । मेरे आने के दिन उन्होंने जो एक आँख खोल 
_कर मुझे दैला थो उसके बाद अनेक प्रयत्न करने पर भी उन्होंने किसी प्रकार 
- की, कोई ऐसी बोल नहीं की जिससे यह जान पड़ता कि उन्हें थोड़ा भी होश 
डक मई की ७ ताखैख को भ्रपराक्न में उन्होंने इस नह्वर शरीर को छोड़ 
की दिंन प्रब्राःकाल गौदान, झष्ट महादान इत्यादि धर्म-शास्त्रों के 
रे लिस्त दान-पुण्य इत्यादि विधिपूर्वक करा दिये गये थे | श्री मद्‌- 
अअदयीलिए श्री मदभागवत के पाठ और राम-धुन तो उनकी बीमारी के दिन 
(मे हो चल रही थी | बड़ी शान्ति से उनकी मृत्यु हुई, पर उनकी मृत्यु शौर 
“फिहजी की/मूत्यु में अ्न्तर--बहुत बड़ा अ्रन्तर--था | मेरे मन में बार-बार 
है कटा हैं कि जिन पिताजी का भ्रन्तिसम कुछ वर्षों को छोड़ शेष सारा 
जीवन नलिक दृष्टि से किसी प्रकार भी इ्लाघनीय नहीं कहा जा सकता, उन्हें 
ऐसौ मत्यु मिले, जिसके लिए गोस्वामी गोकुलनाथजी के सद॒श महान्‌ विद्वान 
आँचाये भक्ति मार्ग का मोक्ष कहें, और जिन भोताजी का सारा जीवन हर 
प्रकेंद्र की तपस्या में बीता हों, उंस पद की प्राप्त न कर सके, यह कैसी बात ? 


अप रे 
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और जब-जब मरे मन में यह बात उठती है तब-तब पिताजी की श्रन्तिम वर्षों की 
दीनता से परिप्लावित भगवत्‌ चरणाविन्दों में अपने को पूर्ण रीति से 
समपित करने की तथा पिताजी की मृत्यु के पश्चात्‌ माताजी का भगवान्‌ के 
प्रति रोष की बात भी स्मरण हो आती है । तो क्या इन दोनों वृत्तियों का प्रन्तर 
ही इन दो प्रकार की मृत्युश्रों के अन्तर का कारण है ? अटकलबाजियाँ 
लगाने के सिवा इन रहस्यों को कौन समभ सका है तथा भविष्य में भी कौन 
समभ पायेगा ? 

हाँ, यदि पश्चिमी सिद्धान्तों का अवलम्बन कर लिया जाय तो फिर इस 
विषय में चिन्ता की आवश्यकता नहीं रहती, इन सिद्धान्तों का निचोड़ 
संम्युअल जानसन के एक छोटे से वाक्य में श्रा जाता है---“मनुष्य किस प्रकार 
मरता है यह प्रइन नहीं है। वह किस प्रकार जीवित रहा प्रश्न यह है |” 

माताजी की शव-यात्रा में वेंसी भीड़ तो नहीं थी जैसी पिताजी की शव- 
यात्रा में थी, फिर भी इतनी जनता अभ्रवश्य थी, जितनी जबलपुर की विरल 
शवजयात्राश्रों में ही हुई होगी । जबलपुर के लोगों ने हड़ताल भी की । हमारे 
कौटुम्बिक श्मशान में उनके जीवन पर जो भाषण हुए उनमें उनके निर्मल और 
तपस्वी चरित्र पर ही सब कुछ कहा गया, साथ ही एक बात और कही गयी-- 
में जेसा भी हूँ उनकी देन हूँ । कितना सत्य था यह सारा बखान। मैं इन 
भाषणों के उत्तर में कृतज्ञता का केवल एक वाक्य ही कह सका, मेरा गला 
रुघ गया था। 

माताजी के श्राद्ध से निपटने पर मुझे जीवन में एक नये सूनेपन का झनुभव 
हुआ । मेरे पितामह और पिताजी की मृत्यु से जो श्राधात मुझे लगा था, 
उससे यह कुछ भिन्न-सा था। पिताजी के बाद माता थीं, पर माताजी के जाने 
पर वह श्यंखला ही टूट गयी । सन्‌ ३२ में राजा गोकुलदास महल को छोड़ने 
के १४ वर्ष बाद पिताजी की अन्तिम इच्छा की वजह से, गान्धीजी के भ्रनुरोध 
पर, मैं फिर से राजा गोकुलदास महल में माताजी के कारण ही झाकर रहने 
लगा था । अ्रब मरे वहाँ रहने का मुझे कोई प्रयोजन न जान पड़ा । जब में 
जबलपुर रहता श्रपने कौटुम्बिक मन्दिर में मंगला के दर्क्त करने को जाते समय 
माताजी के चरण स्पर्श करने जाता । जबलपुर से बाहर जाते समय और बाहर 
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न जबलपुर भ्राते समय सदा उनके चरण स्पर्श करता। श्रब घर में कोई ऐसा 
है न रहा जिसके मैं चरणा स्पर्श कर सकूँ । कभी-कभी श्रभी भी जब मैं किसी 
अप्रन्य विचार में निमग्न रहते हुए मंगला के दर्शन करने जाता हूँ तो उनके कक्ष 

की शोर अनजाने ही पैर ले जाते हैं और वहाँ पहुँच मैं चोंक पड़ता हूं । 
पिता और माता का सुख मरे जीवन के बहुत लम्बे समय तक रहा । 

/पमेरी पचास वर्ष की अवस्था में पिताजी गये श्रौर सत्तावन साल की उम्र में 

3 ताजी । फिर विरले व्यक्तितयों को ही.ऐसे माता-पिता मिलते हैं। कितना 

/ मतभेद रहा उनका और मेरा, प्रायः सारे जीवन भर और इतने पर भी कैसा 

,अगाघ, कसा महान्‌, कंसा अक्षुण्ण स्नेह रहा उनका मुझ पर ! भारतीय 

*झंस्कृति से संस्कृत व्यक्तियों में ही कदाचित यह हो सकता है। 

४* पर इस सूनेपन के साथ ही मुझे एक सन्‍्तोष भी है। दोनों की उत्कट 
इच्छा थी कि उनके पंत्येष्टि क॒त्य उनके एकलौते पुत्र के हाथों ही हों । जेल 
में, जेल के बाहर भी देश-विदेश में घुमते हुए मेरे मन में एक खटका बना 
रहता था वह यह कि जिसे हमारी प्रचलित भाषा में लकड़ियों का चोर होना 
कहा जाता है, कहीं मैं उस कलंक का भागी न हो जाऊं, पर इस कलंक का 
भागी होने से भगवान्‌ ने मुझे बचा लिया । और जहाँ तक इस सूनेपन की 
भावना का प्रश्न है माताजी की मृत्यु से सम्बन्धित राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र- 
प्रसादजी ने मुझे जो एक पत्र लिखा है, उसके कुछ श्रंश को मैं यहाँ इसलिए 
उद्धुत करता हूँ कि मेरी दृष्टि से उसमें एक नये दर्शन का प्रतिपादन है। 
वे लिखते हैं-- 

“ग्रापके हृदय में जो सूनापन मालूम हो रहा है वह समय बीतने पर ही 
दूर होगा । ईश्वर ने जितनी शुभ चीजें हमें दी हैं उनमें में समझता हें कि भूलने 
की शक्ति सबसे भ्रधिक मूल्यवान है। एक समय था, विशेषकर लड़कपन में, 
जब यह इच्छा हुआ करती थी कि जो कुछ एक बार पढ़ लिया या सीख लिया 
बा देख लिया या सुन लिया वह हमेशा याद रहे और स्मरण-शक्ति ऐसी हो 
कि वह चीज कभी न भूले। पर ज॑से-जैसे भ्रवस्था बढ़ती गयी, यह अनुभव 
होता गया कि स्मरण-शक्ति से भ्रधिक मूल्यवान विस्मरण शक्ति है, क्योंकि 
यदि सभी बातें मनुष्य को याद रह जायें तो उसका जीवन बहुत ही कठिन 
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श्रौर दुखदायी हो जाय। मनुष्य के जीवन में कितनी बातें होती हैं जिनसे 
हृदय को वेदना पहुँचती है भौर उनमें से थोड़ी बातें भी हमेशा याद भाती 
जायें तो उसका जीवन वेदनामय हो जाय । इसलिए जब निकट सम्पके में 
रहने वाले सगे-सम्बन्धी हितू मित्र चले जाते हैं तो कुछ दिनों बाद उनका 
स्मरण भी आदमी भूल जाता है श्रौर तभी वह सुखी होकर जीवन बिता 
सकता है। ईश्वर की यह बड़ी देन है। 


ग्रखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन 


सन्‌ १६५२ के भ्रन्त में जब मैं जापान में था उस समय कलककत्ते के स्वायत्त 
दासन विभाग के मन्‍्त्री श्री ईश्वरदासजी जालान का मेरे पास तार पहुँचा कि 
मैं श्रखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के कलकत्ते में होने वाले अधिवेशन 
का सभापतित्व स्वीकार करूँ । मेरे जिम्म जितने काम थे उन्हें देखते हुए तथा 
ब्रज साहित्यमण्डल के सभापति पद को स्वीकार कर जो अनुभव मुझे हुथा 
था उसके कारण मैंने जालानजी को तत्काल अस्वीकृति भेज दी । पर जालान- 
जी तथा कलकत्ते के श्रन्य मारवाड़ी बन्धुओं का मुझ पर ज॑ंसा स्नेह है उसे 
देखते हुए इस प्रकार मेरा पिंड थोड़े ही छटने वाला था। जब में दिसम्बर में 
भारत लोटा तब ईश्वरदासजी तथा अन्य मित्र मेरे पीछे ही पड़ गये और मुझे 
यह पद स्वीकार करना ही पड़ा । लेकिन मैंने सबसे एक बात स्पष्ट कर दी कि 
सम्मेलन के तीन दिन तक सभापति का काम करने के अतिरिक्त उसके बाद 
अगले अधिवेशन तक मुझे जो सभापति पद पर रहना पड़ेगा उस काल में वे 
मुभसे किसी भी कार्य की आशा न रखें। मारवाड़ी सम्मेलन का यह अभ्रधिवेशन 
कलकत्ते में ता० ३१-१२-५३ से ता० २-१-५४ तक हुआ्ना | स्वागताध्यक्ष थे 
श्री ईश्वरदासजी जालान और स्वागत मन्त्री थे श्री तुलसीदासजी सरावगी 
तथा शक्रैचीयमलजी सर्राफ। भ्रधिवेशन में खूब उपस्थिति थी, बड़ा जोश, 
सुन्दर प्रकम्ष, श्रोर महान भ्रातिथ्य सत्कार ! स्वागताध्यक्ष के और मेरे दोनों 
भाषरा के हुए थे। मैंने अपने भाषरा में देश की वर्तमान परिस्थिति में धनवान 
मारवाकुँ समाज को अपने धन का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए इसके 
विस्तृत और तात्विक विवेचन का प्रयत्न किया। यह भाषण कोई पौने दो 
घंटे तक चला और इतना लम्बा समय बोलने तथा हजारों की उपस्थिति होने 
पर भी लोगों ने जिसे अंग्रेजी में “पिन डाप साइलेंस” कहते हैं उस प्रकार इस 
भाषण को सुना । हिन्दी और प्रंग्रेजी पत्रों ने भी इसे बड़े विस्तार के साथ 
छापा झोर इस पर लम्बी-लम्बी टिप्पणियाँ हुई । सम्मेलन में कई महत्त्वपूर्ण 
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प्रस्ताव पास हुए, जिनमें मुख्य थे परदा-निवारण तथा दहेज-प्रथा के उन्मूलन 
के सम्बन्ध में । प्रस्तावों पर सम्मेलन में जो भाषण हुए वे बड़ी उपग्रता और 
कटुता को लिये हुए थे भर एक भी ऐसा प्रस्ताव पास न हुआ जिस पर शअ्रनेक 
संशोधन न रखे गये हों । भाषणों की इस उग्रता और कटुता में कुछ लोग ऐसी 
बातें कह जाते जो उन्हें रोक कर मुझे वापस लेने को कहना पड़ता । न जाने 
किन-किन से मुझे खुले अधिवेशन में हजारों के सामने माफियाँ मेंगवानी पड़ीं । 
इस श्रधिवेशन में अंग्रेजी में जिसे “कन्द्रोल” कहते हैं उसे रखवा सकता भ्रत्यधिक 
कठिन काम था और सभापति पद से भाषण देने के सिवा यही सभापति का 
प्रधान कत्तंव्य भी था। इस कत्तंव्य के पालन पर मु्भे सभी ओर से साधुवाद 
मिला, क्योंकि मैंने अपने इस कत्तंव्य का पूर्ण निष्पक्षता से पालन किया । 

इस अधिवेशन ने मुझे जो एक बात निविवाद रूप से सिद्ध करदी वह यह 
थी कि घतवान कहे जाने वाले मारवाड़ी समाज में जिनके पास घन का संग्रह 
है उनकी संख्या दाल में नमक बराबर भी नहीं अधिकांश मारवाड़ी मध्यम 
श्रेणी के हैं भर ये ऊँची श्रेणी के लोगों के प्रति भ्रत्यधिक ईर्ष्या रखते हैं तथा 
उनसे बहुत रुष्ट भी हैं। इसीलिए मारवाड़ी समाज की नयी पीढ़ी में साम्य- 
वाद की भावनाश्रों का प्रचार हो रहा है। 

सम्मेलन के साथ महिला सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन जयपुर की 
महारानी गायत्री देवीजी ने किया | सुना कि मारवाड़ी समाज को जितनी 
महिलाएँ इस सम्मेलन में कलकत्ते में जमा हुई उतनी कभी न हुई थीं। महिला 
सम्मेलन के सिवा इसी भ्रवसर पर एक युवक सम्मेलन भी हुआ जिसका 
उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मन्त्री श्री संपूरानिन्‍्दजी ने किया । 

सम्मेलन के अ्रन्तगंत एक कला प्रदर्शनी और कवि दरबार के भी प्रत्यन्त 
सफल आयोजन हुए । 

इस सम्मेलन का इस समय मुझू्य कार्य है सामाजिक सुधार में परदा और 
दहेज-प्रथा के विरुद्ध जहाद तथा मारवाड़ियों में हर प्रकार से शिक्षा का 
प्रसार । 

सम्मेलन के भ्रधिवेशन के बाद मैं तो भ्रब तक सम्मेलन का नाम मात्र का 
समापत्ति रहा हूँ । परन्तु मारवाड़ी सम्मेलन के भ्रधिवेशन प्रायः पाँच वर्ष के 
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बाद होते हैं । देखना है मैं इस बीच कुछ कर पाता हूँ या ब्रज साहित्यमण्ड्ल 
के सभापति पद के सदृश मारवाड़ी सम्मेलन के सभापति पद से भी मुझे त्याग- 
पत्र देना पड़ता है। पर यदि मुझे ऐसा करना भी पड़ा तो इस क्ृति में मुझे 
उस प्रकार का पश्चात्तापन होगा जिस प्रकार का पश्चात्ताप मुझे ब्रज साहित्य- 
मण्डल का सभापति पद छोड़ने में हुआ था, क्योंकि उस पद को स्त्रीकार करने 
के समय की मेरी भावनाओं श्र इस पद को स्वीकार करने के समय की मरी 
भावनाओं में आकाश-पाताल, दिन-रात का अन्तर था। भावनाप्रधान ब्यबित 
तो मैं हें ही। 


गौरक्षा आन्दोलन और उससे मेरा सम्बन्ध 


गौरक्षा के भाव जिन संस्कारों के कारण मुभमें हैं, इसका उल्लेख पहले 
आरा चुका है। यही कारण है कि मेरे व्यक्तिगत तथा सावेजनिक दोनों प्रकार 
के जीवन में सदा ही गाय का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । स्वराज्य प्राप्ति के 
बाद हिन्दी और गौरक्षा मेरे जीवन के प्रधान विषय हो गये । हिन्दी के राष्ट्र- 
भाषा पद पर झ्रासीन होने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा जो काय॑ हुआ, उसका 
उल्लेख पिछले अभध्यायों में हो चुका है। यहाँ गौरक्षा श्रान्दोलन के विषय 
में तथा उससे मरा जो सम्बन्ध रहा, उसके विषय में कुछ लिखना अनुपयुक्त 
न होगा । परन्तु मेरा इस भ्रान्दोलन में जो भाग रहा है, श्रौर है, उस पर कुछ 
लिखने के पूर्व इस समूचे आन्दोलन के विषय में कुछ लिखना आ्रावश्यक है, 
क्योंकि भारतीय संस्कृति, धर्म और इस देश की आश्थिक उन्नति इन सभी बातों 
का गाय से सम्बन्ध है, जो थोड़ा भी विचार करने से निविवाद रूप से सिद्ध 
हो जाता है । 

सर्वप्रथम तो मैं यह कह दूँ कि यह मानना एक भूल है कि मरे सदझ्ष 
व्यक्ति अथवा हिन्दू ही गौरक्षा श्रान्दोलन में अग्रसर रहे हैं । बंगाल के चीफ. 
जस्टिस सर जान वृडरफ ने सन्‌ १८१७-१८ ई० में गौरक्षा आन्दोलन का 
नेतृत्व स्वीकार किया था और बड़ी योग्यता से गौवध से होने वाली श्रसीम 
हानि की ओर जनता एवं सरकार दोनों का ध्यान भ्राकषित किया था । इस 
गौरक्षा के देशव्यापी श्रान्दोलन में ईसाई, मुसलमान भौर पारसी सभी वर्ग के 
लोगों ने समान रूप से भाग लेकर गौरक्षा भारतीय संस्क्ृति ओर सुख-समद्धि 
की प्रतीक है, यह निविवाद रूप से सिद्ध कर दिया था । बंगाल के ही 
डाइरेक्टर श्रॉफ़ एग्री कल्चर एच० एच० मंत्र और एक भ्रन्य प्रतिष्ठित अंग्रेज 
डब्ल्यू आलीवर ने भी दूध के उत्तरोत्तर कम उत्पादन को देखकर भविष्य के 
सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता प्रकट की थी। इसी समय जबलपुर के एक पारसी थी 
जस्सेवाला के मन में विदेशी सनिकों के भोजन के लिए गौमांस के प्रबन्ध तथा. 
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गोमांस के निर्यात के कारण बड़ा क्षौभ हुआ था । उन्होंने इसके विरोध में 
'एक श्रान्दोलन किया था और राज्य-कमंचारियों से मिलकर कहा था कि 
भारत से गौमांस के निर्यात न करने पर जो श्राथिक हानि होगी, उसकी पूर्ति वे 
'स्वयं अपने पास से कर देबेंगे । श्री जस्सेवाला से मेरा काफी निकट का सम्बन्ध 
था । डॉ० सेय्यद महमूद मुसलमान होते हुए भी गौवध बन्दी के भारी समर्थक 
थे ्रौर उन्होंने अपनी एक पुस्तक में प्रमाण दिये थे कि मुस्लिम राज्य के 
आरम्भ से लगभग दो सौ वर्ष तक कसाइयों पर फी गाँव बारह चेतल का 
गौवध पर टैक्स लगा रहा, बाबर ने अपने वसीयतनामे में हुमायू. को गौवध 
न हो, यह श्रन्तिम आदेश दिया और प्रकबर ने गौवध करने वालों को 
प्राणदण्ड तक दिये । हमारे प्रान्त के एक मुस्लिम डिप्टी कमिश्नर खान बहादुर 
'जाकिरश्रली के प्रयत्न से प्राठ साल से कम आयु के गौधन का वध रोका गया । 
पं० मदनमोहनजी मालवीय का उस समय के सार्वजनिक जीवन में बड़ा 
ऊँचा स्थान था । मालवीयजी को भारतीय संस्कृति और धर्म से जो प्रेम था, 
'वह॒सर्वेविदित है । गौरक्षा के भारतव्यापी आन्दोलन को मालवीयजी ने 
अपनाया । उसी बीच दक्षिण ग्रफ्रिका से गान्धीजी लौट और उन्होंने भी इस 
आन्दोलन का समर्थन किया । उन्होंने यहाँ तक कहा कि “मेरे विचार से गौ- 
वध और मनुष्य-वबध एक ही वस्तु है।” संत विनोबा भावे का इस काल में 
' इस श्रान्दोलन को बड़ा भारी समर्थन प्राप्त है । 
इस प्रकार कुछ मनचलों' का यह कहना कि गौरक्षा आन्दोलन एक सम्प्रदाय- 
वादी झान्दोलन है, और यह केवल हिन्दुओं द्वारा किया गया है तथा किया जा 
'रहा है, सवंथा अ्रमपूर्ण है । इस श्रान्दोलन में सभी वर्गों के लोग सम्मिलित 
रहे हैं श्रौर इसका समर्थन भारत के राष्ट्रीय नेताओ्रों ने किया है । 
विदेशी सरकार में भारत के सभी वर्गों की गौरक्षा की इस माँग को 
'सवंथा ठुकराने की हिम्मत न थी | उसने कूटनीति का झ्लाश्य लिया। भिन्न- 
भिन्न सम्प्रदाय के लोगों में फूट डालकर ही विदेशी सरकार भपनी सत्ता कायम 
रख सकती थी । इस सरकार का “डिवाइड एण्ड रूल” शझादस वाक्य था ही 
अत: सरकार ने ऐसी नीति अपनायी कि हिन्दू भौर मुसलमानों स्रें गाय की 
'कुरबानी और मस्ज़िद के सम्मुख ब्राजे के प्रशत को लेकर आये दित भगड़े- 
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फसाद होने लगे । 
मेरा गौरक्षा के विषय से अ्रनुराग तो था ही, सन्‌ १६२० में जब मैं सावें- 
जनिक जीवन में श्राया उस समय हमारे प्रान्त के सागर जिले में रतौना 
नामक स्थान पर एक बड़ा कसाईखाना बनवाने का सरकार विचार कर रही 
थी । यह कसाईखाना निर्मित न हो इसके लिए देशव्यापी आन्दोलन हुश्रा । मैंने 
सावंजनिक जीवन में प्रवेश किया ही था और सरकार के विरुद्ध असहयोग के 
कार्यक्रम की चर्चा भी चल रही थी, ऐसे समय मरे प्रान्त में ही रतौना के 
कसाईखाने के विरोध का एक ऐसा कार्यक्रम मुझे मिल गया जिसमें मेरी 
स्वाभाविक रुचि थी अ्रतः मैंने भी इस आन्दोलन में भाग लिया । समूचे देश में 
इस कसाईखाने के विरोध में ऐसा वायुमण्डल तेयार हुआ कि यह कसाईखाना 
बनत्ते-बनते रुक गया। उसके बाद ही शभ्रसहयोग श्रान्दोलन के समय खिलाफत के 
प्रश्न को जो कांग्रेस के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, उसके कारण हिन्दू- 
मुस्लिम एकता हुई | गौरक्षा फिर से एक राष्ट्रीय प्रश्त के रूप में श्राया । 
परन्तु ज्यों ही खिलाफत का प्रश्न लचर पड़ा और हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध बिगड़े 
त्यों ही सरकार ने फिर से इस विषय को हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों का एक प्रधान 
विषय बना लिया । देश में इस प्रश्त पर अनेक हिन्दू-पुस्लिम दंगे हुए भौर 
जबलपुर भी उससे अछूता न रह पाया । 
सन्‌ १९२६-२७ में रायल एग्रीकल्चरल कमीशन के शभ्रध्यक्ष लार्ड लिन-: 
लिथयो ने देश के प्रतिदिन क्षीण होने वाले पशुधन पर श्राशंका प्रकट करते हुए 
उसकी उन्नति के लिए भ्रनेक सुझाव दिये, क्योंकि बिना पशुधन की उन्नति के 
इस देश की खेती की उन्‍नति एक असम्भव कल्पना है। राजनंतिक दृष्टि 
से भ्रपना उल्लू सीधा करनेवाली जो सरकार गाय के प्रशन पर सदा हिन्दू-- 
मुसलमानों को लड़ाती रहती थी उसी सरकार के प्रतिनिधि लार्ड लिन- 
लिथगो के .लिए यह असम्भव था कि वे एग्रीकल्बरल कमीशन के भ्रध्यक्ष की 
हैसियत से पशधन के सम्बन्ध में यह सुझाव न देते | हाँ, वही ला्ड लिन-: 
लिथगों ज़ब सन्‌ १६४०-४५ ई० में भारतवर्ष के वाइसराय होकर भ्राये तबं 
कवर के सिवा उन्होंने कुंछ भी न किया ययपि उस 
करने की क्षमता. रखें थे। 





श्भ्४ झात्म-निरोक्षरत 


मेरा गौरक्षा विषय से सन्‌ १६२० ई० में सावंजनिक जीवन में आते ही 
"रतौना के कसाईखाने के विरोधी आन्दोलन में जो सम्बन्ध हो गया था, वह 
'झौर बढ़ चला । जब में पुरानी कोंसिल ग्रॉफ स्टेट्स का सदस्य था, उस समय 
सन्‌ १६२७-२८ में मैंने यह प्रश्न पूछा कि सेना के विभाग में कितना गौमांस 
ब्रिटिश सिपाहियों के उपयोग में श्राता है और यह सुभाव दिया कि गौमांस 
'कै स्थान में भेड-बकरी आदि का मांस काम में जाया जावे | इसी के साथ मैंने 
'एक प्रश्न और पूछकर इस विषय के आँकड़े माँगे कि गत दस वर्षों में कितने 
'गौमांस का भारत के बाहर निर्यात हुआ है । इन प्रश्नों के बाद मैंने सन्‌ 
१९२६९ ई० में कौंसिल ऑफ स्टेट में ही विधेयक पेश किया कि देश से बाहर 
जाने वाले गौधन पर .रोक लगायी जावे । उस समय उस कौंसिल का जंसा 
'संगठन था, उसमें मेरा वह विधेयक स्वीकृत न हो सकता था तथापि मरे उस 
विधेयक का हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी वर्ग के लोगों ने बिना किसी भेद- 
शाव के समर्थन किया । सन्‌ १९२९ ई० में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन के 
समय अखिल भारतीय गौ-सम्मेलन हुआ, उसका मैं सभापति चुना गया और 
इस पद से जो भाषण मेंने दिया, उसकी उस समय देश में काफी चर्चा हुई । 

इसके बाद स्वराज्य श्रान्दोलन में लगे रहने के कारण मुझे बारंबार 
सरकार के कारागार में अ्रतिथि होना पड़ा; पर क्या जेल के भीतर, क्या जेल के 
बाहर, गौरक्षा की भावना मुझ में सदा बनी रहती । सरकार की हठधर्मी देखकर 
तो मेरी यह दुढ भावना हो गयी थी कि जब तक स्वराज्य न होगा गौरक्षा न 
होगी, पर तब मुझे यह पता न था कि स्वराज्य हो जाने पर भी गौरक्षा के 
लिए मुझे तड़पना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा और देश के लिए श्रपना सर्वेस्व 
'न्यौछावर कर देने पर भी साम्प्रदायिक होने का भ्राक्षेप सहना पड़ेगा । 

द्वितीय महासमर ने ब्रिटिश साम्राज्य को फ्ककोर डाला। जिसमें कहा 
याता था कि यहाँ कभी सूर्य अस्त नहीं होता पर श्रब तो सबके देखते-देखते वह 
भस्ताचल को जा रहा था ; ऐसा डूबा जा रहा था कि मानो कभी उगेगा ही 
'महीं । भारत की प्रधान एक्ज़ीक्यटिव कौंसिल में नेहरूजी आगये थे और शीकघ्र 
ही यह भी घोषणा हो गयी कि १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत की स्वतनत्र 
सत्ता स्वीकार हो जायगी । 
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देश की सोयी हुई भावनाएँ उमड़ पड़ीं। स्थान-स्थान से माँग की जाने 
खगी कि स्वराज्य की घोषणा के साथ-साथ ही पुण्य भूमि भारत में गौवध 
ग्रब न होगा यह पुण्य घोषणा भी हो जाय । स्वराज्य की स्मृति को पुण्य पर्व 
का रूप देने के लिए इससे उत्तम श्रन्य घोषणा हो भी क्या सकती थी ? 

पर नेहरू सरकार ने इतना ही श्राश्वासन दिया कि वे एक समिति नियत 
करेंगे भऔौर समिति का श्रावेदन श्राने पर गौरक्षा के अनुकुल कायंवाही की 
जायगी । 

सरकार ने गौरक्षा के सम्बन्ध में छान-बीन करने के लिए एक समिति 
नियत की जिसमें मुझे भी रखा। इसी बीच स्वंसाधारण से श्रनुरोध किया 
गया कि वे श्रधिकाधिक संख्या में गौवध न हो ऐसः नियम बनाने के सम्बन्ध 
में शासक वर्ग से प्राथंना करे। देश भर के कोने-कोने से पत्र आने लगे। लाखों 
थत्रों का ढेर लग गया । 

६९-११-४०५ को उपयु कत कैटिल प्रिज़रवेशन एण्ड डेवलँपमेंट कमेटी ने शअनु- 
रोध किया कि दो साल में गौवध सवंथा बन्द हो, गौसदनों की स्थापना हो 
और आगामी दो वर्षों में भी १४ वर्ष से कम आयु के गाय-बेल न मारे जावें । 

संविधान सभा में भी गौवध सर्वथा बन्द हो ऐसी धारा जुड़वाने का प्रयत्न 
किया गया। इस प्रयत्न में धारा सभा के श्री माननीय टण्डनजी, श्री ठाकुर- 
दास भागंव, एवं अन्य- अ्रनेक महानुभावों ने श्रपनी सदभावना एवं सहयोग से 
गौरक्षा की माँग में बल दिया । 

संविधान सभा में गौरक्षा के प्रश्न को लेकर झापस में बहुत वाद-विवाद 
हो गया । बहुत से सदस्य गौरक्षा के प्रश्न को केवल श्राथिक एवं तात्कालिक 
हानि-लाभ की दृष्टि से देखते थे और उन्हें गौरक्षा के भ्राग्नह में रूढ़ि परम्परा 
के भ्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं दिखलायी देता था, किन्तु हम लोगों के लिए 
गौरक्षा का प्रदन अत्यधिक महत्त्व का था। आथिक विचार से भी, व्यापकता 
एवं दूरदशिता की दृष्टि से भी विचार करने पर गौरक्षा में हमें लाभ ही लाभ 
दिखाई देता था । पर झ्राथिक दृष्टि ही तो सब कुछ नहीं । संस्कृति का हृदय 
से प्रगाढ़ सम्बन्ध है। गौरक्षा हमारी संस्कृति रक्षा का परमोज्ज्वल प्रतीक है । 
इमने कहा कि अ्रपनी संस्कृति को तिलांजलि देकर स्वराज्य शासन स्वराज्य 
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नहीं, पर राज्य का ही एक श्रभिनव रूप होगा । 

एक बार तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि पार्टी की श्राज्ञा के भ्रनुसार 
सम्भवतः हम लोगों को गौरक्षा की उस धारा के विपक्ष में मतदान देना पड़े, 
परन्तु हम लोगों में ऐसे लोग भी कम न थे जो गौरक्षा के लिए बड़े-से-बड़ा 
त्याग करने के लिए तैयार थे। गौरक्षा का जहाँ प्रश्न हो वहाँ भ्रपनी भन्त- 
रात्मा की पुकार ही मेरा कत्तंव्य-पथ निश्चित करेगी यह मैंने श्रपने पक्ष के 
लोगों से सुस्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया था। जहाँ गौरक्षा एवं राष्ट्रभाषा 
हिन्दी का प्रश्न होगा वहाँ लोग पक्ष के ग्रनुशासन को न मानेंगे, यह भ्रधिकारियों 
को सुविदित हो गया । 

विधान का कार्य समाप्त होने जा रहा था । गौरक्षा के प्रइन को विवा- 
दास्पद माना जाकर टाला जा रहा था ऐसी शभ्राशंका हमें होने लगी । हम 
लोग श्री राजेन्द्र बाबू के पास पहुँचे और उनसे कहा कि गौरक्षा सारी जनता 
की माँग है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी जाति के लोगों ने गौवध न हो 
इसकी समय-समय पर माँग की है। अब भी अ्रसंख्य पत्र गौरक्षा हो इस 
आशय से अपंण हुए हैं ऐसी दशा में जनता जनादंन के माँग की उपेक्षा नहीं 
होनी चाहिए । हमारे विधान में गोवध न हो, गौरक्षा हो, ऐसा स्पष्ट भ्रादेश 
होना चाहिए | उन्होंने हमें श्राशवासन दिया कि उनसे जो कुछ भी हो सकेगा, 
गौरक्षा के लिए करंगे। 

श्री राजन्द्र बाबू सचमुच बड़े गो-भकक्‍त हैं। वे गाय का ही दूध और थी 
उपयोग में लाते हैं और गौरक्षा के प्रबल समर्थक हैं। उनके एवं भ्रन्य महानु- 
भावों के सहयोग से धारा ४८ विधान में जोड़ दी गयी जिसके अ्रनुसार गौरक्षा 
को स्वीकार किया गया | 

गौरक्षा के समर्थकों को पूरा सन्‍्तोष तो न हुआ पर यह भाशा पअ्रवश्य हुई 
कि सच्चे हृदय से यदि विभिन्न राज्यों ने उपयु क्‍त भ्ादेश का अनुपालन किया 
तो देश को महान्‌ लाभ होगा । 

ता० २३-१-४६ को अभ्रखिल भारतीय गौरक्षा परिषद्‌ का भ्रधिवेशन 
अम्बई में हुआ जिसका सभापति सुझे चुना गया । यहीं श्रखिल भारतीय गौ 
सेवेक समाज की स्थापना की गयी भर यह लक्ष्य रवंखा गया कि समस्त 
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गौरक्षा एवं संवद्धन में लगे हुए सज्जनों का सहयोग लेकर देश भर में गौरक्षा 
एवं संवद्धंन का सुसंगठित महान्‌ प्रयत्न किया जावे । तब से श्रब तक उक्त 
संस्था के सभापति रूप से देश भर के लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया उसका में 
भ्रत्यन्त ग्राभारी हूं । 

मार्च सन्‌ १९४६ को यह निश्चय हुआ कि गौरक्षा के लिए प्रबल जनमत 
तैयार किया जाय । यह सच है कि यदि भारत के प्रत्येक निवासी से सम्मति 
ली जाबे तो वे यही कहेंगे गाय का वध न हो किन्तु स्वराज्य जनराज्य है। 
स्वंसाधा रण की सम्मति को लोक-प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक 
पहुँचाना स्थिर किया गया। कार्यकारिणी के सदस्यों ने श्रनुरोध किया कि जन- 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम मैं ही श्रोगणेश कहूँ । 

बम्बई, महाराष्ट्र, मुजरात, बंगाल, अआसाम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश 
मध्य प्रदेश में मेने पहले परिभ्रमण किया । पंजाब में मुसलमानों के पाकिस्तान 
चले जाने के कारण एक प्रकार से गौहत्या समाप्त-सी हो चुकी थी। अ्रधिकांझ 
देशी राज्यों में गौवध का सवंथा निषेध था। उत्तर भारत में यात्रा समाप्त 
करने पर में दक्षिण में मद्रास तथा कन्याकुमारी तक गया । जहाँ-जहाँ भी में 
गया हिन्दी और गोौरक्षा के सम्बन्ध में बड़े-बड़े आयोजन हुए । 

इसके सिवा जहाँ कहीं में जाता व्याख्यान श्रादि के अतिरिक्त जनता के 
प्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता, विशेष रूप से ऐसे 
प्रतिनिधियों से जिनके समाज में गौमांस का व्यवहार होता था। इसका 
कारण यह था कि गौरक्षा के प्रश्न को हम शुद्ध धामिक अथवा साम्प्रदायिक 
रूप नहीं देना चाहते थे। बिना किसी जाति या सम्प्रदाय के प्रत्येक वर्ग 
की समुन्नति उत्तम गौरस की सुलभता पर निर्भर रही है । सस्ते विशुद्ध दूध, 
दही, घी श्रादि से एवं सस्ते पर्याप्त अन्न से कोई भी राष्ट्र स्वस्थ, बलिष्ठ एवं 
सच्चे भ्रथों में समृद्ध हो सकता है । सस्ते अ्रन्न के लिए हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ गौ- 
पुत्रों की आवश्यकता है जो बिना गौरक्षा किये सम्भव नहीं और प्रज्ञा, मेधा 
गऔर धारणा की वृद्धि के लिए गाय के पय समान तिहें लोक में श्रौषध और 
न कोय । गायों के बढ़ते हुए विनाश से कई प्रान्तों के निधासियों को तो एक 
छूटाँक प्रतिदिन के अनुपात से भी दूध नहीं मिलता । और यही कारण है कि 


र्श्८ आत्म-निरोक्षरत 


शिक्षु मृत्यु संख्या यहाँ इतनी अ्रधिक है कि स्मरण मात्र से रोमांच होता 
है। क्षय श्रादि अ्रनेक प्रकार के रोगों से जितनी श्रकाल मृत्यु यहाँ होती है 
उसका बहुत बड़ा भाग राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं बल में वृद्धि करके रोका जा 
सकता है । 

गोरक्षा से होने वाले इस स्वंतोमुखी लाभों में प्रत्येक जाति और वर्ग 
का समान रूप से भाग है ; रहेगा श्रौर रहना चाहिए। यही में प्रत्येक व्यक्ति 
को हृदयंगम कराना चाहता था और यही जहाँ तक मुझ से हो सका है मेंने 
किया है। अपने इस दृष्टिकोण को सामने रखकर में हिन्दू, मुसलमान ईसाई 
और पारसी--सभी सम्प्रदाय, जाति और वर्ग के लोगों से मिला और लोगों 
से पत्रों द्वारा श्रपने भावों का आदान-प्रदान किया । व्यक्तिगत सौमनस्य, 
सदभावना एवं स्नेहपूवंक श्रनुरोध एवं आत्मीयता के भाव श्रपने पत्रों. में प्रकट 
कर मेने इनके प्रतिफल रूप जो उत्तर पाया है उसे में भ्रपनी श्रमूल्य निधि 
समभता हूँ। केन्द्र के सदस्यों से में प्रायः मिलता रहता था और गोरक्षा के 
लिए मुझे उनकी सदभावना और प्रोत्साहन बराबर मिलता ही रहता था। 
भारत के विभिन्न प्रान्तों में उस समय लगभग १,२०० धारा सभाझ्रों के सदस्य 
थे। इनमें से मंने प्रत्येक व्यक्ति को बारम्बार व्यक्तिगत पत्र भेजे भर गौरक्षा के 
लिए सहयोग देने के लिए अनुरोध किया । मुझे हष॑ है कि इनमें से ४०० से 
भ्रधिक सज्जनों ने अभ्रपनी सम्मति दी कि गौवध सव्वेथा बन्द होना 
चाहिए और गौ-वंश की वृद्धि के लिए अन्य प्रयत्न किये जाने चाहिएँ। शेष 
सज्जनों ने श्रालस्यवश उत्तर न दिया। इन उत्तरों में हिन्दू तो हैंही; 
मुसलमान ईसाई भ्रादि जाति के सदस्यों ने भी श्रपनी सम्मति यही दी है कि 
गोवध नहीं होना चाहिए। धारा सभाश्रों के सदस्यों की यह सम्मति एक 
पुस्तक के आकार में प्रकाशित भी हुई है। राष्ट्र के प्रतिनिधियों की गौ- 
रक्षा के विषय में संगठित रूप में प्रकाशित इस सम्मति का सर्वथा समादर 
होना चाहिए । देश के १,२०० सदस्यों में से ४०० की बहुमूल्य सम्मति म्‌झे 
प्राप्त ही ही चुकी थी । मध्य प्रान्त में तो गौवध नहीं हो ऐसा कानून भी बन 
गया जो वहाँ की सरकार ने प्रस्तुत किया था। यदि गौरक्षा के लिए मान्य 
सदस्यों का एक-एक शिष्टमण्डल प्रान्तीय धारा सभी के प्रत्येक सदस्य से 
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मिलकर व्यक्तिगत रूप से गौरक्षा के लिए अनुनय-विनय एवं श्रनुरोध करंता 
कि गौवध न हो तो ऐसा नियम कई प्रान्तों में पास हो जाता । पंजाब, बिंहारं 
उत्तर प्रदेश एवं श्रन्य प्रान्तों के बहुत से मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने गौरक्षा के 
श्रनुकुल ही मुझ से अ्रपने भाव प्रकट किये थे । इसी के फलस्वरूप उत्तर प्रदेंश, 
बिहार और पंजाब में भी गौवध बन्दी के कानून बने । 

गौरक्षा लोग हृदय से चाहते थे पर हम में इतना आत्म-बल नहीं था कि 
हम केन्द्र की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कर सकें । 

यही बात वनस्पति तेल के विरोध के विषय में भी हुई । लोगों ने हस्ताक्षर 
कर लाखों की संख्या में पत्र भी दिये कि वनस्पति तेन न बनाया जावे श्रौर यदि 
बनाना सर्वथा न रोका जा सके तो कम से कम जमे हुए उस तेल में रंग डाला 
जावे । इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी स्पष्ट सम्मति दीं कि 
वनस्पति तेल का उत्पादन रोका जावे, किन्तु लोकमत की उपेक्षा की गयी । 
सरकार वनस्पति तेल का उत्पादन झ्रभी तक नहीं रोक रही है श्लौर न उसमें 
रंग मिलाने का नियम बना रही है। अब तो दशा यहाँ तक पहुँची है कि 
राजस्थान में जहाँ उसके आयात पर प्रतिबन्ध था, प्रतिबन्ध हटा दिया जाय यह 
सरकार की श्रोर से घोषित किया गया है । सरकार की इस नीति से गौवंश 
को श्रसीम हानि हो रही है। तात्कालिक लाभ का लोभ यदि संवरण किया 
जा सके तो नैसगिक गौ-घृत और परिपुष्ट गौ-पुत्रों के संवर्धन से राष्ट्र को 
१०-२० वर्षों में ही महान्‌ एवं स्थायी लाभ होगा इसमें अ्रणु मात्र भी सन्‍्देह 
नहीं है । 

भ्रप्रेल सन्‌ १६५० में हरिद्वार का कुम्भ पड़ा था जिसमें १५-२० 
लाख व्यक्ति देश के कोने-कोने से एकत्रित होनेवाले थे । गौरक्षा के प्रचार के 
लिए इससे उत्तम भ्रवसर मिलना दुलंभ था। प्रतएव कुम्भ के एक मांस पूर्व 
ही गौरक्षा के कार्यकर्त्ताप्नों का एक दल हरिद्वार पहुँच गया। लाला हरदेव 
संहायजी ने भिवानी से गौरक्षा के प्रेमी स्वयंसेवक भेजे भौर गौसेवक समाज के 
मन्त्री श्री मानकंरजी ने बम्बई से भ्रनेक कार्यकर्ता भेजे । बाबा काली कमलीजी 
के अधिकारियों ने श्रपने विशाल प्रदेश में गौसेवा नगर की रचना की । गौरक्षा 
प्रेमियों के लिए भाने वाले महानुभावों के सपरिवार रहने की व्यवस्था की गयी ॥ 


२६० 'झात्म-निरीक्षरण 


इसके भतिरिक्‍त प्रनेक धर्मशालाओं, विद्यालयों एवं श्रन्य स्थानों में भ्रावास, 
भोजन भअ्रादि की सुचारु व्यवस्था गौसेवक समाज की ओर से हुई । 

देश के सहस्नों गौरक्षा-प्रेमियों को इस पुण्य पर्व पर सम्मिलित होने का 
आमंत्रण दिया गया श्रौर लाखों जनों ने गौरक्षा सम्मेलन में भाग लेकर अ्रपनी 
सद्भावना प्रकट की । 

हरिद्वार के इस कुम्भ के अवसर पर भारतीय गौसेवक समाज ने जो 
बृहत्‌ गौरक्षा सम्मेलन किया उसका श्रध्यक्ष मुझे ही निर्वाचित किया। उस 
समय जो भाषण दिया गया उसमें मैंने गौवध से होने वाले महान्‌ भ्रत्याचार का 
तीब्र विरोध किया, देश की श्री-समृद्धि, भ्रैन्न-वृद्धि, स्वास्थ्य-वृद्धि गौरक्षा पर 
कितनी निर्भर है यह निवेदन किया। गौसदनों की स्थापना से जो दूध श्रादि नहीं 
दे सकते ऐसे गौधन से प्राप्त खाद श्रादि से किस प्रकार गौरक्षा पर होने वाले व्यय 
का कितना अश्रधिक भाग पुन: प्राप्त हो सकता है यह योजना प्रस्तुत की, बड़े 
नगरों में बढ़ते हुए वध को रोकने के लिए जब दूध बन्द हो जाय तो गौचर 
बहुल प्रदेशों में रेल द्वारा वे सस्ते से सस्ते किराये पर लौटठाये जा सकें यह माँग 
उपस्थित की, और गौ-समिति के राष्ट्रीयकरण की योजना अपर की जिसका 
प्रारम्भ सरकारी सैनिक विभाग, रेलवे विभाग, विद्यालय के छात्रावास विभाग, 
सरकारी कमंचारियों को गौदुग्ध सम्बन्धी श्रावश्यकताभों की पूरति विभाग 
नगर निवासियों को शुद्ध दूध आ्रादि देकर आ्रारम्भ किया जा सकता है। 

मुझे सन्‍्तोष है कि बम्बई एवं दिल्‍ली की केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी 
योजनाओं का आरम्भ हुआ्ना' जो नागरिकों को शुद्ध दुग्ध सस्ते से सस्ते मूल्य पर 
देने का प्रयत्न कर रही हैं । मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि श्रधिकांश गौ-सम्पत्ति 
का राष्ट्रीयकरण हो जाय तो देश को आशातीत लाभ होगा ; श्रन्त में हानि 
नहीं ही होगी यह में निश्चय रूप से कह सकता हूँ । 

प्रारम्भिक वर्षो में प्रवश्य कुछ संरक्षण की भ्रावश्यकता है, पर चीनी, चाय, 
रेलवे, टेक्स्टाइल, स्टील कौनसा ऐसा उद्योग है जिसकी समृद्धि बिना संरक्षण 
के प्राप्त हुई है। इसके भ्रतिरिक्त हानि सहते हुए भी नमक कर हम नहीं 
लगाना चाहते । अरबों रुपयों की हानि सह कर भी मद्य-प्रचार को रोकना 
चाहते हैं। में इसी कोटि में गौरक्षा के प्रश्न को भी लेता हूँ । स्वास्थ्य एवं 
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समृद्धि के श्रतिरिक्त गौ हमारी परम्परा झौर संस्कृति की परम पावन प्रतीक 
है जिसकी हमें सवंथा रक्षा करनी चाहिए । 

इसके बाद नासिक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआा जिसके अ्रध्यक्ष श्रद्धेय 
टण्डनजी थे । नासिक में एक बहद गौ-सम्मेलन मेरी श्रध्यक्षता में हुआ, 
जिसका उद्घाटन श्रद्धेय टण्डनजी ने किया । श्री टण्डनजी ने बहुत ही भ्रोज- 
पूर्ण शब्दों में गौरक्षा हो यह उद्गार प्रकट किये । 

कांग्रेस देश की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें जिन्होंने श्रपना सर्वेस्व बलि- 
दान कर दिया वे प्रायः साम्प्रदायिकता से द्र रहे हैं। श्राधुनिक समय से ऐसे 
ही लोगों ने मिल-जुल कर देश भर में गौरक्षा के लिए एक ऐसा वातावरण 
बनाया जिसमें स्वास्थ्य, भ्रच्न-वद्धि, पोषक तत्त्वों को सुलभ प्राप्ति एवं भारतीय 
संस्कति की रक्षा के चारों ओर हिन्द, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी समान 
रूप से एकत्रित हुए किन्तु केन्द्रीय सरकार से जितनी सहानुभूति की भ्राशा 
थी वह पूरी न हुई । 

फल यह हुझ्ना कि सन्‌ १६५२ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्रपने ढंग स्रे 
गौरक्षा के प्रश्न को भ्पनाया । स्थान-स्थान से गौवध बन्द हो इस सम्मति पर 
हस्ताक्षर लिये जाने लगे | एक करोड़ से अधिक लोगों ने गौवध बन्द हो' इस 
पर हस्ताक्षर किये । 

इसी बीच पटना में एक गौरक्षा सम्मेलन हुश्ना जिसमें खाद्य एवं कृषि 
मन्‍्त्री श्री किदवाई साहब ने गौरक्षा के विषय में विचार प्रकट करते हुए कहा 
कि “गौरक्षा का प्रश्न उस सीमा पर पहुँच चुका है जब उसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती ।॥/' 

श्राशा हुई कि सरकार की ओर से कोई ऐसी घोषणा होगी या नियम 
बनेगा कि अब झागे गौवध न होगा, परन्तु श्राशा पूरी न हुई । 

स्वराज्य के बाद लोकसभा में गौवध बन्द करने के लिए मैंने समय-समय 
पर विधेयक भी उपस्थित किया है| पहले-पहल यह विधेयक ३ दिसम्बर 
सन्‌ १९४७ को पेश हुआ, पर इस पर बहस हुई १६ दिसम्बर सन्‌ १९४६ 
को । इसके बाद ही वह संसद्‌ भंग हो गयी और नये चुनाव हुए । इन चुनावों 
के बाद वही विधेयक फिर १६ जुलाई १९५२ को उपस्थित किया गया | इस 
पर फिर बढय वरई सन १६४३ की २७ नवम्बर. और ११ टिसम्अर को,+ एफ 
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बार इस विधेयक पर मेरा भाषण कोई दो घण्टे चला और इस भाषण को 
गौरक्षा विषय पर इस विषय के विशेषज्ञों ने विश्व-कोष की उपमा दी । 
सारे देश में इस भाषण की बड़ी चर्चा हुई, श्रौर इस विधेयक का देशव्यापी 
समर्थन भी हुझा । 

हम कांग्रेस के श्रनुयायी अपनी ही सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आदि श्रवेध 
उपायों का अ्रवलम्बन नहीं कर सकते । जनमत गौहत्या के स्वंथा विरुद्ध है ! 
गौरक्षा के लिए यदि झ्रावश्यक हो तो लोग विशेष कर भी देना स्वीकार कर 
लेंगे । देश की सरकार को एक न एक दिन गौवध बन्द करना ही होगा । भ्रब 
प्रशन यही है कि क्या सरकार उन लोगों के आन्दोलन से दब कर गौरक्षा में 
प्रवत्त होगी जो सम्प्रदाय के एकमात्र आधार पर गौरक्षा चाहते हैं श्रथवा उन 
लोगों का श्रनुमोदन करेगी जो गौरक्षा के लिए हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी 
सभी का सहयोग झर सद्भावना लेकर सरकार से गौह॒त्या सवंथा बन्द करने 
के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं । 

मैंने अनेक बार कहा है और में फिर कहता हूँ कि जब तक भी इस 
पृण्यमयी भारत भूमि पर गाय के खून की एक बंद भी गिरती है तब तक इस 
देश के निवासियों को कदापि सन्‍्तोष नहीं हो सकता । चाहे इस देश की 
सांस्कृतिक, धार्मिक और झाथिक किसी भी दृष्टि से इस प्रश्न को देखा जाय, 
सम्पूर्ण रीति से गौवध बन्द होना अनिवायं है। जो सरकार प्रजातन्त्र का 
दावा करती है उसे प्रजा की भावनाश्रों के श्रनुसार आज नहीं तो कल और 
कल नहीं तो परसों चलना ही होगा । 

भगवान हमारी अभिलाषा पर्णे करेंगे ही । 

इस अ्रष्याय को पूर्ण करने के पहले मेरा यह कत्तंव्य है कि उन सज्जनों 
को हृदय से धन्यवाद दूं जिन्होंने मुझे इस पुण्य कार्य में महान्‌ सहायता दी 
है । इन सज्जनों में प्रमुख हैं-"-श्री जयन्तीलालजी मानकर, श्री रामप्रसादजी 
कुण्डेलबाल, श्री ध्मलालसिहजी, श्री हरदेवसहायजी, श्री ठाकुरदासजी भागंव, 
श्री नवाग्नेज़ी, श्री लोचनदासजी, श्री गजाधरजी सोमानी, श्री भप्रमुतलालज़ी 
झाह, श्री भ्रानतदराजजी सुरासणा, श्री सेठ भ्रचलसिहजी, श्री किशनलालजी 
प्रोेदार, श्री विश्रम्भर अ्रसादजी शर्मा, रायसाहब ग्रोपीकृष्णजी अश्नत्ाल, 
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मैं सन्‌ १६२० में सावंजनिक जीवन की ओर जिन वृत्तियों के कारण 
खिंचा था उनका उल्लेख पहले हो चुका है। देश की स्वाधीनता प्राप्त कराने 
में मेरा भी छोटा सा सहयोग हो तथा लोकेषणा वृत्ति के अतिरिक्त जन-सेवा 
की भावना भी मुझे सावेजनिक जीवन में लाने का एक प्रधान कारण थी । 
मेरा निर्माण जिस वायुमण्डल में हुआ था और होश सँभालते ही धर्म एवं 
साहित्य ने जैसा मुके बनाया था उन संस्कारों के कारण यह सेवा-वत्ति मेरी 
स्वाभाविक वृत्ति थी। इसीलिए गान्धीजी के विधायक कार्यक्रमों में मुझे 
सदा अनुराग रहा था और मैं समय-समय पर उनमें योग भी देता रहता 
था । महाकोशल में यदि वे विधायक कार्य न पनप पाये तो इसमें मेरा दोष 
बहुत कम है। यह दोष है यथार्थ में महाकोशल के अन्य कार्यकर्त्ताश्रों का। विधा- 
यक कायंत्रमों में मेरा साथ देने वाला महाकोशल में एक भी तो ऐसा कायें- 
कर्त्ता न मिला जिसका सावंजनिक जीवन में कोई व्यापक स्थान हो। महा- 
कोशल में राजनीति और चुनावों को ही प्रधानता रही है। मेरी इस सेवा- 
वृत्ति में लोकेषणा का जो ग्रहण लगा हुम्ना था उससे भी पिताजी की मृत्यु 
के परचात्‌ मेरी मुक्ति-सी हो गयी थी। स्वराज्य के बाद की दलगत 
राजनीति से मैं ऊबता भी जाता था अ्रतः भूदान ने मुझे अ्रत्यधिक श्राकृष्ट 
किया । 

तिलंगाने में साम्यवादियों के उपद्रव के कारण विनोबाजी के वहाँ जाने 
पर श्री रामचन्द्र रेड्डी के सौ एकड़ भूमि दान और विनोबाजी के भूदान 
आन्दोलन के झारम्भ करने के समाचार मैंने बड़े चाव से पढ़े थे और तभी 
से मैंने अपने मन में निश्चय किया था सन्‌ २० के अहिंसात्मक स्वतन्त्रता- 
युद्ध में सहयोग देने के सदुश ही इस आथिक समानता को लाने वाली अरहिसक 
क्रान्ति में भी मैं योग दूंगा । साथ ही जिस प्रकार मुफे यह विश्वास था कि 
स्व॒राज्य प्राप्त होकर रहेगा उसी प्रकार इस क्रान्ति की सफलता में भी मेरा 
विश्वास था। 


२६४ शात्म-निरीक्षरा 


जब सन्‌ ५१ के ग्रक्टबर में जवाहरलालजी से मिलने के लिए विनोबाजी 
पैदल दिल्‍ली जाते हुए महाकोशल के सागर नगर में ठहरे तब मैं जबलपुर 
से सागर गया और महाकोशल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष की हैसियत 
से मैंने उन्हें एक पत्र लिख कर दिया कि महाकोशल में उन्हें एक लाख एकड़ 
भूमि मिलनी चाहिए। बाद में तो उन्हें एक-एक व्यक्ति ने लाखों एकड़ 
भूमि दी, पर उस समय उन्हें केवल बीस हजार एकड़ भूमि मिली थी शअतः 
मेरा वह पत्र श्रपना एक विशिष्ट स्थान रखता था । 

मैं भूदान का कार्य महाकोशल में जल्दी आरम्भ करना चाहता था, पर 
उन्हीं दिनों लोकसभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर ने मुझे कैनेडा में होने वाली 
कामनवेलथ पालियामेन्टरी परिषद्‌ के प्रतिनिधिमण्डल में सम्मिलित होने के 
लिए निमन्त्रित किया । अ्रफ्रिका, न्यूजीलेंड, आस्ट्रे लिया, फीजी भ्रौर मलाया 
में पहले हो आया था। इस निमन्त्रण पर मैंने विश्व भ्रमण का निश्चय किया । 
मेरी इस पृथ्वी-परिक्रमा पर एक अध्याय ही इस पुस्तक में लिखा गया है । 
अतः भूदान का मेरा संकल्पित कार्य कुछ समय के लिए मुल्तवी हो गया। जब 
मैं पृथ्वी-परिक्रमा से लौटा उस समय संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला था । 
इस कारण यह कार्य और भागे मुल्तवी हुआ । 

भूदान का कार्य में महाकोशल में सन्‌ ५३ के १ जुन से आरम्भ कर 
सका । इस कार्य के लिए किसी श्रन्य से जमीन माँगने के पूर्व मैंने श्रपने पुत्रों 
से उनकी जमीन का छुठवाँ हिस्सा इस काम के लिए दिलाया भ्रौर इसके बाद 
मैंने भूदान के सिलसिले में प्रान्त के कई दौरे किये । 

झ्रब तक के मेरे इन दोरों में गान्धी जयन्ती २ भ्रक्टूबर सन्‌ ५३ को ३३ 
दिन का जो दोरा आरम्भ हुआ वह सबसे महत्त्वपूर्ण रहा। यह दौरा कुआ्रार 
को धूप में जबलपुर जिले में हुआ भौर पंदल । यह पैदल चलाई एक दिन में 
बीस-बीस मील तक हुईं। मुझे स्वयं कुछ श्रारचर्य ही हुआ कि इस उम्र में भी 
ऐसे मौसम में लगातार ३३ दिन इस प्रकार मैं चल सका। सारे जबलपुर 
जिले में इंस दौरे ने उत्साह की एक बिजली-सी दोंड़ा दी । इस दौरे में ग्यारह 
हजार एकड़ कुछ से भ्रधिक भूमि प्राप्त हुई । यह दोरा तो समूंचे भारत देश 
के बताना माध्यन्त्री भर्वश्रेष्य ठौरों में एक दौरा माना जाता है। मेरे इस 
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दौरे में मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ-समिति के संयोजक श्री दादाभाई नाइक, जबल- 
पुर जिले की भूदान यज्ञ-समिति के संयोजक श्री व्योहार राजेन्द्रसिह, प्रजा- 
समाजवादी दल के एक प्रधान कार्यकर्त्ता श्री गणेशप्रसाद नायक भझ्रादि अनेक 
महानुभाव रहे । इनके सिवा मैं जिले की जिन तहसीलों में जाता उन तहसीलों 
के कांग्रेस तथा प्रजा-समाजवादी दल के कार्यकर्त्ता सहयोग देते । जिन गाँवों में 
सभाएं होतीं, एक-एक सभा में ३०-३०,४०-४० गाँवों के लोग जमा होते । 
कहीं श्रधिक भ्रौर कहीं कम जमीन मिलती । पर ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जमीन' 
बिलकुल न मिले । कटनी तहसील के रोहनियाँ नामक गाँव से तो एक दिन में 
७०० एकड़ भूमि मिली । उस दिन पानी बरसा । ऊपर से पानी बरसता श्रौर 
नीचे दानदाता जमीन की वर्षा-सी करते । सभी गांवों में ग्रामीण जनता घण्टों 
पहले से स्वागत के लिए एकत्र रहती । गेंदे का मौसम होने के कारण गेंदे के 
केशरी और पीले फूलों के हारों को महात्मा गान्धी और संत विनोबा के जय- 
जयकार के नारों के बीच पहनाकर ग्रामीण स्वागत करते । कई स्थानों पर 
बाजे भी बजते, स्त्रियाँ सिरों पर प्रज्वलित दीपों के साथ मंगल कलश रखे 
मंगल गीत गातीं। पुष्प वर्षा होती । कहीं-कहीं स्वागत में बन्दूर्क चलायी 
जातीं । बिदा होते समय गाँव के लोग गाँव के बाहर तक बिदाई देने श्राते 
और बार-बार कहने पर कठिनाई से वापस जाते । इस दौरे की कुछ बातों को. 
में आ्राजीवन न भूल सकू गा । ये हैं--एक दिन धूप बड़ी तेज थी और सिहोरा 
तहसील में जब हम लोग लगभग मध्याह्न में रास्ते के एक गाँव से निकल रहे 
थे तब उस गाँव की कुछ स्त्रियाँ गाँव से निकलीं भौर उनमें एक श्रत्यन्त वृद्ध 
महिला आगे बढ़कर मेरी ठोड़ी पकड़ बुदेली भाषा में बोली--“भइया, जों 
का भ्राय करत हो ? हमने जबलपुर में तुम्हारे महलन को देखो है । महलन 
के रहब बारे ई कुआर के घाम में पंदर घूम रहे हो ।ई घाम में तो मिरगा 
भी कारे हो जात हैं ।” इस व॒द्धा का स्नेह देख मेरी भ्राँखें सजल हो गयीं श्र 
उसे बहुत कुछ सान्त्वना देने के बाद ही मैं झ्रागे बढ़ सका । एक दिन कटनी 
तहसील में जब हम लोग तीसरे पहर एक गाँव से जा रहे थे तो स्कूल के कुछ 
विद्यार्थी हमारे साथ हो गये । एक बड़ी उम्र का कुछ देहाती भर शहराती 
ढंग के मिले से विद्यार्थी ने कुछ देर बाद कहा--“भ्रभी तो झ्राप हैं, भाप जब 
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नहीं होंगे तब हमें याद आयेगा कि कभी आराप कुआर की धप में भूदान के लिए 
इन रास्तों से पैदल गये थे ।” कैसा शुद्ध, महान्‌ और सरल था इन ग्रामीणों 
का यह अगाध प्रेम ! 

भूदान के इस कार्य के अतिरिक्त भूदान-यज्ञ पर “भूदान-यज्ञ नामक 
एक तीन अ्रंक का नाटक भी मैंने लिखा । इस नाटक में सन्‍त विनोबा भावे, 
डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू और श्री जयप्रकाशनारायण को 
मैं पात्रों के रूप में लाया हूँ । नाटक की कथा सन्‌ ६० तक चली है। इसमें 
भूदान का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों वरणित हैं । सन्‌ ४५ में जेल से 
छूटने के बाद गत आठ वर्षों में मैं यही एक नाटक लिख पाया । यह नाटक काफी 
लोक-प्रिय हुआ । सभी पत्र-पत्रिकाशों और आलोचकों ने इस पर कुछ न कुछ 
लिखा है । कुछ स्थानों में यह खेला भी गया, यद्यपि इसमें जीबित पात्रों के 
रहने के कारण इसका खेलना बहुत कठिन है । यह नाटक मध्य प्रदेश भूदान- 
यज्ञ समिति ने प्रकाशित किया है । 

भूदान-यज्ञ के क्षेत्र में मेरा सारा कार्य लोकेषणा या किसी अ्रन्य दूषित 
'वृत्ति से एकदम रहित, सर्वथा स्वार्थ-विहीन, एक परम सात्विक सेवा की 
भावना से भरा हुप्ना रहा है । इस कार्य में मुझे वेसा ही महान्‌ आनन्द मिला 
ज़ेसा सन्‌ २२ में जबलपुर के प्लेग रिलीफ कमेटी के मन्त्री पद पर से किये 
हुए कार्य में मिला था | हाँ, एक बात का खेद मुझे भ्रवइ्य रहा कि महाकोशल 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मेरे कार्य पर दो बधाई के प्रस्ताव पास करने के 
सिवा महाकोशल में किसी भी राजन॑ंतिक दल के किसी भी कायंकर्त्ता ने इस 
'परम पवित्र कार्य के लिए कोई सच्ची लगन नहीं दिखायी । 

जबलपुर जिले भर महाकोशल प्रान्त में श्रपने समस्त दौरों में मैं लगभग 
'पचास हजार एकड़ भूमि एकत्रित कर सका ; इस भूमि में सभी प्रकार की 
जमीन थी ; परन्तु भच्छी भी कम नहीं । 

भूदान-यज्ञ का सारा आन्दोलन कुछ प्राचीन और कुछ भर्वाचीन सिद्धान्तों 
के मिश्रण की मौलिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्राचीन सिद्धान्त स्वार्थ 
त्याग और श्रर्वाचीन सिद्धान्त श्राथिक असमता की समाप्ति इन दो प्रधान 
ईसद्धान्तों का समावेश कर इस झान्दोलन की रचना हुई है। एक झोर यदि 
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यह आन्दोलन पुराने धामिक सिद्धान्तों के समीप है तो दूसरी ओर अर्वाचीन 
साम्यवादी सिद्धान्तों के निकट । साम्यवाद जिस आथिक समता को बलपू्वंक 
रक्‍तपात से लाना चाहता है, वह स्थिति प्राचीन सिद्धान्त स्वार्थे-त्याग से भी 
लायी जा सकती है । यदि यह कहा जाय कि शझताब्दियों से स्वार्थ-त्याग की 
बातें चलते रहने पर भी समाज में आथिक समता नहीं आयी तो यह भी कहा 
जा सकता है कि फ्रांस और रूस की हिसात्मक क्रान्तियाँ भी उस स्थिति को 
नहीं ला सकीं। इसीलिए भूमिदान हृदय-परिवर्तत और मूल्य-परिवततंन की 
बात कहता है । यदि हम कुछ गहराई में जाकर संसार के दुखों के मूल कारण 
का पता लगाने का प्रयत्न करें तो हमें मानना ही होगा कि वह स्वार्थ की 
भावना ही है-- व्यक्ति का स्वार्थ, जाति का स्वाथ, राष्ट्र का स्वार्थ, देश का 
स्वार्थ । स्वार्थ की भावना का मूलोच्छेदन हृदय और मुल्यों के परिवर्तन 
बिना सम्भव नहीं श्रौर बिना इसके श्राथिक अभ्रसमानता से रहित सुखी समाज 
रचना सम्भव नहीं, चाहे वह धामिक सिद्धान्तों द्वारा लाने का प्रयत्न किया 
जाय या रक्‍्तपातमय क्रान्तियों के द्वारा । मैं मानता हूँ कि सामूहिक रूप से 
इस प्रकार का हृदय-परिवर्तन सरल नहीं है जिसके बिना मूल्यों में परिवर्तन 
सम्भव नहीं । इसी कारण अब तक के धारमिक उपदेकों तथा क्रान्तियों से 
वेसी सामाजिक रचना हो नहीं पायी । इसे अत्यधिक कठिन मानते हुए 
भी मैं इसे प्रसम्भव नहीं मानता । श्रास्ट्रिया हंगरी के एक विख्यात लेखक 
स्टीफेन ज्वेग ने एक स्थान पर कहा है “जो अन्तिम अवस्था, पराकाष्ठा की 
कड़वी श्रवस्था तक जाता है, जिसके पास कभी भी समाप्त न होने बाला 
धेर्य का खजाना रहता है, वही भ्रपने साथियों की सच्ची सहायता कर सकता 
है । यह वह तभी कर पाता है जब अपना सम्पूर्ण बलिदान करने को तैयार 
हो ।” भूदान के सदृश कार्य में काम करने वालों के लिए इस प्रकार की मनो- 
वृत्ति. आवश्यक है । 
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संसार के प्राय: समस्त देशों की यात्रा करने के बाद मेरे मन में एक 
भावना बार-बार उठने लगी थी---एक बार पूर्वजों की जन्मभूमि के भी दर्शन 
करूँ, जो कम से कम मेरे लिए किसी पवितन्रतम तीर्थों से कम पवित्र और कम 
महत्त्व की नहीं । 

राजस्थान के एकीकरण के बाद जयसलमेर पहले एक जिला बनाया गया 
था, फिर एक सब डिवीजन और फिर से जिला । इस जिले का क्षेत्रफल है 
सोलह हजार वर्ग मील और जनसंख्या है केवल एक लाख के कुछ ऊपर । 
जयसलमेर नगर में तो केवल आठ हजार आदमी ही रहते हैं। भारतवष में 
शायद इस जिले से बडा क्षेत्रफल किसी जिले का नहीं है श्रोर इतने बड़े क्षेत्रफल 
में इससे कम आबादी कहीं की नहीं । जयसलमेर की इस जनसंख्या का मिलान 
आास्ट्रे लिया, कैनेडा और न्यूजीलेण्ड की जनसंख्या से ही हो सकता है। जय- 
सलमेर में एक वर्ग मील पर ६, ७ मनुष्य रहते हैं, झ्रास्ट्र लिया तथा कनाडा में 
४ और न्यूजीलेंड में ८। जयसलमेर की इस श्राबादी में ४० प्रतिशत 
राजपूत, ३० प्रतिशत मुसलमान श्रोर शेष तीस प्रतिशत में ब्राह्मण, बनिये, 
हरिजन आदि हैं । पर हिन्दू झऔर मुसलमानों में भाषा, वेश-भूषा में कोई 
विशेष श्रन्तर नहीं । । 

राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने जयसल- 
मेर जिले की भी जिला कांग्रेस कमेटी की एक एडहाक कमेटी बनायी झभौर 
'उसका संयोजक बनाया एक युवक श्री सत्यदेव व्यास को । व्यासजी के भ्रति- 
रिक्त श्री भंवरलालजी नामक एक प्रौढ़ कांग्रेसवादी भी जयसलमेर में निवास 
करते हैं । मैंने अपने जयसलमेर जाने का इरादा पहले राजस्थान प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के मन्‍्त्री श्री युगलकिशोरजी चतुर्वेदी को बताया और फिर 
उनकी राय के शअ्रनुसार श्री भंवरलालजी तथा श्री सत्यदेवजी व्यास से इस 
सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी आरम्भ की । जयसलमेर के इन कांग्रेसजनों ने बड़े 
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उत्साह से मुझे जयसलमेर भ्राने को लिखा और यह भी लिखा कि चूंकि मेरे 
पृर्वेज जयसलमेर से ही गये थे भश्ौर भ्रब तक हमारे पूर्वजों के रहने का मकान 
तथा वहाँ के मुख्य सरोवर “गड़ीसर” में हमारे पृव॑जों के बनाये हुए घाट, 
बारहदरी श्रादि हैं इसलिए जयसलमेर की सारी जनता ही मेरे आगमन की 
खबर सुन अत्यन्त उत्साहित है। जयसलमेर के भूतपूर्व नरेश श्री महारावलजी 
से भी हमारे कुटुम्ब का घना सम्बन्ध रहा था अश्रतः जब उन्हें मेरे भ्राने की 
खबर मिली तब उन्होंने भी मेरा स्वागत करते हुए मुभे उनके साथ ठहरने 
का आग्रह किया जो मैंने वहाँ के कांग्रेसजनों से पूछकर स्वीकार कर लिया । 

जयसलमेर मुझे कितने दिन रहना चाहिए श्रब यह प्रश्न उठा। राजस्थान 
से श्राये हुए लोग प्रायः अपनी जन्मभूमि को जाते-आ्राते रहते हैं श्रौर कई बार 
वहाँ महीनों रहते हैं । हमारे पूर्वज सेवारामजी के वि० सं० १८४० में जयसलमेर 
छोड़ने के बाद केवल एक बार संवत्‌ १६४६ में मेरे पितामह राजा गोकुलदासजी 
जयसलमेर गये थे श्रतः मैं वहाँ कितने दिन ठहुरू यह प्रश्न एक महत्त्व का प्रश्न 
बन गया। झ्धिकतर लोगों की राय थी कि मुझे महीने-बीस दिन तो वहाँ 
ठह रना ही चाहिए, पर मेरे पास इतना समय कहाँ ? श्रत: सोच-विचार कर 
मैंने तय किया कि मैं वहाँ तीन रात्रि ठहरूगा जो समय किसी तीथं-स्थान पर 
ठहरने के लिए हमारी संस्कृति में निर्धारित है । 

दिल्ली में संसद्‌ का श्रधिविशन चल रहा था अतः दिल्‍ली से ही मैंने जय- 
सलमेर जाने का निर्णय किया और ता० १३ सितम्बर को में दिल्ली से जय- 
सलमेर के लिए रवाना हुआ । दुनिया के किसी भी देश को जाते समय मेरा 
मन इतना उत्साहित और उल्लसित नहीं था जितना जयसलमेर जाते समय। 

ता० १४ सितम्बर को संविधान सभा ने हिन्दी को राज्यभाषा स्वीकृत 
किया था अभ्रत: १४ सितम्बर देश भर में हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जा 
रहा था। दिल्‍ली से रात को चलकर हमारी गाड़ी दोपहर को जोधपुर पहुँचती 
थी और वहाँ से दूसरी गाड़ी पोकरण रात को जाती थी जहाँ से जयसलमेर 
सड़क गयी है। अ्रत: १४ सितम्बर को जोधपुर की जिला कांग्रेस कमेटी के 
कार्यकर्त्ताशों ने मेरा पूरा उपयोग हिन्दी के आयोजनों में कर लिया । 

जोधपुर से ता० १४ की रात को चलकर ता० १४ को प्रात:काल 
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५ बजे मैं पोकरण पहुँचा। जयसलमेर से मुझे लेने के लिए महारावलजी 
साहब ने एक जीप भेजी थी जिसमें महारावलजी की ओर से उनके कामदार 
तथा कांग्रेस की भ्रोर से श्री सत्यदेवजी व्यास मेरे स्वागतार्थ श्राये थे । 

मेरे ट्रन से उतरते ही हम लोग जयसलमेर के लिए रवाना हो गये । 

सितम्बर के महीने में पाँच बजे कुछ श्रन्धकार ही रहता है, पर शीघ्र ही 
पौ फटी और हमें उषा के दर्शन हुए । 

मेरा विवाह राजस्थान के सीकर में हुआ था अ्रतः कई बार में वहाँ के 
रेगिस्तान के दृश्य देख चुका था। मैं समझता था कि जयसलमर में तो उससे 
भी कहीं बड़े मरुस्थल के दर्शन होंगे, जहाँ तक दृष्टि जायगी रेत का समुद्र 
दिख पड़ेगा ; उसी के उड़ने वाले बड़े-बड़े टीले । पर मुझे कुछ निराशा हुई 
यह देखकर कि जिस सड़क से हमारी जीप जा रही थी वह तो पठार भूमि है, 
रेगिस्तान नहीं । हमारे जयसलमेर के साथियों ने बताया कि मरुस्थल इस 
और नहीं पडता । पोकरण से जयसलमेर ६८ मील है। सडक पक्‍की होने पर 
भी अ्रच्छी दशा में न थी पर उसके पुनः बनाये जाने का प्रबन्ध हो रहा था । 

प्राकृतिक दृश्य मरुस्थल का न होकर पठार भूमि का था, पर वक्षावली 
से रहित। इधर-उधर कहीं खेजड़ी के कुछ वक्ष दिख जाते थे, कहीं-कहीं 
कर तथा फोग की कुछ भाड़ियाँ और सवंत्र सेवश नामक घास । मालूम हुआ 
कि यह सेवण घास जयसलमेर की ही विशेषता है श्रोर पशुओों के लिए यह 
खाद्य इतना पौष्टिक है कि इसे खिलाने के बाद जानवरों को शभ्रनाज इत्यादि 
खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । इस घास को खाकर यहाँ की गायें 
पाँच-पाँच सेर दूध तक देती हैं। इस घास को देखकर मुझे न्यूजीलेंड 
की गोचर भूमि याद श्रायी । वहाँ की उस भूमि में भी इसी प्रकार की कुछ 
घास होती है और वहाँ के जानवरों को भी अनाज श्रादि नहीं दिया जाता । 
वहाँ की गायें तो डेढ़-डेढ़ मन तक दूध देती हैं। एक विचित्र बेल भी जयसल॑- 
मेर की उस भूमि में देखने को मिली जिसमें मौसंबी और सनन्‍्तरे के सदुश गोल- 
गील पीले फल फले हुए थे। ये फल प्रचुर मात्रा में उस हरी घास के बीच 


दिख पड़ते थे । इस बेल का नाम था तूस और फलों का तूबा। मालूम हुश्ा 
कि इन फलों का स्वार्ट बड़ा करया डोतां कै एर दनके ऋिकण तनाव तकितागा 
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में बीज रहते हैं जो कड़॒वे नहीं होते श्नौर दुर्भिक्ष के समय यहाँ के निवासी 
इन वीजों को पीस कर इनकी रोटी बना कर खाते हैं । 

पशुओ्रों में ऊंटों के भुण्ड, गायों के खिरके और बकरियों तथा भेड़ों के समूह 
दिखायी दिये । भूरे ऊँट, सफेद गायें, काली बकरी श्रौर श्याम मुख तथा श्वेत 
शरीर वाली भेड़ें । वहाँ इन पशुश्रों के कारण अ्रधिकांश लोगों की रोजी चलती 
है । पच्चीस पचास ऊंट, गायें, बकरियाँ श्र भेड़ तो वहाँ के अधिकांश देहा- 
तियों के पास होती हैं, पर किसी-किसी के पास पाँच-पाँच सौ ऊँट, पाँच-पाँच 
सौ गायें और हजार-हजार दो-दो हजार बकरी-भेड़ें रहती हैं । ऐसे पशु-पालकों 
की संख्या भी वहाँ कम नहीं है | अपने पशुओं की कीमत के कारण ऐसे लोग 
लाखों के धनी हैं। श्रौसत से एक ऊंट की कीमत तीन सौ रुपया और एक 
गाय की कीमत सौ रुपया है । जयसलमेर का ऊन अच्छी कोटि का और घी 
तो देश में सर्वोत्तम कोटि का माना जाता है। गायों की नसल वहीं की है । 
वहीं के साँड । यह नसल सिन्ध की ऐसी ही एक नसल से मिलती हुई है, पर 
यह लाल सिन्धी नहीं । लाल सिन्धी नसल के बेल अच्छे नहीं होते पर इस 
नसल के बैल भी गायों के सदश ही अच्छे होते हैं। गायों की यह नसल सफेद 
रंग की थी और गायें तथा साँड काफी अच्छे । राजस्थान में गौवध सवंधा 
बन्द है श्लौर गाय के पालकों में सब से बढ़े-चढ़े हैं जयसलमेर के मुसलमान । 
मुसलमानों के यहाँ जयसलमेर में जेसा अच्छा घी मिलता है भारत में कहीं 
भी नहीं। ये मुसलमान गाय की कुरबानी की कल्पना तक नहीं कर सकते। 

एक जगह कुछ ऊँट भ्रपनी गरदनें ऊंची कर खेजड़ी के पत्ते खा रहे थे । 
खेजड़ी में काँटे होते हैं भ्रतः मैंने श्रपने साथियों से पूछा कि क्‍या ऊँट काँटे 
वाली चीजें भी चबा जाते हैं ? इसके उत्तर में हमारे ड्राइवर ने जयसलमेर 
को एक कहावत ही कह डाली-- 

ऊंट छोड़े ऑँकडो 
. छाली छोड़े काँकडो 

अर्थात्‌ ऊंट केवल प्रकोये के वक्ष को और बकरी केवल कंकरों को छोड़ती 
है, अन्य किसी वस्तु को नहीं । 

पक्षियों में राजस्थान में मोर झौर कबृतरों की बहुतायंत है ही । बहें 


२७२ झात्म-निरोकषरण 


यहाँ भी थी । कई मोर नाचते और केका शब्द उच्चारते भी मिले । इनके 
अतिरिक्त बइया नामक पक्षियों के भुण्ड के कुण्ड दिखायी दिये। ये पक्षी सैकड़ों 
और हजारों के भुण्डों में उड़ते, एकाएक इकट्ठु दरख्तों पर बैठ जाते । सुना, ये 
'टिट्ठी खाते हैं और इसी मौसम में सिन्ध से आते हैं । ऐसे पक्षियों के भुण्ड मैंने 
पहले नहीं देखे थे । 

मार्ग में हमें कुछ छोटे-बड़े गाँव भी मिले। गाँवों के श्रधिकांश भोंपड़े 
पत्थर के टुकड़ों की दीवालों के, पर ऊपर घास-फूस की छावनी, किसी की 
गोल, किसी की लम्बी । गाँवों के पास कुछ बाजरे के खेत थे । बाजरे में भुट्ट 
भा गये थे और ये पौधे प्रातःकाल की पवन में भूमते हुए बड़े सुहावने लगते 
थे। दो गाँव बड़े थे---एक का नाम था लाठी और दूसरे का चाँचा । लाठी 
गाँव में तो वहाँ के जागीरदार की एक पत्थर की गढ़ी बनी थी, जो श्रब यत्र- 
लत्र टूट गयी थी । इन गाँवों के निवासियों में राजपूत, ब्राह्मण, बनिये श्र 
मुसलमान थे ; अधिकांश लोग गेहुए और साँवले रंग के ऊँचे, पूरे, तगड़े । 
'वेष हिन्दू, मुसलमान सब का एक सा। मुसलमानों के सिर पर मारवाड़ी 
पगडी, ऊपर के शरीर फ्र तनी वाला छोटा श्रेंगरखा श्र नीचे के शरीर पर 
'घोती, पाजामा विरल व्यक्ति ही पहने थे । भौरतें धारण किये हुए थीं लेहगा, 
'-झढ़नी श्रौर काँचली, सलवार नहीं । 

लाठी के पास एक छोटे से तालाब पर कुछ परणिहारी पानी भर रही थीं 
'झऔर गा रही थीं। पणिहारियों का गान राजस्थान के लोक-गीतों में एक 
विशेष स्थान रखता है । भ्रतः हम कुछ देर ठहर कर यह गीत सुनने लगे। 
'गीत पूरा मेरी समझ में न आया, पर साथियों ने मुझे समझाया और मैंने नोट 
“कर लिया । गीत के आरम्भिक चरण थे-- 

कालीरे कालाँयण ऊपड़ी ए पणिहारी हेलो, 
गुडला सा बरसे मेह सेणोलो ॥१॥ 
भ्राज घुराड धुंघलोए परिहारी हेलो, 
मोटोड़ी छोंटोंरो बरसे मेह सेशोलो ।॥॥२॥ 

लाठी गाँव में मुझे एक बात भौर मालूम हुई। कुछ दिन पहले पाकिस्तान 

की शोर से कुछ डाकू लाठी गाँव से दो-तीन व्यापारियों को उठा कर ले गये 


पूर्वजों की जन्मभूमि में २७३ 


थे। डाकुओं ने इनके छोड़ने के लिए पन्द्रह हजार रुपये माँगे श्रौर जब यह 
रकम उन्हें मिल गयी तब इन्हें छोड़ा । यह भी सुनने में श्राया कि आजकल 
जयसलमेर के आस-पास ऐसी घटनाएँ बहुत हो रही हैं। ये डाकू राजस्थान 
के ही हैं, पर ये पाकिस्तान की सीमा में रहते हैं और पाकिस्तान की सरकार 
ने इन्हें संरक्षण दे रखा है | मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान की सरकार के 
इस संरक्षण की बात में कितनी सचाई है पर यदि यह सत्य है तो किसी भी 
सरकार के लिए इससे अधिक नंतिक अधःपतन की अन्य कोई बात नहीं हो 
सकती । डाकुओं की इन घटनाओं के कारण मुझे वहाँ काफी आतंक दिखा । 
राजस्थान की सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। देखना है कितने दिनों में 
इस आपत्ति का शमन होता है । 
एक छोटे से गाँव में लड़की की बिदा हो रही थी और जिस ऊंट पर वह 
लड़की जा रही थी उस ऊँट को संबोधन कर स्त्रियों की एक टोली गीत गा 
रही थी। ऊँट को वहाँ फीकलियो कहा जाता है। फीकलिया के लोक-गीत 
भी जयसलमेर में बहुत प्रसिद्ध हैं। हम इस गीत को सुनने के लिए भी कुछ 
ठहर गये । साथियों ने मुझे इसे भी समझाया और मैंने नोट किया-- 
श्ररणी रे लगोड़ा हे फूल राये बगड़ी रे 
छाई भाभे मोतीये रे ॥१॥ 
भीभलीया रे तू तोरे पग-पग पाछल फोर, 
राय रूखड़ला बताये रे डार्डाँगे रे देशरा रे ॥२॥। 
लगभग तीन घंटे में हम जयसलमेर पहुँचे । सात मील की दूरी से ही 
वहाँ का किला दिखायी देने लगा था । पहाड़ी पर बना हुआ पीले पत्थर का 
यह किला धूप में दूर से सोने का सा बना दिखता था। श्रागे चल कर हमें 
सारा नगर इसी पीले पत्थर का बना दृष्टिगोचर हुआ । दूर से जान पड़ा कि 
क्या हम सोने की द्वारका या सोने की लंका में पहुँच रहे हैं। पीले पत्थर का 
ऐसा नगर मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा था । सुना कि यह पीला पत्थर 
जयसलमेर की ही विशेषता है । यह एक प्रकार का पीला संगमरमर है, मजबूत 
झोर साथ ही मुलायम । इस पर खुदाई, विशेषकर जाली का काम जितना 
सुन्दर होता है, भ्रन्य किसी पत्थर पर नहीं ; साथ ही इस पर प्रालिश भी 
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बहुत अ्रच्छा जमता है । जयसलमेर के मन्दिर श्रौर महल ही नहीं, पर साधा- 
रण लोगों के रहने का भी शायद ऐसा कोई मकान न होगा जिसमें खुदाई 
और जाली का काम न हो । मैंने इतना सुन्दर और बारीक पत्थर का काम 
इतनी बहुतायत से दुनिया के किसी शहर में नहीं देखा था । 
मैं जितने उत्साह और उल्लास से जयसलमेर आया था उससे कम उत्साह 
ओर उल्लास वहाँ के लोगों में मेरे स्वागत के लिए नहीं था। जयसलमेर- 
निवासी मुझे अपना मानते थे और अ्रपना ऐसा जो चिरकाल से बिछड़ा हुश्रा 
हो । आधुनिक जगत से विलग, जीवन संघषं से टूर, इसीलिए किसी भी प्रकार 
की धतंता से रहित, ये सरल हृदय के लोग बड़े ही भावुक हैं | प्रेम से श्रोत- 
प्रोत सने हुए ! अपने बिछुड़े हुए मानवों के लिए ही नहीं पशु, पक्षी, वृक्ष 
भाड़ियों तक के लिए इनका स्नेह उमड़ पड़ता है। औरंगजेब ने जब जोधपुर- 
नरेश महाराजा जसवर्न्तपह को लड़ाई पर काबुल भेजा तब उन्हें वहाँ फोग 
की एक भाड़ी दिख गयी । उसे देखते ही जसवन्तर्सिह विद्धल हो पड़े । रोमां- 
चित तन तथा सजल नयन हो उन्होंने उस भाडी का आलिगन किया और उसी 
समय एक दोहा बना डाला--- 
थूमरु घर रो रूखड़ो 
हूँ मारवाड़ रो लोग । 
हूँ तो झ्रायो राड़ में 
थ्‌ क्‍्य॑ँ आयो फोग ? 
जयसलमेर में पर रखते ही वही प्रेम, वही सौजन्य मैंने वहाँ के वासियों 
में पाया । ऐसा प्रम मेंने जबलपुर में कुछ भ्रवसरों पर श्रवश्य देखा था जसे 
सन्‌ ३० में जब में पहले-पहल गिरफ्तार हुआ श्रौर जब मेरी पहले-पहल रिहाई 
हुई, भूदान यज्ञ के कार्य के लिए सन्‌ ५३ में जब मैंने जबलपुर जिले का ३३ 
दिन पैदल दौरा किया उस समय कुछ गाँवों में, पर श्रन्य कहीं भी मैंने ऐसा 
उमड़ता स्नेह का सिन्धु नहीं देखा था। यह प्रेम देख मैंने तो जयसलमेर का 
नाम ही कम-से-कम अपने लिए वात्सल्य की बस्ती रख दिया। जयसलमेर 


नगर में मेरे पर रखने के बाद वहाँ से रवाना होने तक साढ़े तीन दिन जयसल- 
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एक ही काम रह गया था--जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ वहाँ एकत्रित रहना । यहाँ 
तक कि जयसलमेर के महारावलजी साहब भी हर दिन श्राधी रात तक श्रपने 
काका महाराज हुकुमिहजी के तथा उनके भूतपूर्व दीवान श्री सिकंड साहब 
के साथ मेरे ही पास बेठ रहते थे | श्री सिकंड वहाँ बड़े लोकप्रिय दीवान रहे 
थे और इन दिनों में कुछ दिन के लिए जयसलमेर झ्राये थे। ता० १७ को 
जयसलमेर में मेरे भाषण की जो सभा हुई उसके लिए कहा गया कि जयसल- 
मेर में उससे बड़ी सभा कभी भी नहीं हुई श्रौर उसमें श्ौरतों तथा बच्चों को 
छोड़ जयसलमेर के समस्त निवासी मौजूद थे । 

जयसलमेर के फाटक पर पहुँचते ही वहाँ की जनता ने मेरा हादिक स्वागत 
किया । इस स्वागत के लिए फूलों के हार जोधपुर से बनवाकर मंगाये गये 
थे। यहाँ से मैं जवाहर निवास नामक महल में महारावलजी के श्रतिथि के 
रूप में ठहराया गया । जयसलमेर के भूतपूर्व नरेश महारावल जवाहरसिहजी 
के नाम पर इस महल का नाम जवाहर निवास रखा गया था । 

जयसलमेर का मेरा कायंक्रम वहाँ के कांग्रेसजनों, समाज में कार्य करने 
वाले सज्जनों श्रौर महारावलजी सा० के सम्मिलित परामश से बड़ा व्यवस्थित 
बनाया गया था । चूंकि में जयसलमेर साढ़े तीन दिन ही रहने वाला था इस- 
लिए यद्यपि इस कार्यक्रम में व्यस्तता भ्रा गयी थी, परन्तु इस बात का प्रयत्न 
हुआ था कि जहाँ तक हो कोई महत्त्वपूर्ण बात छूटने न पावे । कार्यक्रम के 
मोटे रूप से चार विभाग थे-- 

१--जयसलमेर के लोगों से व्यक्तिगत भेंट । 

२--सावंजनिक आयोजन । ये श्रायोजन चार थे--जयसलमेर हाई स्कूल 
में विद्याथियों की श्रोर से मानपत्र और मेरा भाषण; नगरपालिका की भोर 
से मानपत्र ; माहेश्वरियों द्वारा स्वागत-समारोह और सावजनिक सभा । 

३- मेरे पूर्वजों के स्थानों का निरीक्षण । 

४--जयसलमेर के दर्शनीय स्थानों को देखना । 

व्यक्तिगत भेंटें महारावलजी सा० की भेंट से आरम्भ हुई । महारावलजी 
की भेंट के भ्रतिरिक्त शेष भेंटें माहेश्वरी समाज के लोगों से ही हुईं, जहाँ कई 
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थे कि पन्द्रह दिनों में भी पूरे न होते। अन्तिम भोज बड़ी शान-शौकत से 
महारावलजी ने दिया। इन भेंटों का प्रबन्ध प्रधानतया श्री नगीनदासजी ने 
किया। जहाँ-जहाँ भी मं गया किस प्रकार पलक पाँवड़े बिछा कर मेरा 
स्वागत हुआ ! कितना उमड़ता हुम्ना स्तेह पाया मेने सभी जगह ! सार्वजनिक 
आयोजन सभी बड़े सफल हुए। मानपत्र बरू की कलम द्वारा राजस्थान की 
उस स्याही से लिखे गये थे जो युगों के बीत जाने पर भी फीकी नहीं पड़ती । 
इन मानपत्रों के मसौदों से मालम पड़ता था कि मेरे कार्यों की कितनी ब्यौरे- 
वार जानकारी यहाँ के लोगों को थी। इन आयोजनों में दो बड़े सफल आयोजन 
हुए--एक माहेश्वरियों का स्वागत-समारोह और दूसरा सावेजनिक सभा | 
माहेश्वरियों का आयोजन गड़ीसर में मेरे पृव॑ंज सेवारामजी की बनवायी हुई 
बारहदरी में हुआ। इस आयोजन में महारावलजी भी उपस्थित थे। इन 
सावंजनिक आयोजनों का प्रबन्ध जिन्होंने किया था उनमें प्रधान थे श्री भंवर- 
लालजी, श्री सत्यदेवजी, श्री कन्हैयालालजी, श्री चतुभु जजी डाँगरा और 
श्री भगवानदासजी । कितना प्रेम-नीर बहा इन आयोजमनों में भी ! 

मेरे पूवंजों के जिन स्थानों का मेंने निरीक्षण किया वे थे हमारे कुटुम्ब 
का निवास गृह, गड़ीसर पर मेरे पूवंज सेवारामजी और गोविन्दसर पर उनके 
पुत्र खुशहालचन्दजी द्वारा बनवाये गये घाट, बारहदरी, मन्दिर, दालान भ्रादि 
और हमारे पितरों के चबूतरे । इन स्थानों को देखकर और इनके सम्बन्ध में 
वहाँ के वृद्धजनों से अपने कुटुम्ब की कथाएँ सुनकर मेरी शपने कुटुम्ब के 
सम्बन्ध में सुनी हुई गाथाओं के कुछ प्रमाण मिले तथा कुछ टूटी श्ृंखलाएँ 
जुड़ीं। इस इतिहास ने मेरी श्रात्मसम्मान की भावनाश्रों को अ्रत्यधिक बल 
पहुँचाया । 

दर्शनीय स्थानों में मंने सबसे पहले जयसलमेर का पुराना किला देखा। 
वहाँ श्री लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर श्रौर जैन मन्दिर के दर्शन किये । किले का 
पुराना राजमहल देखा । इस किले में जयसलमेर के नागरिकों की भी काफी 
बस्ती है। यहाँ के जेन मन्दिर की विशद स्थापत्य कला के सिवा जैन मन्दिर 
में ग्रृत्यन्त प्राचीन ग्रन्थों का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जहाँ पुरातत्ववेत्ताशों 
द्वारा मुझे खोज की नितान्त आ्रावश्यकता जान पड़ती है । किले के बाद मैं वहां 
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का भ्रमरसर देखने गया । यहाँ के जैन मन्दिर की कारीगरी तो हर प्रकार से 
अनुपम कही जा सकती है। पत्थर पर ऐसा बारीक खुदाव का काम श्रौर 
जाली मेंने इसके पहले कहीं न देखी थी। भ्रमरसर के निकट ही महारावलजीं 
का फल का एक सुन्दर उद्यान भी है । फिर हम गये पुराने जयसलमेर कीं 
राजधानी लिघरवा । यहाँ सभी ट्ट-फूट चुका है, केवल एक जैन मन्दिर श्रच्छीं 
दशा में है। इसकी स्थापत्य-कला एक निराले ही ढंग की है। यह मन्दिर कोई 
एक हजार वर्ष पुराना है और जनियों के अखिल भारतीय तीथं-स्थलों में एक 
माना जाता है। इसके उपरान्त मेंने वहाँ के गड़ीसर, गोविन्दसर भ्रादि भीलीं 
को देखा । मरुस्थल में इन जलाशयों का सबसे भ्रधिक महत्त्व है। और फिर 
में शहर की कई सड़कों, गलियों भ्रादि में घुमा जहाँ मेने साधारण से साधारण 
गृहस्थों के घरों में भी पत्थर की खुदाई देखी । अन्त में मैंने जयसलमेर के 
अमर शहीद सागरमलजी गोपा की समाधि पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि श्रपित 
की । जयसलमेर में श्राधुनिक काल के श्री गोपा ऐसे शहीद हुए जिनका नामें 
जयसलमेर का श्राधुनिक इतिहास कभी भी विस्मृत न कर सकेगा । उनका जिसे 
परिस्थिति में जिस प्रकार जेल में बलिदान हुआ वह सभी को ज्ञात है श्रतः 
उस इतिहास को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं । इन सभी स्थलों पंर 
श्री भंवरलालजी, श्री सत्यदेवजी, श्री कन्हैयालालजी और वहाँ के एक उत्साही 
तरुण फोटोग्राफर श्री गोपालकृष्ण जोशी मेरे साथ रहे । 

जयसलमेर इस देश के पुराने-से-पुराने नगरों में एक नगर है। यह बसा 
था वि० संवत्‌ १२१२ में । किसी काल में यह बहुत बड़ा शहर था जी इसके 
खाली पड़े हुए मकानों से श्रभी भी ज्ञात हो जाता है। किसी समय यह रोंज- 
गार की बड़ी भारी मण्डी भी था। श्रभी भी वहाँ कई मूल्यवान चीजें उंपलंब्ध 
हैं। पीला पत्थर, एक प्रकार का संगमरमर, भ्रनेक प्रकार के अन्य रंगीन पत्थर, 
इनमें भी श्रधिकांश एक तरह के संगमरमर । कई तरह की मिट्टी -- सफेंद 
पीली, लाल, मुल्तानी, जो ऊसर जमीन का ऊसरपन निकाल देती है वह जिंप- 
सन मिट्टी । कानोद नामक स्थान में नमक होता है | प्रतिवर्ष कोई पन्द्रह लाख 
पाउण्ड ऊन यहाँ से बाहर जाता है। घी तो यहाँ इतना बढ़िया होता ४ 
जितना भ्रन्यत्र कहीं नहीं | गूगल भी बहुत हीता है। परन्तु रेल न हीनें 
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कारण इन सब चीजों का निर्यात नहीं होने पाता | तेल मिलने की भी यहाँ 
झाशा हो गयी है । भ्रब॒ जयसलमेर हमारे देश की सीमा का क्षेत्र हो गया है । 
जयसलमेर से ७० मील पर पाकिस्तान की हद लग गयी है और वह ३५० 
मील लम्बी । श्रतः वहाँ शीघ्र-से-शीघ्र रेल श्राना आवश्यक है। पोकरण से 
केवल ६८ मील ही तो जयसलमेर रह जाता है। श्रगर यहाँ रेल आ जाय तो 
यह भूखण्ड पुन: सम्पन्न हो जायगा | साथ ही सुरक्षा का भी प्रबन्ध । इसके 
सिवा “हरो के पतन” नहर योजना की भी जाँच हो गयी है। मरुस्थल में सबसे 
भ्रधिक आवश्यकता पानी की रहती है। यह नहर बन जाय तो जिस प्रकार 
गंगनहर ने बीकानेर के मरुस्थल को सरसब्ज भूमि बना दिया उसी प्रकार 
“हरी के पतन” नहर जयसलमेर की मरुभूमि को उपजाऊ भूमि में परिणत कर 
देगी । वहाँ सबसे श्रधिक श्रावरयकता रेल और नहर की है | कुछ समय पहले 
मेहरूजी जयसलमेर गये थे श्रौर उन्होंने एक जन मन्दिर की यात्रियों के श्रावा- 
गमन की पुस्तक में लिखा था--“हमें जयसलमेर की ओर श्रधिक ध्यान देना 
चाहिए ।” जयसलमेर की तथा देश की वत्तंमान परिस्थिति में क्‍या में ग्राशा 
करू कि राजस्थान की राज्य सरकार और केन्द्र की भारत सरकार इस ओर 
भविलम्ब शीघ्रता से ध्यान देगी । 

जयसलमेर की जनता श्रन्य राजस्थानी जनता के सदृश ही है। लोगों का 
प्रधान पेशा पशु पालन और खेती है । बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे तो वहाँ हैं ही नहीं, 
गह-उद्योग भी नहीं हैं । यदि कोई गृह-उद्योग है तो भेड़ों से ऊन निकालना 
भौर दूध से घी बनाना है। परन्तु इन्हें यथाथं में उद्योग-धन्धे नहीं माने जा 
सकते, क्योंकि ऊन तो भ्रधिकांश जैसा का तेसा बिना कोई चीज बनाये भेज 
दिया जाता है श्रौर घी का उद्योग यथार्थ में कच्चे माल का ही उद्योग है। 
में समभता हूँ कि यदि यातायात का ठीक प्रबन्ध हो जाय तो जयसलमेर में 
कुटी र उद्योग, गृह-उद्योग चल सकते हैं । जनता अधिकतर निर्धन है और 
भ्शिक्षित। प्राथमिक शिक्षा के कुछ विद्यालय हैं श्रौर केवल एक हाई स्कूल है, 
परन्तु विद्याथियों की संख्या बढ़ती जा रही है। रहन-सहन बड़ा सादा है। 
मोटा खाना और मोटा पहनना । लोग बाजरा खाते हैं । मरुस्थल के कारण 
स्राग-मांजी नहीं के बराबर होती है| वहाँ की मुख्य तरकारी है कर और 
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साँगरी । फोग का रायता भी बनता है। बाजरे की रोटी और बाजरे की 
खीच दही, छाछ और घी के साथ खायी जाती है। रीति-रिवाज भी बड़ी 
सादगी के हैं | ब्याह-शादी और व्यवहार आदि में जितना कम खर्च जयसल- 
मर में होता है उतना शायद भारत में कहीं नहीं। ब्याह-शादी में कम खर्च 
हो इसके लिये जयसलमेर ने एक नया तरीका निकाला है। हर तीसरे वर्ष 
श्रीगगोशजी के नाम पर विवाह की लगन निकाली जाती है और वहाँ के 
ब्राह्मण तथा वेश्य उस दिन एक ही मुह॒त्तं पर सेकड़ों ब्याह कर डालते हैं । 
उस समय जयसलमंर निवासियों में, जो जयसलमेर के बाहर बस गये हैं, वे भी 
सेकड़ों और हजारों की संख्या में जयसलमेर पहुँचते हैं। परन्तु चूंकि घर-घर 
ब्याह रहते हैं इसलिए एक ब्याह में वर और कन्या के पक्ष के १०, ५ आदमियों 
से ग्रधिक सम्मिलित नहीं हो पाते । इसीलिए बड़े भोज, बरात आ॥रादि के खर्च 
वहाँ के विवाहों में नहीं होते । 

जयसलमेर की भाषा राजस्थानी है, परन्तु राजस्थानी भाषा के श्रनेक 
भेद हैं । राजस्थानी जयपुर में एक तरह से, बीकानेर में दूसरी तरह से और 
शेखावटी में तीसरी तरह से बोली जाती है । मैं राजस्थानी ओ्रौर हिन्दी भाषा 
में कोई अन्तर नहीं समझता । जिस प्रकार ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुन्देली 
आदि हिन्दी भाषा के ही अ्रंग हैं उस्ती प्रकार राजस्थानी भी । वहाँ का हर 
आदमी हिन्दी अच्छी तरह बोल और समभ सकता है । 

जयसलमेर में स्वास्थ्य-रक्षा का प्रबन्ध बहुत ही बुरा है। वंद्य-डाक्टरों 
का अत्यधिक श्रभाव है । 

जयसलमेर छोड़ने के एक दिन पूर्व ता० १७ के तीसरे पहर मेंने वहाँ के 
कुछ लोक-गीत सुने । पहले गोत का पहला बोल था--- 

हे बोले बोले ए हरिये बनरी म्होंरी कोयल है थांरो सादड़लो रे म्होंनां 
घणों सोहावणो ।१। 

दूसरे गीत का पहला चरण था-- 

बोले रे पषयो हांजी रे पिवड़ो रे गाढ़ा रे मारू मगरिये रे बोल्या भीणा 
भोर हंजा रे मारू मगरिये रे बोल्या कीणा मोर ।१। 

एक भौर गीत मुझे अच्छा लगा उसका पहला बोल था-- 
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ईयेरे संघड़ी रे मारगे, मारगे ए माँजी सईयल भींणोड़ी सी उडे जाँणो 
खेव हो मणेहारड़ारे हो गवरादे रा हाजी बालमा रे एकी ने जोड़ी रो रे 
मणेहार ।१। 

ता० १८ सितम्बर के तीसरे पहर मैंने जयसलमेर छोड़ा । जिस प्रकार 
भावोद्वंगता के आल्हाद से वहाँ के निवासियों ने मेरा स्वागत किया था उसी 
प्रकार भावोद्वेगता के विरह से उन्होंने मुझे बिदा किया। मैंने देखा कितने 
लोग उस समय सचमुच ही सजल नयन थे । मध्य प्रदेश के हीगन घाट नामक 
स्थान के श्री सुजानसिंहजी मोहता जयसलमंर प्रायः श्राया करते हैं। इस 
समय भी वे वहाँ मौजुद थे। वयोवुद्ध ७० वर्ष की अवस्था के ये सज्जन 
बार-बार गदगद स्वर से मुझे कह रहे थे “तुमने तो तीन दिन में ही जयसल- 
मेर वालों पर जादू कर दिया ।” मेरी समभ में न आया कि मैंने उन पर जादू 
कर दिया था या उन्होंने मुझ पर । मेरी भी वहाँ से चलते समय कुछ विचित्र 
सी ही दशा थी । बार-बार लोग मुभसे पूछते थे शभ्रब मैं फिर वहाँ कब 
ग्राऊंगा । मेरी समझ में न आता था कि मैं उन्हें क्‍या उत्तर द॑। जेंसा 
पहले कहा गया है मेरे पूृर्वज सेवारामजी ने जयसलमेर वि० सं० १८४० में 
छोड़ा था । उसके बाद उनके पोत्र ओर मेरे पितामह राजा गोकुलदासजी 
केवल एक बार वि० सं० १६४९ में वहाँ गये थे। उनकी उस यात्रा का भी 
वृत्त मेंने वहीं सुना था । उनके साथ थे कोई सौ सवा सौ प्रादमी । रेल थी 
उस समय केवल जोधपुर तक । जोधपुर से उन्हें जयसलमेर पहुँचने में श्राठ 
दिन लगे थे। उन्हें लाने और वापस भेजने की सारी व्यवस्था उस समय 
जयसलमेर नरेश की थी | छः ऊँट जिस गाड़ी में जुतते थे वह गाड़ी तथा 
साठ ऊँट उनके साथ के आदमियों भ्रौर सामान को लेने और पहुँचाने गये थे । 
वे तीस दिन जयसलमेर रहे थे । और उन्होंने वहाँ बड़े-बड़े काम भी किये थे । 
सारे जयसलमेर नगर का भोज कराया था। उसे वहाँ “हेड़ा” कहते हैं । 
सुना कि उस समय जयसलमेर में कोई भ्रठारह-बीस हजार भ्रादमी रहते थे । 
ब्राह्मण भोजन कराया था और एक-एक ब्राह्मण को चार-वार रुपये का 
गौदान दिया था । महारावलजी को घर बुलाकर भोजन कराया था। यह 
भोजन बहाँ “चौकी” कहलाता है। रुपयों की चौकी बनाकर उस पर बिठा 
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कर खिलाया जाता है। प्रचुर मात्रा में रुपये रख यह चौकी बनवायी गयी 
थी । उस समय मेरे दादाजी सम्पन्नता और प्रतिष्ठा में श्रपने जीवन के 
उच्चतम शिखर पर थे । और उनका पौत्र मैं उनकी उस यात्रा के साठ वर्ष 
बाद वहाँ गया था, केवल एक नौकर के साथ तीन दिन के लिए । मैंने इनमें 
से कोई भी काम नहीं किया था । इतने पर भी वहाँ के निवासी गदुगद स्वर 
ओर सजल नयन हो बार-बार मुभसे पूछ रहे थे मैं फिर कब भ्राऊंगा ? 

मैं श्रब जल्दी से जल्दी किपरी तरह वहाँ से रवाना हो जाना चाहता था 
ग्रन्यथा मुझे लगता था कि मैं इस करुणा के सागर में डूब जाऊँगा। श्री 
सत्यदेवजी व्यास और गोपालकृष्ण जोशी म्ुभे; पोकरण तक पहुँचाने 
ग्राये । जिस प्रकार महारावलजी की जीप में मैं पोकरण से जयसलमेर आया 
था उसी प्रकार उन्हीं की जीप में जयसलमेर से पोकरण गया । 

लौटते हुए पोकरण में कुछ सावंजनिक श्रायोजन हुए और जोधपुर में 
भी । जोधपुर पहुँचने के पहले श्रद्धं रात्रि को फलोदी स्टेशन पर भी एक भीड़ 
जमा होगयी थी । 

मैं ता० २० सितम्बर को दिल्ली लौट झ्ाया, पर जयसलमेर की यह 
यात्रा मैं जीवन भर कभी विस्मृत न कर पाऊंगा। 

राजस्थान से आये हुए लोगों में अधिकांश प्रायः भ्रपनी-अपनी जन्मभूमि 
को जाते-श्राते रहते हैं। कई तो ब्याह-शादी भी वहीं करते हैं। हमारे 

ठुम्ब में यह नहीं हुआ था । इमरसन ने एक जगह लिखा है “सितारे नित्य 

रात्रि को उदय हुश्रा करते हैं भ्रतः कोई उनकी ओर नहीं देखता | यदि सो 
वर्ष में वे एक बार निकलते होते तो सारा संसार स्तब्ध हो उनकी बाट 
देखता श्रौर जिस दिन वे उदय होते संसार का एक जन भी ऐसा न रहता” 
जो साँस रोककर इस दृश्य को एक टक न देखे ।” 

जयसलमेर निवासी भ्रत्यधिक प्रेमल, सरल और जोशीले तो हैं ही, पर 
मेरे मन में यह भी उठा करता है कि जो कुछ मैंने वहाँ पाया उसमें शायद: 
यह बात भी है कि इन १६० वर्षों में हमारे कुटुम्ब की तीन-तीन पीढ़ियों के: 
प्रन्तर हमारा वहाँ जाना हुआ । 


किधर ? 


इतिहास ने करवट बदली है। अंग्रेज भारत से गये, भारत स्वतन्त्र हुआ । 
स्वतन्त्र भारत का संविधान बना । राष्ट्रपति चुने गये, मन्त्रिमण्डल नियुक्त 
हुए । संसद और विधान सभाएँ गठित हुई । सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुए । 
शोर स्वतन्त्र भारत का शासन प्रारम्भ हुआ । 

जो लोग यह कहते हैं कि प्रभी तक देश पूर्ण रीति से स्बतन्त्र हो कहाँ 
हुश्ा है, स्वतन्त्रता आकाश से टपककर खजूर में श्रटक गयी है इन सबसे 
मैं जरा भी सहमत नहीं हूँ। देश स्वतन्त्र हो गया, पूर्ण रीति से स्वतन्त्र 
हो गया, इसमें किसी प्रकार की आशंका करना वास्तविकता को श्रस्वीकार 
'करना है । 

स्वतन्त्र भारत में नवनिर्माण का काम भी तेजी से आरम्भ हो गया है 
यह निर्माण दो प्रकार का है--भ्राथिक वस्तुओं का निर्माण और नयी पीढ़ी 
'का निर्माण । पहले प्रकार के निर्माण में हम सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं । 
लोगों का मत है, श्रौर में भी बहुत दूर तक इससे सहमत हूँ, कि मानव इति- 
हास में किसी भी देश ने इतने थोड़े समय में इस दिशा में इतनी सफलता 
प्राप्त नहीं की होगी, जितनी हमने की है । 

भिन्न-भिन्न देशों ने अपना-अपना निर्माण अपने-अपने भ्रादर्शों के अ्रनुसार 
किया जो आदर्श उस देश की परिस्थिति के अनुकूल थे । भ्रमरीका का निर्माण 
अमरीका की परिस्थिति के श्रनुसार हुआ ; रूस का निर्माण रूस की परिस्थिति 
के अनुसार । एक ही वाद को मानने वाले दो राष्ट्रों ने भी अपने-अ्रपने निर्माण 
में उस वाद का अनुसरण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया | रस और चीन दोनों 
अपने को साम्यवादी देश मानते हैं श्रोर साम्यवाद के सिद्धान्त के भ्रनुसार 
ही भ्रपने-भ्रपने निर्माण में दत्त चित्त हैं, पर रूस और चीन में हमें भिन्न-भिन्न 
प्रकार का साम्यवाद दिखायी पड़ता है । 

गान्धीजी ने हमारे देश के सामने कुछ नये आदर्श रखे थे भौर श्राज तो 
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संसार के अधिकांश विचारक यह मानते हैं कि युद्ध के भय से त्रस्त तथा काँपते 
हुए संसार के लिए ये आदर्श ही कल्याणकारी हैं । 

अ्रत: स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ निर्माण के इस युग में हमारे सामने यह 
ज्वलंत प्रश्न उठता है कि हम जिस ढंग से ग्रपना निर्माण कर रहे हैं वह क्‍या 
हमारी जनता के लिए भ्ररिमा-गरिमा के समान ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करने वाला 
सिद्ध होगा ? क्‍या वह स्वप्न सत्य होगा जिसके लिए हमारे देश ने पिछली 
दशाबिदियों में साधना की, संघर्ष किया और श्ननेक कष्ट तथा यातनायें सहीं ? 
क्या वह आकांक्षा पूरी होगी जिससे प्रेरित हो कर मैंने अपने सम्बन्धियों भ्रोर 
सहचरों की इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ राजनंतिक संघष में भाग 
लेने का निश्वय किया और लगभग ३४५ वर्ष तक लेता रहा ? इस प्रकार के 
प्रश्न मेरे मन में श्रब भनेक बार उठते हैं। इनका उत्तर भविष्य के गर्भ में 
छिपा हुआ है और भविष्य के रहस्यों को जान लेना तो साधारण बात नहीं । 

यह कहा जाता है कि आकाश की परिधि को बेदकर संजय महाराज 
धृतराप्ट्र को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में होने वाली बातों को सुनाते रहे। समय 
की परिधि को बेधकर भविष्य के रहस्यों का कथन करने वाला कोई संजय 
सम्भवतः अब तक नहीं हुआ है । भ्राज भी श्रौर मानव इतिहास के गत युगों 
में भी कुछ लोग ऐसे हैं या हुए हैं जिनका यह दावा है या था कि वे भविष्य 
को बातें बता सकते हें । 

व्यक्तियों के भावी जीवन के वृत्त को बताने का दावा करने वाले भ्रनेक 
ज्योतिषी एवं हस्त-रेखाशों के पढ़ने वाले श्राजकल भी वत्तंमान हैं । कुछ ' 
लोग राष्ट्रीय तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओ्रों 
को ज्योतिष के सहारे बताने का भी दावा करते हैं। किन्तु इनके दावों में 
कितना सत्य है भ्रौर कितना भ्रनुमान यह नहीं कहा जा सकता। न मैं ज्योतिषी 
हैं ऑर न हाथ या चेहरा देखकर भविष्य जान लेने वाला ही हूँ । मुझे फलित 
ज्योतिष श्रौर सामुद्रिक पर विश्वास भी नहीं है । 

किन्तु मैंने राजनीति में सक्रिय भाग लिया है और थोड़ा-बहुत इतिहास 
पढ़ा है। उन्हीं के भ्राधार पर मैं इन प्रश्नों के बारे में अपने मन में यदा-कदा 
आने वाले विचारों को यहाँ व्यक्त कर देता हूँ । 
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मेरी यह मान्यता है कि ऐसा करके मैं कोई भ्रन्याय नहीं कर रहा हूँ । मनुष्य 
भ्रागे के लिए जैसी भी योजना बनाता है वह सब अपनी पूर्वानुभूति के भ्राधार 
पर ही बनाता है । क्या व्यक्ति और क्या समूह सभी प्रतिदिन कुछ न कुछ बातों 
की श्रनुभूति करते हैं । इन दैनिक श्रनुभूतियों में कुछ ऐसी हैं जो नित्य-प्रति 
बहुत कुछ एक सी ही रहती हैं । मुझे कल भूख लगी थी, झाज भी लगी है, 
इसी भ्राधार पर तो मैं सोचता हूँ कि सम्भवतः कल भी मुर्भे भूख लगेगी । इसी 
प्रकार जबसे मैं देखता भ्रा रहा हूँ प्रतिदिन सूये उदय होता है, श्रस्त होता है । 
यह ठीक है कि इस पिछली श्रनुभूति के आधार पर ही निश्चयपूर्वक श्रौर 
साग्रह यह नहीं कहा जा सकता कि कल भी सूर्य उदय होगा । हो सकता है 
कि कल होने से पूर्व ही पृथ्वी किसी भ्रज्ञात तारे से टकराकर भस्मसात हो 
जाय श्रौर न मैं ही रहें श्रौर न यह सम्भावना ही रहे कि पृथ्वी पर सूर्य उदय 
हो या भ्रस्त हो । वास्तव में हमारा सारा ज्ञान कोरे श्रनुमान के श्राधार पर 
ही ठहरा हुआ है । बहुधा आधुनिक वेज्ञानिक यह दावा करने लगते हैं कि 
उनका ज्ञान तो ठोस सत्य के आधार पर है तथा भअ्रन्य प्रकार का ज्ञाम कोरी 
कपोल कल्पना के आधार पर । इसी धारणा से वे कवि की वाणी को सत्य 
भौर वास्तविकता के आधार पर निर्भर करने वाली मानने को तंयार नहीं 
होते और केवल गणित को ही सत्य का मापदण्ड मानते हैं। इस तके में श्रन्य 
प्रकार के दोष होने के साथ ही साथ यह दोष भी है कि उनका गणित भी 
अनुमान के सहारे ही है किसी अपरिवत्तंनशील सत्य के श्राधार पर नहीं है । 
दो और दो मिलकर चार होते हैं यह कथन इसी लिए तो सत्य माना जाता है 
कि अब तक के मानवी श्रनुभव में यह बात ठीक पायी गयी है। किन्तु मानव 
के भ्रब तक के अनुभव को चरम तथा अमर सत्य मान लेना ही कहाँ तक उचित 
एवं तक पूर्ण. ? कया यह बात सत्य नहीं कि मानव-जीवन का तो प्रश्न 
ही कया, स्वयं जीवन परिवत्तंनशील है, इस कारण यह पूर्णात: सम्भव है कि 
भविष्य में जीवन की बसी अ्रनुभूति न हो जेसी कि पिछले युगों में होती रही 
है श्रौर यह लगने लगे कि दो श्ौर दो मिलकर तीन होते हैंन कि चार। 
भाज यह बात अ्रटपटी भ्रवश्य लगती है, किन्तु इस बात का कोई ठेका नहीं कि 
झागे भी वह वेसी ही भ्रटपटी लगेगी। इस सम्बन्ध में यहाँ यह कह देना 
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अनुपयुक्त न होगा कि श्रभी कुछ दिनों पूर्व तक गणितज्ञ यह श्रकाट्य सत्य 
मानते थे कि समानान्तर रेखाएँ कभी मिलती ही नहीं, परन्तु अब गणरितज्ञ भी 
यह मानते हैं कि यह बात केवल पृथ्वी-तल तक ही ठीक है, खुले श्राकाश के लिए 
यह बात ठीक नहीं है और उसमें तो समानान्तर रेखाएँ भी मिलती हैं । 
विज्ञान के क्षेत्र से ऐसे अ्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं कि कल तक वैज्ञा- 
निक जिस बात को ठोस एवं श्रमर सत्य मानते थे वही नयी अनुभूतियों के 
कारण अद्धंसत्य सिद्ध हुई हैं । भ्रतः भ्राज यह बात किसी ह॒द तक कही जा 
सकती है कि हमारा सब ज्ञान बहुत कुछ श्रनुमान पर ही निर्भर करता है और 
वे बातें भी अभ्रनुमान पर ही आश्रित हैं जिन्हें हम अब तक श्रुव सत्य मानते 
रहे हैं । भ्रतएव यदि सामाजिक तथा राजनंतिक क्षेत्र में अपनी पिछली भ्रनु- 
भूति एवं जानकारी के आधार पर मैं यह श्रनुमान लगाऊँ कि भविष्य में हमारे 
देश में राजनंतिक और सामाजिक जीवन का क्‍या रूप होना है तो मैं कुछ 
अनुचित बात न करू गा। 

यहाँ मैं एक बात और कह दे । बहुधा कहा जाता है कि इतिहास अ्रपनी 
पुनरावृत्ति करता है। कुछ लोग इस कथन का यह श्रर्थ लगाते हैं कि 
प्रत्येक देश में युग-युग में वैसी ही राजनेतिक तथा सामाजिक घटनाएँ होती हैं 
ज॑सी कि पिछले युगों में हुई थीं। यदि भूतकाल में साम्राज्यों का उत्थान तथा 
'पतन हुआ तो वैसा ही उत्थान और पतन भ्रब भी होना है और आगे भी होता 
रहेगा । स्पष्ट है कि यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता | जैसे-जैसे समय 
बोतता गया है वैसे-वेसे मानव की अनुभूति, उसके उपकरण औझौर साधन भी 
बढ़ते गये हैं । श्रत: जो बात एक युग में एक रूप में हुई वह बात बाद के युगों 
में उस रूप में हो सकती ही नहीं । बाद की घटनाएँ तो उस युग के ज्ञान तथा 
साधनों की रगड़ से मुक्त नहीं हो सकतीं। इसलिए उनका रूप गत युगों की 
घटनाओं के समान हो सकता ही नहीं । इस बात को पहचानकर कुछ विद्वान 
यह कह उठते हैं कि इतिहास की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती । किन्तु मेरे 
विचार में यह कथन भी भश्रत्यन्त व्यापक शब्दों में है श्रौर सत्य नहीं. है । 

बात यह है कि मानवों के सम्बन्ध में हुई श्रब तक की अनुभूति के झाधार 
पर यह कहा जा सकता है कि मानव-प्रकृति में कुछ बातें तो ऐसी हैं जो युग- 
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युगान्तर में एक सी रहती हैं श्र कुछ ऐसी हैं जो परिवतेनशील हैं ॥ 
उदाहरणार्थ प्रत्येक मानव को भूख लगती है। मानव-प्रकृति में यह ऐसी बात 
है जो समय या आकाश से आबद्ध नहीं है । कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब 
मानव भूख से मुक्त रहा और इस गतानुभति के श्राधार पर यह भी कहा जा 
सकता है कि श्रागे भी मानव भूख से मुक्त न होगा । इसी प्रकार मानव को 
काम-वासना होती है, श्राज भी होती है, पिछले सब युगों में होती थी और आगे 
भी होती रहेगी। यदि विचार करके देखा जाय तो भूख तथा काम-वासना इन 
दो मानव-प्रवत्तियों की रगड़ से ही समस्त मानव इतिहास का प्रपंच फंला है । 
भख एवं काम-वासना ऐसे दो किनारे हैं जिनके बीच में होकर और जिनके दबाव 
से जीवन-धारा बहती रही है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन दो चिर-प्रवत्तियों 
की पृत्ति करने की रीतियाँ युग-युग में बदलती रही हैं । कोई युग था जब 
मानव पशुओं तथा अन्य मानवों का कच्चा मांस खाकर अपनी उदर-पृत्ति 
करता था, किन्तु कालान्तर में उसने मांस को पकाना सीख लिया और उससे 
अनेक व्यंजन बनाने श्रारम्भ कर दिये | कभी वह अपने नखों तथा दाँतों से 
मांस को चीर-फाड़कर खाता था पर बाद में उसने चाकू, काँटे और चम्टी का 
प्रयोग करना आरम्भ कर दिया । श्रतएव यह कहा जा सकता है कि मानव- 
जीवन में कुछ बातों की तो पुनरावत्ति होती रहती है और कुछ बातें नयी- 
नयी होती हैं। जो बातें मानव की चिरस्थायी प्रवृत्तियों पर निर्भर करती 
हैं वे एक सूत्र की तरह मानव-जीवन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई हैं 
श्र फैली रहेंगी, किन्तु जो क्षणिक तथा स्थानिक सुयोग एवं अवसर के कारण 
पैदा होती हैं वे बातें नित्य नये ढंग की होती हैं और होती रहती हैं । अत: 
चाहे इस कथन में कि इतिहास की पुनराव॒त्ति होती है और पुनरावत्ति नहीं 
होती, विरोधाभास भले ही हो, किन्तु वह ठीक श्रवश्य है । 

इस बात को यथावत्‌ जान लेने पर हम यह जान सकते हैं कि समय 
विजयी इतिहास रूपी चश्मा कहाँ तक हमें भविष्य की बातें दिखा सकता है 
झौर कहाँ तक उन्हें दिखाने में वह श्रसमर्थ रहेगा । 

मेरा विचार है कि जहाँ तक मानव-समाज के व्यापक तथा बृहत भावी 
झाकार का प्रश्न है यह चश्मा हमें उनकी भाँकी दिखा सकता है, किन्तु जहाँ 
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तक भविष्य कीं सृक्ष्म एवं ब्यौरे की बातों का प्रइन है यह चश्मा हमारे लिए 
कार्य साधन नहीं हो सकता अतः इतिहास के इसी चश्मे के सहारे मैं भविष्य 
को पढ़ने का प्रयास करता हूँ । 

मेरे मतानुसार हमारी भावी राजनंतिक और सामाजिक जीवन की रूप-- 
रेखा उन प्रेरणाओ्रों तथा शक्तियों द्वारा ही निभित होगी जिनका जन्म हमारे 
देश में सुदूर एवं निकट भूतकाल में हुआ था श्ौर जो श्राज भी इतनी सजीव 
बनी हुई हैं कि इस बात की लेशमात्र सम्भावना नहीं है कि कल तक वे प्राण- 
हीन हो जायँगी । जब ये शवितयाँ आज से कल में घुसने वाली हैं ही तब यह 
कहना श्रनुपयुक्त नहीं कि ये कल की रूपरेखा को भी निर्मित करेंगी । ये प्रेर- 
णाएँ और शक्तियाँ क्या हैं ? 

सर्वप्रथम मैं उन प्रेरणाश्रों का वर्णन किये देता हूँ जो अंग्रेजी साम्राज्य ने 
भारत में पैदा कीं और जो अंग्रेजों के चले जाने के परचात्‌ भी यहाँ बची हुईं 
हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अंग्रेजों के लिए अपनी ही जन या धन-शक्ति से 
सम्भव न था कि वह भारत के राजनतिक या झ्राथिक तन्‍्त्र को अपने वश में 
कर लें । उनका देश इतनी दूर था तथा उन दिनों आाथिक दृष्टि से इतना 
निर्बंल था कि उनके लिए यह सम्भव न था कि अपने व्यय पर सज्जित किसी 
बड़ी सेना को भारत-विजय के लिए भेजें या विजय के पश्चात्‌ अपना राज- 
काज चला सकें | श्रत: यह बात अनिवार्य थी कि वे इस बात का प्रयास करें 
कि भारत के ही धन और भारत के ही लोगों की सहायता से भारत में अ्रपना 
राज्य स्थापित करें एवं उसे चलावें। जब वे भारत आये तो उनका जितना 
सम्बन्ध यहाँ के कुछ राजाओं से हुश्ना उससे कहीं श्रधिक घनिष्ठ सम्बन्ध यहाँ 
के कुछ व्यापारियों से हुआ । उन दिनों भी विदेशों से व्यापार करने में भारी 
लाभ था । अतः कुछ भारतीयों का अंग्रेजों से ऐसा श्राथिक गठबन्धन हो गया 
कि अंग्रेजों के भाग्य से उनका झ्ाथिक भाग्य बंध गया। ये व्यापारी श्रधिकतर 
हिन्दू धर्मावलंबी थे । यद्यपि वे अपने को अंग्रेजों से पृथक मानते थे, किन्तु, 
उनको यह न लगता था कि अंग्रेजों की श्रपेक्षा भारत के तुर्की, पठानी, मुगली 
या ईरानी विदेशी शासक उनके अ्रधिक निकट हैं। इसके विपरीत उनमें से 
अनेक इन विदेशी शासकों के रंग-ढंग से इतने तंग आ गये थे कि वे कुछ हानि" 


श्८८ आात्म-निरीक्षण 


सह कर भी इन लोगों के शत्रुओं और विपक्षियों का साथ देने को तयार थे । 
अंग्रेजी व्यापारियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में तो उन्हें अ्रच्छा-खासा 
आझाथिक लाभ भी था । श्रतः यह स्वाभाविक था कि ये भारतीय हिन्दू व्यापारी 
भारत में तुर्की, पठानी, मुगली या ईरानी शासकों के विरुद्ध श्रंग्रेजों के साथी 
बन जायें। ऐसा ही हुआ भी । भारत के इन साहुकारों अपने साथ हो जाने 
से अंग्रेजों के लिए यह सुविधा हुई कि भारत के ही धन से भारत के ही युवक 
वीरों को अपनी सेना में भर्ती करे और भारत के अन्य शासकों से लड़ें-भिड़ें। 
'जैसे-जेसे समय बीतता गया उन भारतीयों की संख्या बढ़ती गयी, जिनका 
अंग्रेजों से ऐसा सम्पक था और जिनका अपना आधथिक भाग्य तथा भविष्य 
भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार पर निर्भर करता था। जब पूरे भारत पर 
प्रं्रेजी साम्राज्य छा गया उस समय तक भारत में भारतीयों का ही ऐसा 
'पर्याप्त बड़ी संख्या वाला वर्ग बन चुका था जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद 
के छोटे भागीदार थे और जिनका यह निहित स्वार्थ था कि भारत में वह 
साम्राज्यवाद बना रहे । तत्पश्चात्‌ साम्राज्य के चलाने को भी अंग्रेजों को 
भारतीयों की झ्रावश्यकता हुई । प्रंग्रेजों के लिए यह सम्भव न था कि वे भारत 
के ग्राम्य प्रदेशों में अपने अंग्रेज शासनकर्त्ता या व्यापारिक क्षेत्र में अपने भ्रंग्रेजी 
व्यापारी रखें । किन्तु उन प्रदेशों में अपने विश्वसनीय जनों को रखे बिना 
अंग्रेजों के लिए यह भी सम्भव न था कि वे भारत में अपना राज्य या व्यापार 
चला सके । श्रतः उन्होंने इन प्रदेशों में ऐसे भारतीय रखने आरम्भ किये जो 
यह जानते तथा मानते थे कि उनका अपना वैभव, ऐश्वर्य एवं प्रभुत्व श्रंग्रेजों 
के ही भाग्य पर निभर करता था। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जहाँ भी 
अंग्रेज गये वहाँ ही उन्होंने ऐसी नीति भ्रपनायी कि उन प्रदेशों में के पुराने 
जमींदार, जो मुगलों या भ्रन्य विदेशियों के विश्वसनीय जन थे श्ौर जिनका 
झाथिक तथा मानसिक गठबन्धन उन पुराने विदेशी शासकों से था, बरबाद हो 
गये एवं उनकी जमींदारियाँ अंग्रेजों के कारकुनों के हाथों में भ्रा गयीं । ऐसे ही 
शासकीय क्षेत्र में भी ऐसे ही व्यक्ति पेदा करने को अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा- 
'पद्धति का माध्यम और उद्देश्य बदल कर श्रंग्रेजी भाषा तथा अ्रंग्रेजी संस्कृति 
कर ली, जिससे कि ये व्यक्ति चाहे चमड़ी में भारतीय क्‍यों न बने रहें, किन्तु 
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मन में वे पूरे अंग्रेज हो गये । जैसे-जंसे यह शिक्षा भारत में फंली वंसे-वेसे 
भारत में इन बादामी पअंग्रेजों की संख्या बढ़नी प्रारम्भ हो गयी और जब 
भारत से सफेद अंग्रेजों के जाने का समय आया उस समय इन बादामी अंग्रेजों 
की संख्या भारत में लाखों हो चुकी थी | ये भारत के छोटे-छोटे नगरों में भी 
बसे हुए थे । इन लोगों का यह निहित स्वार्थ था, और अंग्रेजों के चले जाने के 
पश्चात्‌ भी है, कि भारत में यह शासन-प्रणाली बनी रहे जिसके ये स्वयं अंग 
हैं, एवं जिस पर बेठे हुए भी ये भारत के साधारण जन का आर्थिक तथा 
राजनंतिक दोहन करते रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत छोड़ने से पूर्व अंग्रेजों ने 


' इस बात का भी प्रबन्ध कर दिया कि उनके जाने के पश्चात्‌ उनके ये छोटे 
! भागीदार और राजकमंचारी श्रपदस्थ न किये जा सकें । परिणाम यह हुआ 
कि अंग्रेजों के जाने के पश्चात्‌ शासन-यन्त्र इन्हीं लोगों के हाथ में पड़ गया । 


उससे पूर्व इस तन्‍्त्र के महत्त्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज शासक आरूढ़ थे और ये लोग 
उनके भ्रनुयायी । किन्तु जब अंग्रेज शासक चले गये तो इन महत्त्वपूर्ण 
स्थानों पर बादामी अंग्रेज छा गये । इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं 
कि उन अनेक नलियों में से, जिनके द्वारा श्रंग्रेज भारत का रक्त चुसते थे, एक 
बड़ी नली यह घ्यासनतन्त्र था। इसके जरिये करोड़ों रुपया अंग्रेजों की जेब 
में जाता था, उन्हें मालामाल करता था । पंग्रेजों के जाने के पश्चात्‌ इस रक्‍त- 


' शोषक नली के मालिक ये बादामी भ्रंग्रेज बन बैठे और भारत की जनता का 
| करोड़ों रुपया इन लोगों की जेबों में जाने लगा । इन लोगों का महत्त्व इसी- 
, लिए था कि उस शासन-प्रणाली के रहस्यों से ये परिचित थे जिसे भ्रंग्रेजों ने 
भारत में कायम किया था । न तो भारत के राजनेतिक नेता और न अन्य इन 
| रहस्यों को जानते थे भ्रतः इन बादामी श्रंग्रेजों का यह निहित स्वार्थ हो गया 


है कि ये इस शासन-पद्धति को यथाशक्ति उसी रूप में रखें जो अ्रंग्रेजों के 
सामने थी जिससे इनकी अ्रपनी प्रभुता तथा समृद्धि पर कोई हानिकर प्रभाव 
न पड़े । यह ठीक है कि राजनेतिक आन्दोलन श्रौर राजनंतिक नेताशओ्रों के 


दबाव से इसमें कुछ परिवत्तंत हुआझ्ना है, कित्तु तब भी इसका मूल रूप नहीं 


बदला है। यह भाज भी भारत में दोहन का वेसा ही प्रभावशाली साधन है 
जंसा कि यह अंग्रेजों के सामने था। साथ ही इन बादामी अंग्रेजों की मनोवृत्ति 


२६० श्रात्म-निरीक्षण 


एवं प्रेरणाएँ भी वही हैं जी इनकी तब थीं जब ये अंग्रेजी सं|म्राज्यवाद के 
बादामी रंग वाले भागीदार थे । भारत में किसी प्रकार के शासन-परिवत्तेन से 
इन लोगों के अपने हितों पर हानिकर प्रभाव पड़ सकता है अतः आ्राज के 
भारत में ये ऐसी शक्ति हैं जो किसी प्रकार के श्रामूल परिवत्तन के पूर्ण 
विरोधी हैं और वत्तंमात अभ्रवस्था को ही चिरस्थायी बनाना चाहते हैं । 

इन्हीं लोगों के हाथ में यह शंक्ति है कि ये भावी राजकर्मचारियों की भर्ती 
करें तथा उन्हें शासन के लिए आवश्यक शिक्षा दें। स्वभावत: ये इन नये 
राज॑कमंचारियों की भर्ती करने में भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं जो 
इनकी दृष्टि में वत्तमान शासन के समुचित रूप से चलाने को आवश्यक समभी 
जाती हैं । अंग्रेजी साम्राज्य के दिनों में भारतीय शासन के बारे में यह आधार- 
भूत मांन्यता थी कि वह इतनी शक्ति बनांये रखने के लिए तत्पर रहे जिंतनी 
भारत के आर्थिक साधनों तथा जन-शंक्त्रि के सफल दोहन के लिए आव- 
श्यक है। इसलिए रांजकमंचारियों का मुख्य कत्तंव्य श्रंपने क्षेत्र के अन्तर्गत 
प्रदेश में शान्ति कायम रखना होता था । वह यंह शान्ति अ्रपने दबदबे और 
पुलिस के डंडे के जोर से बनाये रंखता था । यद्यपि उन॑ दिनों भी ये राज- 
कर्मचारी अ्रपने को जनता का श्रद्धांवान सेवक लिखते थे, किन्तु वास्तव में थे ये 
तानाशाह । यह आकस्मिक बात न थी कि जिले के कलेक्ंटरों के बारे में यह 
विचार फैला हुआ था कि यदि ईश्वरी सत्ता से बढ़कर नहीं तो कम से कम 
उसके तुल्य ही उसकी शक्ति है | अतः अंग्रेजी साम्राज्य के युग में इन राज- 
कंमंचारियों को इस बांत की शिक्षा दीं जाती थी कि वे किंस प्रकार जनता 
पर अपना दबदबा रखें और कैसे शासंन के रूप में व्यवहार करें। सिन्दबाद 
नाविंक के कंधे पर चंढ़ बैठने वाले बुढ़्ढे के समान हीं इन्हें भी भारत के जन- 
सांधारण के कन्धे पर चढ़ बैठने, वहाँ डटकर बंठे रहने के कौशल तथा कला 
की विंद्या सिंखायी जातीं थी | उन दिनों जो राजकर्मचारी इस प्रकार जनता 
के गले पर सवार रहने के श्रावरईंयक गुणों से हीन होता था वह भ्रसफल माना 
जाता थां। भारत के भावी राजकेमं॑चारियों को उन्हीं गुणों से मंण्डित करने 
के कौर्व झ्राज भी चले रेहा है। फल यह है कि नया राजंकर्मचारियों को वर्ग 
अपने की जनंती का वैतनेभीगी भृत्य न समझ कर जनता तैंथां भारत का 


किधर ? २६१ 
स्वामी मानता है। अंग्रेजों के युग में तो यह विचार था ही, श्राजज के रांजे- 
कमंचारियों के मंन में भी यह विचार है कि भारत उनके लिए है, वे भारत के 
लिए नहीं हैं । मेरा यह तात्पय नहीं है कि हमारे राजकरममंचारियों में रोष्ट्र 
भावना है ही नहीं । उनमें राष्ट्र भावना है, किन्तु वंसी ही राष्ट्र भावना हैं 
जैसी कि आस्ट्रेलियनों, कैनेडा वालों में है। वे लोग अधिकतर श्रंग्रेजीं जाति 
के ही हैं और उनके पूव॑ज इंगलेंड से ही आये थे । किन्तु अंग्रेज होते हुए भी वे 
यह पसन्द न करते थे कि उन पर शासन करने की शक्ति केवल इंगलेंड: 
वासियों के ही हाथ में हो । इस हेतु उन्होंने इंगलेंड से यह माँग की कि वंह 
उनके यहाँ स्वायत्त शासन-प्रणाली स्थापित करें। उनमें इंगलेंड के प्रति मोहं 
तथा प्रेम था, किन्तु साथ ही उन्हें श्रपने नये गह के प्रति प्रेम भी ही गया था । इस 
प्रकार उनके लक्ष्य व एंक साथ ही दो राष्ट्र-प्रेम थे। श्रपने पूव॑जीं की जन्म॑- 
भूमि के प्रति प्रेम अपनी ही जन्मभूमि के प्रति प्रेम से कहीं क्षीण था। इसी 
प्रकार के दो प्रकार के राष्ट्र प्रेम इन भारतीय राजकर्मचारियों में हैं । इंनेकां 
इंगलेंड के प्रतिं प्रेम तो अंग्रेजी सोम्राज्यवाद के युग में हो ही गया था । 
इंगलेंड को ये “होम” कहकर पुकारते थे किन्तु इनके निजी स्वार्थ भारत 
भूमि श्रौर उसके वासियों से बँघे हुए थे, अतः इनका भारत के प्रति भी प्रेम॑ 
था। जब तक श्रंग्रेजी सांम्राज्य भारत में रहा इनका यंह भारत प्रेम दंबा-सा 
बंना रहां, किन्तु अंग्रेजों के भारत छोड़ने के उपरान्त इनका यह भारत प्रेम॑ 
उमड़ श्राया है। क्‍ 

किन्तु भारत प्रेम एक बात है भश्रौर जन-सेंवा की भावना दूसरी बात है | 
यह ठीक है कि यदि राष्ट्र भावना तथा जन-सेवा भावना दोनों एक साथ मिल 
जाती हैं तो सामूहिक प्रगति बड़ी द्रुत गति से होतीं है किन्तुं जिन परिस्थितियों 
में एवं जिन भ्रान्दोलनों के दबाव से इंन राजकमेचारियों को मनोवत्ति प्रंपने 
बाल्थकालं से बनी वह ऐसी थी कि उससे इनके मन में निस्पह सेवा भावना के 
जीगृत शौर सक्रिय होने का प्रश्न ही पैदा न होता था ; जैसा मैं कह चुंका हूँ 
कि इन्हें तों अंग्रेजी साम्राज्यंबांद का छोंटा भागीदार बनना था। इस हैंतुं. 
इन्हींनें जामकरे श्रैपंनी ऐसी मनीवृत्ति बनायी थी कि यें वह काम सफेलंतपूर्थ्क 
कर संके। भाज चाहने पर भी ये भ्रपेनी इंस मंनोव॑त्ति की बदले नेंहीं संकते | पर 
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इसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का भी तो प्रदन पंदा नहीं हुआ है श्रोर 
न पैदा होने की कोई सम्भावना है । ये दिखावे के लिए कुछ भी क्‍यों न कहें, 
या भाचरण करें, वास्तव में इनके मन में यह भावना वतंमान है कि भारत 
के वास्तविक शासक ये हैं, न कि जनता ; वह शक्ति-सूत्र जो अंग्रेजों के हाथ 
से सन्‌ १६४७ में छूट पड़ा था इनके ही हाथ में श्राया है श्रौर इनके ही हाथ 
में रहना चाहिए । 

मेरा विश्वास है कि इनकी यह प्रवत्ति भावी भारतीय जीवन और 
इतिहास की गतिविधि को पर्याप्त प्रभावित करेगी। उसका श्राज भी यह फल 
हो रहा है कि ये जो चाहते हैं, पसन्द करते हैं, वही होता है। भारत की 
_ राज्य-क्रान्ति के सेनानी जो श्राज भारत सरकार के प्रमुख नीति-निर्धारक तथा 
संचालक समझे जाते हैं, कुछ क्‍यों न चाहें, वे तब तक भ्रपनी इच्छा को फल- 
बनती नहीं कर पाते जब तक कि ये राजकमंचारी भी उस इच्छा का स्वागत न 
करते हों । श्रत: श्राज यह अ्रवस्था पैदा हो गयी है कि जिस नव समाज के 
स्वप्न से प्रेरित होकर हममें से अनेक राष्ट्रीय राज्य-कान्ति में सम्मिलित हुए 
थे उसकी रचना नहीं हो पा रही है। जो लोग उस नव समाज के भ्रादर्श से 
प्रेरित थे, यद्यपि उनमें से कुछ भ्रग्गगणी भारत शासन के प्रमुख स्थानों में भ्रवश्य 
हैं तथापि उनमें से भारी बहुसंख्यक लोगों का न तो भारतीय प्रशासन से 
कोई वास्ता है और न वास्ता रखने दिया जाता है। परिणाम यह है कि नव- 
समाज की सफल रचना का कार्य इन बादामी अश्रंग्रेजों के हाथ में पड़ा है। 
केसी विडम्बना है यह कि साम्राज्यवादियों को क्रान्ति का अग्रदृत माना जाय, 
किन्तु भारत में यह श्रनोखी बात भ्राज है ! 

मुझे यह भय है कि इस विरोगभित परिस्थिति से कहीं भविष्य में भारत 
में सरकार भर जनता में पुन: संघर्ष पैदा न हो जाय । इतना तो स्पष्ट है कि 
यदि ये बादामी भ्रंग्रेज श्रपनी मनोवृत्ति को पूणंत:ः नहीं बदलेंगे तो यह संघ 
झनिवायें हो जायगा । जब तक भारत के जनसाधारण राजनेतिक बातों के 
प्रति उदासीन थे, जब तक राज्य उनके लिए एक सुदूर तथा आपातावस्थाप्रों 
में ही उनके जीवन में सक्रिय होने वाली बात थी तब तक यह सम्भव था कि 
शाज़्य में ताताशाहों के बने रहने पर भी जनता उनके विरुद्ध विप्लव न करे, 


किधर ? रद 


किन्तु आज यह बात नहीं है, भविष्य में तो किसी श्रवस्था में भी न रहेगी । 
आज भारत की जनता के जीवन में राज्य श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो उठा है । 
उसने श्रावागमन, श्रौद्योगिक उत्पादन और वितरणा के साधनों, शिक्षण एवं 
सामाजिक कार्यों को भी इतनी सीमा तक अपने हाथ में ले लिया है कि राज्य 
के हाथ हिलाये बिना श्रब जनता अपना देनिक कार्य भी नहीं कर सकती । 
अ्रत: यह स्वाभाविक ही है कि हर बात के लिए आज जनता राज्य की श्रोर 
देखे । ऐसी अ्रवस्था में यदि राजकमंचारी जनता के दोहक होंगे, उसकी आ्राव- 
श्यकताओं को गौण मानकर श्रपने हित साधन में निरत रहेंगे तो जनता उन्हें 
देर तक अपने कन्धे पर वहन न करेगी, उन्हें नीचे पटकने को आातुर धौर 
उतावली हो जायगी । नौकरशाही श्नौर जनता में आज जो निहित विरोध है 
बह भावी संघर्ष का ओतक है। भविष्य में मुझे यह संघर्ष श्रसम्भव प्रतीत 
नहीं होता। द 
हाँ, यदि भ्रभी से इस विरोध को दूर करने के लिए आवश्यक कदम हम 
लोग उठाने लगें तो सम्भवतः यह संघर्ष टल जाय । यदि श्रभी तक यह संघर्ष 
फूट नहीं पड़ा' है, तो इसका प्रमुख कारण यही है कि अश्रभी तक ये राज- 
कमंचारी उन लोगों की श्राड़ में प्रपना कार्य करते हैं जिन पर जनसाधारण 
विश्वास रखते हैं कि बे लोग उनके हितचिन्तक हैं श्रौर उन्हीं की हित साधना 
के लिए भ्रपना जीवन अ्रपित कर चुके हैं । किन्तु जब भारत के जनसाधारण 
का यह विश्वास जाता रहेगा, या भारत के ऐसे जन नेता काल के कराल गाल 
में चले जायेंगे, तब उस संघषं के फूट पड़ने में देर न लगेगी । मुझे यह बराबर 
दिखायी पड़ रहा है कि जनता का नेताओं पर से भी विश्वास शर्न: हाने: 
उठता जा रहा है और इसके उठने में इन तानाशाह राजकमंचारियों का कम 
हाथ नहीं है। इन लोगों ने भ्रपनी शक्ति अ्रक्षुण्ण रखने को उस दिन से ही, 
जब भ्रंग्रेज भारत से गये, लोगों के कान में यह बात फूकनी शुरू कर दी है 
कि भारतीय राज्य-क्रान्ति के सेनानी राज्य चलाने की योग्यता से तो थून्य हैं 
ही, वे सेवाधमं से भी प्रेरित नहीं हैं, ईमानदार भी नहीं हैं । कांग्रेसी मन्त्रियों 
पर जो यह प्रद्न्न भ्ाक्षेप होते हैं मुझे विध्वास है कि भ्रधिकतर इन्हीं राज॑- 
कर्मचारियों के इक्षारों पर होते हैं । मैं यह जानता हैँ कि आपस में ये लोग 
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जब मिलते हैं तब इसी प्रकार के विचारों का प्रस्तर करते हैं। यह ठीक है 
कि ऐसा करके ये लोग उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर ये स्वयं बेठे हुए 
हैं, किन्तु यदि मानव-जीवन में ऐसा न होता तो फिर श्रन्याय भला मिट्ता 
ही क्‍्योंकर ? 

यदि ग्राततायी और अन्यायी की आँखों में अपने ही मद की चर्बी भर न 
जाती, यद्वि उनकी आँखों पर अपने ही स्वार्थों की पट्टी न बंध जाती तो भला 
उन्हें क्योंकर ढ़ाया जा सकता ? उनकी हरकत से जनता तथा उनके अपने 
परस्परिक संघर्ष का दिन निकट आ रहा है । पर क्‍या यह उचित नहीं कि 
इस बात का प्रयास किया जाय कि इस संघर्ष के कारण को ही समय रहते 
स्रमाप्त कर दिया जाय । 

मेरा श्रपना विचार है कि यदि तुरन्त इसका प्रबन्ध कर दिया जाय कि 
झागे के राजकमंचारियों की भर्ती तथा शिक्षा इन लोगों के हाथ से ले ली 
जाय और ऐसी संस्थात्रों को सोंपी जाय जिसमें बे लोग हैं जिन्हें अफलातू” 
(प्लेटो) के शब्द्रों में जन-हितों का सच्चा संरक्षक कहा जा सकता है, जिनके 
मन में सेवाधमं प्रधान है, जो अपने स्वार्थों को जन-हित के लिए तिलांजलि दे 
चुके हैं, तो सम्भवतः भावी राजकमंचारियों की मनोवृत्ति ऐसी बन सके कि 
बें अपने को जनता का सेवक मानें और तदनुकूल श्रपना आचरण रखें। यहाँ 
मैं यह भी स्पष्ट कर दूँ कि मैं यह नहीं समभता कि केवल एक स्वायत्त 
विभाग स्थापित करके एवं प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के द्वारा ही यह उद्देश्य 
सिद्ध किया जा सकता है। यह प्रबन्ध तो आज भी है, किन्तु जब तक उस स्वायत्त 
विभाग श्रर्थात्‌ लोकसेवा झ्ायोगों में इस मनोवृत्ति वालों का ही प्राधान्य है, जब 
वे लोग सेवा-मर्म के आदर्श से प्रेरित नहीं हैं, ज़ब वे सेवा-धर्म श्रादर्श वाले 
युवकों को शासन के योग्य नहीं समभते, तब यह सम्भव हो ही कैसे सकता है 
कि वे भावी राजकमंचारियों को सेवा-धर्मं की दृष्टि से चुनें । साथ ही मैं यह 
बहीं समझ प्राता कि यह मान्यता क्‍्योंकर ली जाय कि केवल शासन में ही 
काय करने वाले लोग निष्पक्ष भावना से कार्य कर सकते हैं श्लौर जो राज- 
बीतिज्ञं हैं वे भवश्य प्रक्षपात्री होते हैं । इसी मनन्यता के झ्राधार पर ही तो श्राज़ 
के ये लोक सेवा भाकोग् स्थाप्रित एवं ग्रदित हैं । इसी आन्‍्यता के कारण तो 
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यह बात कही जाती है कि इन आयोगों में राजनीतिज्ञों को पद नहीं मिलना 
चाहिए | यह ठीक है कि इंगलंड में उन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्व जो राजनीतिजन्न 
थे वे लोग योग्यता-श्रयोग्यता का विचार किये बिना अपने पिट्ठुओं को राज्यपदों 
पर रख लिया करते थे । किन्तु यह बात भी न भूलनी चाहिए कि इंगलेंड के 
ये राजनीतिज्ञ सामन्तवर्ग के होते थे, वे राज्यतन्त्र को अपने वर्गंगत हितों की 
साधना का ही साधन समभते तथा मानते थे । वे सेवा-धमर्म के झ्रादर्श से न तो 
परिचित थे और न प्रेरित । झतः उनके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे 
अपने स्वार्थों को ही सर्वोपरि रखें । इसलिए इंगलेंड में यह विचार पैदा हुआ 
कि शासन पदों पर नियुक्त करने का अधिकार राजनीतिज्ञों के हाथ में न रहे । 
यह विचार भी इन्हीं राजनीतिज्ञों के मन में पेदा हुआ था, वह भी अ्रधिकतर 
इसीलिए कि उनमें परस्पर इस कारण द्वेष पेदा न हो कि उनका साथी अलग कर 
दिया गया । इस विचार की जड़ में सेवा-धर्मं की भावना न थी वरन्‌ यह भावना 
थी कि पारस्परिक द्वेष से कहीं वे उस राज्यतन्त्र को दुर्बल न कर डालें जिसके 
सहारे वे इंगलेंड के और पृथ्वी के अन्य देशों के साधारण जन का दोहन कर 
रहे थे । जहाँ-जहाँ सामन्त वर्ग राज्यतन्त्र को अपने हित साधन का साधन मानता 
है वहाँ-वहाँ इस विचार का प्रसार भी हुआ है; किन्तु जहाँ राज्य सामन्त वर्ग 
के हित साधन का माध्यम ही न रह कर जन हित साधन का माध्यम हो गया 
है वहाँ इस प्रकार के विचार का महत्त्व ही जाता रहा है । वहाँ पदों पर 
नियुक्तित करने के अधिकार से राजनीतिज्ञ वंचित नहीं हैं । रूस और चीन 
इसके उदाहरण हैं। यदि इस ऐतिहासिक तक को थोड़ी देर के लिए छोड़ 
भी दिया जाय तब भी भारत के शासक वर्ग के बारे में तो यह बात नहीं कही 
जा सकती कि वे निष्पक्षता के अ्रवतार हैं। इसके विपरीत उनकी सारी 
पिछली शिक्षा तथा आधारभूति मनोवृत्ति तो स्वार्थ-साधना एवं जन-दोहन 
के आदशों से श्रोतप्रोत रही है भ्रतः उनके लिए तो यह सम्भव है ही नहीं कि 
वे कहीं भी निष्पक्षता से कार्य कर सकें | इस वास्तविक तथ्य की भ्रोर आँखें 
बन्द करके श्र उनन्‍नीसवीं झताब्दी के इंगलेंड में उत्पन्न हुए कोरे प्रद्मासनिक 
सिद्धान्त के झाधार पर ही भरोसा करके भारत के भावी राजकमंचारियों की 
; भैतती पूर्णतः इन स्वरार्थी लोगों के हाथ में साँप देना कमर से कम मुझे उदब्ित 
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प्रतीत नहीं होता । हो सकता है कि सन्‌ १९४७ के तुरन्त पश्चात पैदा हुई 
ग्रराजक परिस्थितियों में यह वर्ग अपनी पिछली शिक्षा श्रौर शासनसूत्र पर 
एकाधिपत्य रखने के कारण हमारी राज्य-क्रान्ति के श्रग्रगरियों के लिए 
उत्तम साधन सिद्ध हुआ हो, किन्तु इसी कारण यह मान्यता नहीं कर लेनी 
चाहिए कि ये लोग सववंथा स्वार्थें-त्यागी तथा सेवा-धम से प्रेरित हैं । इन्होंने 
उस समय भी अपनी स्वार्थ-साधना के लिए वह कार्य किया था, श्राज भी श्रपनी 
पदोन्नति तथा गश्रपनी स्वार्थ-साधना की भावना से ही ये प्रेरित हैं इसलिए ये न 
तो नव समाज और न नव झासन के रचयिता हो सकते हैं। उसकी रचना के लिए 
उचित सहायक साम्राज्यवाद के इन प्रहरियों को क्रान्ति का सेनिक मानना भारी 
भूल है भ्रतएव यह आवश्यक है कि शने: शने: इन लोगों को उन महत्त्वपूर्णो स्थानों 
से हटा दिया जाय जिन पर रहते हुए ये भारत के भाग्य-विधाता बने हुए हैं । 
तभी यह कहा जा सकेगा कि भारत की राज्य-क्रान्ति ने अंग्रेजों श्रौर उनके 
पिट्ठुओं के हाथ से राज्य-शक्ति लेकर भारतीय जनता को दे दी। जब तक 
ऐसा नहीं होता तब तक विधि की दृष्टि से भले ही राज्य-शक्िति भारत की 
जनता में निहित हो, वास्तव में वह अंग्रेजों के पिटठुग्रों के हाथ में रही श्रायेगी । 
कम से कम ऐसा करने पर ही उस संघर्ष की सम्भावना दूर होगी जिसके बारे 
में अपनी झ्राशंका पहले बता चुका हूँ । 

इसके अभ्रतिरिक्त भारत के भावी राजकमंचारियों की शिक्षा-दीक्षा की 
दिल्ला तथा क्रम भी बदलना आवश्यक है । इनकी ठाट-बाट से रहने की शिक्षा 
का अन्त होना चाहिए । आजकल इनकी शिक्षा के लिए जो शासनिक केद््र हैं 
उनमें श्रभी तक उसी साम्राज्यवादी ढंग की ही शिक्षा दी जाती है और उन्हें 
साहबी ढंग से रहना सिखाया जाता है। कहाँ तो बापू ने भारत के युवक- 
युवतियों के समक्ष जीवन का यह आदर्श रखा था कि वे दरिद्रनारायण की 
सेवा के हेतु श्रपना जीवन श्रत्यन्त सादा रखें, किसी तरह का ठाट-बाट न करें 
एवं अपने हाथ से हर प्रकार का काये करने को तत्पर रहें और कहाँ हमारी 
नव समाज की रचना के मानवी साधन निर्माण करने को शासनिक केन्द्र में 
ठाट-बाट से रहना तथा सतत दूसरों से भ्रपनी सेवा कराने का पाठ पढ़ाया जा 
रहा है। यह कहा जाता है कि महापुरुषों के धर्म का पतन उनके पअ्नुयाय्रियों 
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द्वारा ही हुआ करता है। ये अनुयायी ही वास्तव में अपने झआचायों की भात्मा 
का हनन करने वाले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहावत बापू के 
बाद भी सत्य सिद्ध हो रही है। भले ही उनकी शारीरिक हत्या किसी जड़मत 
व्यक्ति द्वारा की गयी थी, किन्तु उनके सिद्धान्त की, उनके अमर रूप की 
हत्या के अपराध के तो वे ही लोग भागी हैं जो कल तक उनके साथ थे श्लौर 
उनके सैनिक होने का दम भरते थे । मैं समभता हेँ कि आज तथा भावी भारत 
में एक ओर अंग्रेजी साम्राज्यवादी संस्कृति और दूसरी श्रोर गान्धीवादी संस्कृति 
का संघर्ष हो रहा है शौर होगा । जो लोग गान्धीवादी हैं उनका यह धर्म होना 
चाहिए कि वे इस साम्राज्यवादी संस्कृति के तख्ते को ढा दें ; किन्तु अत्यन्त खेद 
की बात है कि उनमें से भ्रनेक लोग जो कल तक गान्धीजी के साथी थे आाज 
साम्राज्यवाद के इस तख्ते का पोषण कर रहे हैं, न कि उसके ढाने का प्रयास 
और ऐसा करके भारतीय जनता और राजतन्त्र में घोर संघर्ष की सम्भावना 
पैदा कर रहे हैं। अभी घटनाओं का क्रम हमारे हाथ से निकल नहीं गया है । 
ग्रब भी हम यह प्रयास कर सकते हैं कि साम्राज्यवाद के इस ढाँचे को जरजरित 
करके भारत से साम्राज्यवादी शक्तियों तथा प्रेरणाश्रों को दूर कर दिया जावे 
एवं इस संघर्ष की सम्भावना को दूर कर दिया जाय । ऐसा करने के लिए एक 
कदम यह है कि सब भावत्री राजकमंचारियों की शिक्षा का ढंग बदल दिया 
जाय । पुलिस, सेना तथा अन्य शासन सम्बन्धी सब विद्यालयों का शिक्षा ही नहीं 
पर सम्पूर्ण शिक्षा माध्यम, पाठ्य विषय इत्यादि-इत्यादि में ऐसा परिवत्तंन कर 
दिया जाय कि हमारे देश में शिक्षा पाने वाले लोग सेवा-धम्म में दीक्षित हो जायें । 
इस परिवत्तंन की बात से मुझे उस दूसरी प्रेरक शक्ति का स्मरण हो 
ग्राता है जो आज भी भारत का हृदय चीरे हुए है और भविष्य में अ्रत्यन्त्र 
घातिनी सिद्ध हो सकती है। यह प्रवृत्ति भी अंग्रेजी साम्राज्य की पिछलन है। 
भारत में बादामी प्रंग्रेजी जाति का सर्जन करने के लिए अंग्रेजों मे यहाँ प्रंग्रेजी 
संस्कृति, अंग्रेजी इतिहास और भ्रंग्रेजी साहित्य को शिक्षा पअंग्रेजी भाषा के माध्यम 
दारा देनी आरम्भ की थी । उन्होंने हमारे देश के युवकों के मन में यह भावना 
भरनी आरम्भ की थी कि भारत में जो कुछ भव्य है, जो कुछ श्रादरणीय है 
जो कुछ अनुकरणी य है, जो कुछ संपादनीय है वह सब अंग्रेजी राज्य. की. हीं देख 
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है। उससे पूर्व भारत में जो कुछ था वह तो हेय और नगण्य ही था। अतः 
विद्यालयों में अंग्रेजी के अध्यापकों का दर्जा उच्च था और भारत के पण्डित 
हहेय समझे जाते थे। उन्होंने काशी, नासिक, गौड, दरभंगा, जयपुर, मदुरा जैसे 
प्राचीन संस्कृति शिक्षा-केन्द्रों को तो पीछे डाल दिया और लोगों के श्रागे रख 
दिये अ्रपने द्वारा स्थापित नये विद्यालय तथा विश्वविद्यालय । भारत के पुराने 
'शिक्षालय तो हो गये तिरस्कृत और राज्य के चहेते बन गये कल के स्थापित 
हुए स्कूल और कालेज, जिनकी न जड़ें थीं, न परम्पराएँ थीं, न भारतीय जन- 
जीवन से कोई वास्ता था । फल यह हुझ्ना कि हमारा नव-सर्जित शिक्षित वर्ग 
अपने देश को भूल गया, अपने जातीय गौरव से श्रपरिचित रह गया और 
'इंगलेंड के साहित्य तथा भाषा का पण्डित बन गया । कैसी विडम्बना थी यह 
कि भारतीय राष्ट्रीयता के युग में भारत के अनेक शिक्षितों को भारत का ही 
ज्ञान न था और उन्हें भारत जानने को पुन: भ्रध्ययन करना पड़ा, साथ ही यह 
'विडम्बना और भी भयानक थी कि भारतीय राष्ट्रीय राज्य-क्रान्ति के श्रग्नगण्ी 
भी बने वे लोग जो भारत से अ्रपरिचित से थे जो इंगलेंड को ही झाद्श देश 
समभते, मानते और जो यह विश्वास करते थे कि भारत के इतिहास की चरम 
'साथंकता तभी होगी जब भारत दूसरा इंगलंड बन गया होगा। इस प्रवृत्ति के 
कारण भारत के साधारणजनों में और इन बादामी अंग्रेजों में खाई-सी खिच 
गयी है। परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता और इन बादामी अंग्रेजी 
बे में दघ तथा वेमनस्य के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे हैं । यदि झ्रभी तक यह 
ढ्वेंष पूरी मात्रा में व्यक्त नहीं हुआ तो उसका श्रेय पृज्य बापू को है । उन्होंने 
एक प्रकार से बलात्‌ खींचकर इस अंग्रेजी वर्ग को जन-मन से बाँध लिया था 
और अपने जीवन से जन-मन को यह विश्वास दिला दिया था कि वे जनता 
'के हित के लिए ही जीवित हैं । भ्रत: उनके इन साथियों के प्रति भी जनता के 
मन में शआादर और मोह पंदा हो गया था, किन्तु जब्र सनू १६४७ के पदचात्‌ 
बापू ने इस अंग्रेजी वर्ग का रवेया देखा तो उनका माथा ठनका । उन्होंने बार 
बार हरिजन में लिखा कि भारत का उद्धार अंग्रेजियत में नहीं है, क्रिन्तु उस 
स्रमय उनकी बात सुनने वाला था ही कौन, जो थे भी वे उन्हें श्रपरिचित ओर 
सनकी असमझ कर तिरस्कृत करने लगे थे। पर अ्म्भवतः मेरी यह भूल है। 
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बापू की श्रावाज सुनने वाली जनता तब भी वत्तंमान थी, पर बापू ने तब तक 
उसे यह श्रादेश न दिया था कि वह इस अंग्रेजी वर्ग से भ्रपना सहयोग करना 
छोड़ दे या उसके विरुद्ध विप्लव कर दे ; नहीं तो यह कहा जा सकता है कि 
उनकी एक हुंकार पर ही इस भंग्रेजी वर्ग के अस्तित्व का भी चिह्न भारत 
भूमि पर न मिलता। पर उन्होंने उन दिनों की परिस्थितियों को ध्यान में 
रख कर इस संघ का प्रारम्भ करना वांछुनीय नहीं समझा । किन्तु क्या उनके 
हटा दिये जाने से ही इस संघर्ष की सम्भावना मिट गयी है, नहीं । यदि हमारे 
अंग्रेजी वर्ग ने अपना कलेवर न बदला, उसने भारत की सांस्कृतिक और सच्ची 
नागरिकता स्वीकार न की और वह भारतीय इतिहास घारा में स्वतः ही 
लीन न हो गये तो यह संघर्ष होगा । इतिहास ऐसे लोगों को चुनौती दे रहा है 
कि बदलो या मिटो । पर वे कान में रूई डालकर चलते-से दिखायी पड़ते हैं । वे 
सम्भवत: यह समभते हैं कि उन्हें नहीं बदलना है, भारत की जनता को ही स्वयं 
बदल जाना है । वे आज भी भ्रंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी संस्क्ृति के 
हिमायती हैं श्रौर समभते हैं कि अंग्रेजियत ही संसार का आधुनिक युग धर्मं है 
और उसी को अपनाने में भारत का कल्याण है । मैं यह जानता हूँ और पूर्णतः 
मानता हूँ कि बहुत सी बातें हमें सीखनी हैं, किन्तु में यह नहीं मानता कि भारत 
का कल्याण उस सेवा-धर्म के श्रतिरिक्त और किसी पथ पर चलने में है, जिसे 
उसके प्राचीन ऋषियों ने पहचाना था, जिसके बल पर ही वह अनेक युगों तक 
संसार के देशों का सिरमौर बना रहा और जिसके का रण ही भारतीय संस्कृति 
अनेक कठिनाइयों और विपदाओं के बावजूद श्राज भी जीवित है और जिस 
पर चलने का ही आ्रादेश पूज्य बापू ने हमें दिया था | झ्रत: मेरा यह विश्वास 
है कि यदि भारत को भावी संघर्ष से बचना है तो यह भ्रावश्यक है कि यह अंग्रेजी 
वर्ग भारतीय भाषाओं तथा भारतीय साहित्य एवं सेवा-धर्मं का अनुगामी बने । 
टाल्सटाय ने एक जगह लिखा है-- “वे ही जातियाँ ऐतिहासिक पद प्राप्त कर 
सकती हैं जो अपनी स्वयं की संस्थाओ्रों के महत्व और उपयोग को समभती 
हैं ।” इसके लिए यह श्रावश्यक है कि हमारी शिक्षा-पद्धति में भी भारतीय 
इतिहास, भारतीय साहित्य, भारद्वीय सेवा-धर्म का प्राधान्य हो । 

एक तीतरे प्रकार के संघर्ष की झ्राशंका इसलिए होती है कि भारत में 
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भाथिक उत्पादनतन्त्र श्रब अधिकाधिक यन्‍न्त्रों द्वारा चलाया जाने लगा है। 
भारत की कृषि, भारत के कारखाने, सब में ही यन्त्रों का साम्राज्य होता जा 
रहा है। इसका श्रनिवायें परिणाम यह होगा कि जो जनशवित श्राज उत्पादन- 
तन्‍त्र में लगी हुई है वह शभ्रब उसके लिए निरथंक तथा निष्प्रयोजन हो जायगी 
झौर इस कौरण अनेक लोग अपना धंधा खो बैठगे । इस यन्त्रीकरण का एक 
परिणाम यह होगा कि उद्योग-धन्धों को चलाने का सामर्थ्यं बड़े-बड़े साहकारों 
या फिर राज्यों के लिए ही सम्भव रह जायगा और साधारण व्यक्ति स्वयं 
उस बारे में पूर्णतः श्रक्षम हो जायेंगे । इससे एक श्रोर तो वेयक्तिक स्वतन्त्रता 
तथा सुख का हनन होगा ही दूसरी ओर धन का संक्रेन्दणा भी होने लगेगा । 
इस प्रकार हमारा देश साहुकार और रंक इन दो वर्गों में बँटने लगेगा। 
हमारे देश में अंग्रेजों के श्राने के पृवं धन का उतना विषम वितरण न था जैसा 
कि वह अंग्रेजों के आने के पश्चात्‌ हो गया | जो धन बंगाल, बिहार, के लाखों 
जुलाहों में बटा हुआ था वह अंग्रेजी युग में यदि लंका शायर में नहीं तो बम्बई 
गऔर अहमदाबाद के कुछ मिल मालिकों के हाथ में संक्रेन्द्रित हो गया । श्रब 
वह प्रक्रिया अधिक तीव्र गति से चलने लगी है । परिणाम यह हो रहा है 
कि एक ओर तो जनसाधारण की क्रय-शक्ति समाप्त प्रायः सी हो रही है 
श्ौर दूसरी ओर उद्योगपतियों की तिजोरियाँ फटी पड़ रही हैं। श्रतः भश्रौद्यो- 
गिक्र तन्‍्त्र के इस यन्त्रीकरण से यह सम्भावना पंदा हो रही है कि भारत में 
धनिकों और रंकों में घोर संघर्ष पंदा हो जाय । वेसे तो भ्रनेक शताब्दियों ग्रे 
भारत के जनसाधारण ने अहिसा तथा त्याग का पाठ पढ़ा है। यह अहिसा 
एवं त्याग का संदेश उनको भ्रच्छा भी लगता था, क्‍योंकि अपनी श्राथिक 
पूर्णंता और भ्रात्म-निभरता के कारण इन लोगों को ऐसा कोई कारण नहीं 
दिखायी पड़ता था किवे अन्य जीवनों तथा प्राणियों का जीवन नाश करें 
या उन्हें पीड़ा पहुँचाबें । किन्तु श्ौद्योगीकरण से श्राज उन आदझों के नीचे 
से आर्थिक श्राधार टूटता जा रहा है। भ्रौद्योगीकरण से श्रन्यथा भी भारत 
का ऐतिहासिक गठन जज रित होता जा रहा है। विशेषतः यह बात इसलिश् 
हो रही है कि हमारा झौद्योगीकरण प्रभी तक उन्हीं सिद्धान्तों के भ्रनुसार हो 
रहा है जिनके अ्रनुसार इंगलेंड का श्रौद्योगीकरण प्रठारहवीं भौर उननीसर्वों 
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शताब्दी में हुआ था। स्वार्थ-परायण प्रतियोगिता का यह सिद्धान्त हमारे 
आद्योगीकरण को इस रूप में करता रहा है कि हमारी ग्राम-व्यवस्था, हमारी 
समाज-व्यवस्था दोनों ही ट्टती चली जा रही हैं श्रौर उन दोनों से बंधे हुए हमारे 
आदर्श भी श्रब खोखले होते जा रहे हैं श्रतः हमारी वही जनता जिसे भ्रहिसा 
का सन्देश अपने व्यक्तित्व की पुकार लगा था अभ्रब हिसात्मक संघर्ष की ओर 
अग्रसर होती दिखायी पड़ रही है। अतः इस बात की श्राशंका बढ़ रही है कि 
भविष्य में कहीं जनता श्रपनी बेकारी तथा दरिद्रता से विक्षिप्त होकर विनाशक 
संघर्ष एवं विप्लव न कर बंठे । इस सम्बन्ध में भी यदि हम अ्रभी से उचित 
कदम उठायें तो यह प्रातः सम्भव है कि संघर्ष हो ही नहीं । यह कदम यथो- 
चित वितरण करने का है। आराज यद्यपि राज्य ने उत्पादन के विकास की 
योजनाएँ बना ली हैं, किन्तु वितरण के क्षेत्र में श्राज भी श्रराजकता वत्तमान 
है | परिणाम यह हो रहा है कि ज॑से-जेसे श्रौद्योगीकरण बढ़ता है, वेसे-वंसे ही 
हमारे साधारण जन वस्तुतः रंक होते जा रहे हैं। समृद्धि के मध्य में यह 
दरिद्रता हमारे जीवन का श्रन्तविरोध है । अफलातू' ने एक जगह लिखा है--- 
“घन बविलास तथा आलस्य का उद्गम है श्रौर दारिद्रय नीचता तथा दुष्टता 
का। दोनों ही श्रसन्‍्तोष के कारण हैं । इस शअ्रसन्तोष को भी दूर किये बिना 
हये भावी संघर्ष से नहीं बच सकते । संसार के भावी सामाजिक संगठन भ्ौर 
हमारे देश के भावी प्तामाजिक संगठन दोनों के विषय में रूसो के निम्नलिखित 
दो कथनों पर चाहे वे कितने ही पुराने क्‍यों न हो गये हों आज भी ध्यान 
रखना होगा ॥ “असमता दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक झ्रथवा भौतिक श्रौर 
दूसरी रूढ़िगत, जो मानव की इच्छा से स्थापित श्रथवा श्रधिकृत होती है । 
हमें इस प्रकार की भ्रसमानता को दूर करना ही होगा, क्योंकि यही 
काफी नहीं कि व्यक्ति श्रपने-अपने स्तर के पअ्ननुसार रहें, यह भी नितान्त 
भ्रावर्यक है कि वे मिलकर रहें, इस उद्देश्य से कि वे अपने-अपने कत्तंब्य का 
निर्वाह कर सकें तथा अपनी स्थिति के 'परिवत्तंन करने के लिए कम उत्सुक न हों, 
जिससे सावंजनिक व्यवस्था भ्रधिक सुचारु रूप से चले। अच्छी नेतिकता 
जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रत्येक व्यक्ति के अपनी परिस्थितियों 
भै सन्तुष्ट रहने पर निर्भर करती है; श्रशान्ति एवं अ्रसन्‍्तोष के कारण कुचक्र 
' चलते हैं। जब एक व्यक्ति दसरे व्यक्ति के रोजगार के इक आने -प7 
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जाता है तो सारा वातावरण दृषित हो उठता है। जीवन में सफल निर्वाह 
के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की अपने कायें में ग्रभिरुचि हो। समस्त राज्य 
तब॑ तक सुचारु गति से नहीं चलता जब तक प्रत्येक व्यवित श्रपं॑ने-अपने 
उचित स्थान पर आसीन न हो और उनकी सम्मिलित शक्ति ज्यादा-से-ज्यादा 
लोगों की भलाई की झोर केन्द्रित न हो । किसी भी विफल शासन-व्यवस्था 
में आपसी वेरभाव तथा ईर्ष्या का ही श्राधिक्य दिखायी देता है। अधिक से 
ग्रधिक लोगों की भलाई के दो मुख्य लक्ष्य हो सकते हें स्वतन्त्रता एवं समता। 
स्वतन्त्रता इंसलिए कि निर्भरता का श्र है राज्य की बहुत सी शक्ति का कम 
हो जाना और समता इसलिए कि इसके अभाव में स्वतन्त्रता सम्भव नहीं । 
ऐंश्वयं घनीं तथा नि्धेन सबको पतित करता है ; धनी लोगों को अश्रधिकार 
के कारण श्रौर निधंनों को लोलुपता के कारण । 

भारत के-तव निर्माण के लिए हमने प्रजातन्त्र पद्धति (डिमोंक्रेसी) को 
चुना है । इस प्रणाली के सम्बन्ध में बनार्डे शा ने एक जगह कहा है---“लोकं 
तन्‍्त्र मानवोपरि नहीं हो सकता, क्‍योंकि मतदाता भी तो मनुष्य ही 
होंते हैं ।” 

इसे समय हमारे सामने सबसे महत्त्वपूर्णा प्रइनन है निर्माण का--वस्तुग्नों 
का निर्मारँत, व्यक्तियों का निर्माण | जैसा ऊपर कहा गया है वस्तुझ्रों के 
निर्माण में हम सफल हो रहे हैं । पर वस्तुग्रों के निर्माण से भी व्यक्तियों का 
निर्मेणि भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है, कंयोंकि जैसा अभी कहा गया कि प्रजातन्त्र की 
सफलता ही व्यक्तियों के निर्मारंँ पर अवलंबित है । इस विषय में हिटलर ने 
अप॑ने आत्मंचरित्र में एक स्थान पर लिखा है--“किसी भी जाति के राष्ट्रीय 
कररंग का सवाल मूलतः स्वस्थ सामाजिक परिस्थितियों की नींव डालने का 
संवाल है, जिससे कि व्यक्ति को शिक्षित किया जा सके, क्योंकि शिक्षा के द्वारा 
जब व्यविंत अपनी तर्था अपने देश की सांस्कृतिक, श्राथिक भौर इन सब के 
ऊपर राजनींतिक मैहानता जान पाता है तभी उसे ऐसे राष्ट्र के सदस्य होते 
का अ्रधिंकांर होता है । मैं केवल उसी वस्तु के लिए संघर्ष कर सकता हूँ जिसे 
प्यार करता होऊ, उसी वस्तु को प्यार कर सकता हूँ जिसके लिए मेरे मत 
में सेंम्मानें हीं और मैं उसी का सम्मान कर सकते हैं जिसके विषय में मैं एुँढ । 
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झ्राजकंल सर्वत्र आथिक नींव पर ही सरकार और समाज की रचना हो 
यह चर्चा रहती है । ठीक है, एक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से स्वंसम्पन्न रहे शौर 
निन्यानवे दुःखी इस अवस्था मैं तो परिवत्तंन होना ही चाहिए श्रौर यह होकर 
रहेगा । परन्तु इस अथंशास्त्र के सम्बन्ध में रस्किन ने एक जगह जो कुछ 
लिखा है उस पर भी हमें ध्यान रखना है। किसी भी वाद या किसी भी देश 
का आँख मृ द कर अनुसरण हमारे लिए उपयुक्त न होगा, क्योंकि किसी भी 
वाद और किसी भी देश के अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष दोनों 
प्रोर ही बड़े से बड़े विद्वानों और विशेषज्ञों के कथन मौजूद हैं । रस्किन लिखते 
हैं--“अरथंश्ञास्त्र न कला है श्लोर न विज्ञान । वह व्यवहार और कानून के 
निर्माण की एक पद्धति है जिसकी नींव कला संचालक विद्वानों पर स्थित है 
आर जिसका असितत्व नेतिक संस्कृति को किसी खास सीमा के अभाव में 

ग्सम्भव है । 

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पूर्व कवि सम्राट रविबाब्‌ ने हमारे देश के 
भावी रूप के सम्बन्ध में एक कल्पना की थी हम किधर जायें और देश को 
कैसा बनायें । इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि उससे अ्रच्छी और पूर्ण कल्पना 
स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ आज भी सम्भव नहीं है । उनकी यह कल्पना थी--“जहाँ 
हृदय भय से रहित है श्रौर मस्तक ऊंचा, जहाँ ज्ञान स्वतन्त्र है, जहाँ जग्रत्‌ 
टुकड़ों में नहीं बटा है, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से आते हैं, जहाँ प्रत्येक पूर्णता 
को पहुँचने का प्रयत्न करता है, जहाँ विवेक के भरनों ने रूढियों के मरुस्थल 
में अपना मार्ग नहीं खोया है, जहाँ विचार और कम के विस्तार में मन श्रामे 
बढ़ रहा है उसी स्वतन्त्रता के स्वर्ग में मेरा देश जागे । 

हम आशा कर, प्रतीक्षा करे कि जिस भारत ने सदा ही संसार में नये 
मूल्यों का निर्माण किया है वह प्रपनी समस्त बाधाओं को ध्वंस कर रवि 
ठाकुर के इस कथन के अनुरूप एक नवनिर्माण कर संसार को एक नया रास्ता 
दिखायेगा, क्योंकि जैसा ड्यूमा ने कहा है--“इस बात का कभी भी विस्मरण 
न छ्ेना उचित है कि जब तक ईश्वर कृपाकर मनुष्य को यह बता न देवे किः 
भविष्य में क्या होने वाला है तब तक मानव-ज्ञान इन दो शब्दों में निहित है--£ 
प्रतीक्षा और झाशा' ।” 
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मेरी सन्‌ ५२ की पृथ्वी-परिक्रमा के अवसर पर मैंने जो कुछ देखा उसमें 
से दो चीजों ने मेरे मन पर अ्रमिट प्रभाव डाला । एक अ्रमरीका के लासेंजल्स 
नामक नगर का एक कब्रिस्तान और दसरा जापान के नारा नगर का एक 
बौद्ध मन्दिर । 
लासेजल्स के उस कब्रिस्तान में एक सुन्दर हॉल बना है श्रौर उस हॉल 
में महात्मा ईसा का एक विद्ञाल चित्र है। ईसा के अनेक सुन्दर चित्र मैंने इस 
'पथ्वी-परिक्रमा में, रोम, फ्लोरेंस, पंरिस श्रादि स्थानों में देखे, परन्तु 
जासेजल्स के कब्रिस्तान वाले हॉल के चित्र की एक विशेषता थी। उस चित्र 
में ईसा के जन्म से लेकर उनकी सूली तक के उनके जीवन की समस्त प्रमुख 
जटनाओों का चित्रण था । वह चित्र एक मखमली परदे से ढका रहता और 
पअ्रातःकाल € बजे तथा सार्येकाल ४ बज ४५-४५ मिनिट के इस हॉल में नित्य 
अ्रति दो आयोजन होते । इन श्रायोजनों में प्रथम सुन्दर वाद्य बज कर धीरे- 
घीरे वह मखमली परदा खुलता, फिर बिजली से एक तीर का उस चित्र पर 
घमना आरम्भ होता भर उस तीर की घुमाई के साथ बड़ी सुन्दर साहित्यिक 
भाषा में ईसा के जीवन का वृत्तान्त चलता। श्रन्त में विश्व-शान्ति के लिए 
कविता में भ्रत्यधिक मधुर स्वर में प्रार्थना होती और फिर. वाद्य बजकर 
बह मखमली परदा उस चित्र को ढाॉँक देता | इन दोनों आयोजनों के रिकार्ड 
हैं, पर रिकार्ड इतनी अच्छी तरह लिये गये हैं कि सुनने वाले को वह कोई 
रिकार्ड सुन॒रहा है यह नहीं जान पड़ता । इस भझ्रायोज़न का मन पर जेसा 
प्रभाव पड़ता है उसका भ्रनुभव इस वर्णान के पढ़ने से नहीं हो सकता । 
नारा के उस बौद्ध मन्दिर के चारों झोर ऐसा वन लगाया गया है कि 
-बहाँ पहुँचने पर जान पड़ता है जैसे आप महाकवि कालिदास द्वारा भ्रभिज्ञान 
शाकुन्तल नाटक में वर्णित महर्षि कण्व के श्राश्म के तपोवन में खड़े हों । 
अवविध प्रकार के वक्षों, लता-गुल्मों श्रौर पुष्पों से पुरित उञ्र स्थल पर जाकर 
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मेरे सदृश व्यक्ति तो अपने भ्रापको भूल-सा गया । उस वन को महृधि कण्व 
के आश्र म के ठीक अनुरूप बनाने में एक बात ने और सहायता पहुँचायी है । 
यह. वहाँ के म॒ग हैं । सुना कि इन मृगों के पूर्वज कोई सत्रह सौ वर्ष पूर्व भारत 
से वहाँ गये थे । श्रब तो इनके भुण्ड के भुण्ड हो गये हैं श्र ये ऐसे पालतू 
हो गये हैं कि यदि आप इन्हें कुछ खाने को दें तो ये आपको चारों ओर से घेर 
लेंगे शौर आपके हाथ से खाने लगेंगे । भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रादुर्भाव 
और विकास तपोवनों में ही हुआ था, परन्तु आज हमारे यहाँ नारा के उस 
तपोवन के सदृश कोई तपोवन नहीं । 

मैं श्रवकाश मिलते ही प्राय: ब्रज जाया करता हूँ। होश संभालने के 
पहले ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणाजिन्दों में मेरे मन में जिस प्रकार का 
अनुराग हो गया उसके विविध प्रसंगों के विविध वर्शेन इस पुस्तक में कई 
स्थानों पर श्राये हैं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी सम्पूर्ण कलाओों की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के लिए 
ब्रज भूमि को लीला भूमि बनाया | ब्रज भूमि का महात्म्य एवं महत्त्व श्रतीत 
काल से हमारे प्राचीन ग्रन्थों में वणित होता आया है। श्रीकृष्ण के मन को 
मुग्ध करने का रहस्य ही व॒ुन्दावन की लता-कुज्जों में छिपा हुआ था । 

यत्रारदाजेश शुकरगम्य वृन्दावने मंजुल मंजुकुज । 
ततकृष्णचेती हरणक विज्ञमत्रास्तिकिचित्परमं रहस्यम ।। 

वन्दावन महिमामृत के प्रणेता श्री प्रबोधानन्द सरस्वतीपाद ने तो सौ 
शतकों में इप भूमि की महिमा गायी है । उन सरल हलोकों में ब्रज भूमि को 
अमरावती और मोक्ष से भी पढ़ कर गाया है-- 

कृष्णानुराग सागर सारेप्वत्यन्त चमत्॒कारम्‌ | 
बिन्दत व॒न्दाकानन कुज कुटोी वृन्द वन्दना देव ॥ 

पर आज उस वृन्दावन को क्‍या दशा है ? वह हो गया है एक गन्दा 
नगर । न कहीं वन हैं, न वे ताल-तमाल और कदंब के वक्ष, न कहीं लताएं हैं 
झोर न कहीं गुल्म । 

और वृन्दावन ही क्या प्राय: सारी ब्रज भूमि की यही दश्ा है। कहां है 
चह ब्रज भूमि जिसका वरंत केवल प्राचीन साहित्य में ही नहीं मध्यकालीन 
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भक्त कवियों ने भी रस-विभोर होकर किया था । उसी रस प्रवांह में रसखान 
के कंठ से अनायास ही यह वाणी फूट पड़ी होगी-- 
मानुष हों तो वही 'रसखान' 
बसों नित गोकुल गाँव-गुवारिन । 
जो पशु हौं तो कहा बसु मेरो, 
चरों नित नन्द की घेनु मंभारिन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि को 
जो कियो सिर छत्र पुरन्दर धारिन । 
जो खग हों तो बसेरो करों 
कालिन्दी-कुल कदंब की डारिन ॥। 
ब्रज भूमि में श्राज तो उस काल की प्रतीक स्वरूप दो ही वस्तुएँ रह गयी 
हैं-- श्री यमुना और श्री गोवधंन । कालिन्दी के वे कुल किसी समय करील 
की कुझ्जों से भरे हुए थे जिनके सम्बन्ध में एक कवि ने कहा है--“कोटि कहें 
कलधौत के धाम करील के कु जन ऊपर वारों ।” गोवर्धन पर्वत की सुरम्य कन्द- 
राधों तथा उसके ऊपर की हरियाली की छटा का कितना वर्णान मिलता है । 
परन्तु श्राज कालिन्दी के वे कुल और गोवर्धन की सघन कन्दराएँ जीवन के 
शुष्क दुभिक्ष के रूप द्र म लताओ्रों से विहीन हो गये हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार 
ने इधर गोवर्धन और उसके चारों श्रोर फिर से व॒क्षावली का रोपण और 
आरम्भ किया है । इसका श्रेय बहुत दूर तक उत्तर प्रदेश के सुरसिक 
राज्यपाल श्री मुशीजी को है । 
पृथ्वी-परिक्रमा से लौट कर मैं पुन: ब्रज गया । मेरे साथ मेरी पत्नी और 
मेरे छोटे पुत्र जगमोहनदास भी थे। एकाएक जगमोहनदास के मन में उठा 
कि जिस गोवर्धन पर्वत और उसके चारों ओर उत्तर प्रदेश की सरकार नयी 
बन राजि लगा रही है वहीं हम कुछ भूमि लेकर नारा के सद॒ुश एक तपोवत 
लगा “श्रीकृष्ण धाम” के नाम से एक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना क्‍यों न 
करें । जहाँ लासजल्स के ईसा के जीवन के सदृश भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भी 
सारा जीवन चित्रित कराया जावे । जब जगमोहनदास ने मुझे भ्पने मन का 
हाल बताया तब मैं तो प्रायः उछल सा पड़ा। मेरी पत्नी को भी यह विचार 
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बहुत पसंद श्राया और हम लोगों ने विचार कर श्रीकृष्ण धाम की एक 
योजना ही बना डाली । यह योजना बनी एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के 
रूप में । इसे बनाने में सबसे श्रधिक सहायता हमें दी डाक्टर कटारे ने । 
हमारा विश्वास है कि इस सांस्कृतिक धरातल पर हम देश, जाति भौर 
वर्णा-भेद की विषमता को दूर कर फिर से एक बार समस्त मानवता को प्रेम, 
समता, सत्य, श्रहिसा और आस्तिकता के सूत्र में आबद्ध कर सकेंगे श्रौर 
निम्नलिखित उक्ति को चरितार्थ-- 
सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्व सन्‍्तु निरामया:। 
सर्व भद्वारि पश्यन्तु मा कश्चिह:खमापनुयात्‌ । 
शप्राजकल सदा मेरे मन में उठा करता है कि सब भंभटों से मुक्त हो 
अपना शेष जीवन मैं इसी काम में लगा दू' और जीवन के इस संध्याकाल में 
भ्रव ब्रजवास करू । भावी जीवन की क्‍या यही सर्वोत्तम दिशा नहीं होगी ? 
देखना है इस सम्बन्ध में कुछ कर पाता हूँ या नहीं । 


सिंहावलोकन 


. शैकक्‍्सपियर ने एक स्थान पर लिखा है--“सारा संसार एक रंगमंच है । 
मैं इसमें इतना और जोड देता हूँ कि इस संसार रूपी रंगमंच पर मानव सबसे 
प्रधान नट है । प्रसिद्ध साहित्यकार पलेबक ने अपने “गुड श्रथ” उपन्यासं में 
ऐसे मानव के लिए लिखा है--“मानव जीवन में ५ वर्ष का समय नगण्य है 
बशर्त कि व्यक्ति का बाल्यकाल अथवा व॒द्धावस्था न हो ।” मेरा भी कुछ 
समय पूर्व तक अपनी अवस्था की श्रोर ध्यान ही न जाता था, पर श्रब ऐसी 
बात नहीं रही । ह 

भ्रब मैं साठ वर्ष की अवस्था के निकट पहुँच रहा हूँ । य्रोप, अमरीका, 
न्यूजीलेंड आदि देशों में चाहे यह उम्र बहुत न मानी जाती हो, परन्तु भारत | 
में तो यह दीर्घायु नहीं तो मध्यायु का उत्तर चरण अवश्य माना जाता है 
फिर मेरी बाढ़ अपेक्षाकृत शीघ्र हुई थी । कमंक्षेत्र में मैं बहुत जल्दी आया ।| 
साथ ही मैं अ्रकमंण्य एवं आलसी भी कभी नहीं रहा । इस सम्बन्ध में बाल्या- 
वस्था में मेरे शिक्षक श्री द्वारकानाथ सरकार ने मेरे मन में श्रालस्य के विरुद्ध 
जो विचार भरे उनका जीवन भर मुझ पर बड़ा प्रभाव रहा । फिर इस विषय 
में यदि मैं कभी कोई बात पढ़ता तो तत्काल वह मुझे कण्ठस्थ-सी हो जाती | 
कहीं मैंने पड़ा था कि शरीर और मन आलस्य से उसी प्रकार क्षय होते हैं 
जिस प्रकार पड़ा हुआ लोहा जंग से । इस कथन का मरे मन पर बड़ा प्रभाव 
रहा । इसीलिए मुर्के जान पड़ता है कि न जाने कब से मैं कितना और कितने 
प्रकार के कार्य करता आ रहा हूँ । जमंनी की एक कहावत है--“मानब कम के 
लिए उसी प्रकार पंदा हुआ है जिस प्रकार पक्षी उड़ने के लिए ।” यह कहावत 
मेरे जीवन में चरितार्थ हुई है। और अपने भ्रनुभब के भ्राधार पर में कह 
सकता हूँ कि जर्मनी की यह कहावत भी स्वथा सत्य है कि “ऐसा कोई झादमी 
नहीं है जो कुछ न कर सके और ऐसा'ी कोई झादमी नहीं जो सब कुछ कर 
सके ।” फिर जीवन में मेने सदा महान्‌ मार्गों को ही चुना। चीन की एं 
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कहावत है-- “राजमार्ग बड़ा सीधा है, पर लोग तो गलियों से प्रेम करते हैं ।”” 
मेने देखा है कि सचमुच में जीवन के महान मार्गों पर चलना सरल है और 
गली-कुचों में चलना कठिन | एक बात और--महान्‌ ध्येयों में यदि व्यक्ति 
ग्रसफल हो जाय तो भी छोटी बातों में सफल होने से कहीं अच्छा है । गेटे ने 
एक स्थान पर कहा है--“उच्च कोटि के आदर्श यदि सफल न हों तो भी वे 
सफल हुए निम्न-कोटि के कार्यों से कहीं श्रधिक मूल्यवान हैं ।”” 
बिना पेर, बिना पंख, बिना किसी प्रकार के पहियों, बिना किसी एंजिन 
या मोटर के, जिसमें कोयला, तेल या किसी तरह का ई घन पड़ता हो, यह 
समय किस ढंग से चलता, दौड़ता या उड़ता है; वरन चलने, दौड़ने भ्रथवा 
उड़ने शब्दों का प्रयोग भी इसकी गति के लिए हास्यास्पद है। समय की यह 
गति तब जान पड़ती है, जब बीते हुए दीर्घकाल का सिहावलोकन किया जाय । 
और वही गति कभी-कभी कितनी धीमी भी मालूम होती है। यह उस समय 
जब श्राप किसी रोगी को थरमामीटर लगा या इसी प्रकार के भ्रन्य किसी 
कार्य के लिए घड़ी के सेकिण्ड के काँटे को चाल को एक टक देखते हों। यद्यपि 
दोनों भ्रवस्थात्रों में समय की गति में कोई अन्तर नहीं, पर मन की स्थिति में 
जो ग्रन्तर रहता है। आ्राज मैं बैठा हूँ लगभग पचास वर्ष के समय का सिहा- 
वलोकन करने और इस समय मुझे बीते हुए समय की चाल कितनी शीघक्र- 
गामी जान पड़ रही है। इसके सिवा भारत और संसार के गत चालीस-पचास 
वर्षों का युग तो एक ऐतिहासिक काल रहा है, जिस समय मेरे जीवन का 
प्रधान भ्रंश बीता है । शताब्दियों से परतन्त्र भारत की स्वतन्त्रता का संग्राम 
इसी युग में लड़ा गया । फिर जिस तरीके से यह युद्ध लड़ा गया वह तरीका 
| भी संसार के इतिहास में एक नया तरीका था। सत्य और श्रष्टिसा के उंस 
' महान्‌ पुजारी का सारा कार्य इसी युग में हुआ झौर अपने कार्य में सफल होने 
के कारण वह युग-पुरुष अपने काल का संसार का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है :. 
इतना ही नहीं, झाज के विश्व भर के विचारक गान्धीवाद को ही इस संसार 
के त्राण का एक मात्र वाद मानते हैं। हमारे देश को इस युग में स्वतस्थता 
तो मिली ही, पर इसी के साथ साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक शर्थात्‌ सम्पूर्री 
सांस्कृतिक ऋन्ति भी हुई। कैसे-कंसे साहित्य रचयिताभों, समाज-सुघारकों, 
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धर्म के नवीन प्रवतंकों, वैज्ञानिकों और राजनीतिज्ञों ने इस युग में जन्म लिया 
झोर अपने कार्यों के द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में उथल-पुथल-सी मचा दी । 
सदियों से जिस देश की दुनिया में कोई जगह ही नहीं रही थी वह देश श्राज 
संसार के उन देशों में है जो सारे संसार का ध्यान भ्राकपित करते हैं। समूचे 
विश्व की दृष्टि से भी कितने वैज्ञानिक श्राविष्कार इस युग में हुए--सृष्टि 
और प्रलय दोनों के लिए। एक झ्रोर कितने विनाशकारी रोगों की रामबाण 
श्रौषधियाँ निकलीं । मोटरकारें, वायुयान, रेडियो प्रादि भी इसी काल के वर- 
दान हैं, जिन्होंने स्थान और समय की दूरी को कितना घटा दिया । दूसरी 
झ्ौर टेक, परमाण बम, उद्जन बम श्रादि न जाने कितनी विनाश की सामग्री । 
जिनके समय में ये वैज्ञानिक आ्राविष्कार नहीं हुए थे, वे यदि श्राज किसी प्रकार 
जी उठे तो इन सब आ॥्राविष्कारों को देखते ही या तो हृदय की गति रुकने से 
तत्काल फिर मर जायेंगे या पागल हो जायेंगे । अरे ! हम ही यदि इस काल 
में पेदा न होते और हमने यदि इन आविष्कारों का वृत्त पढ़ा या सुना होता तो 
क्या हमें ही इनकी सत्यता पर विश्वास हो सकता था ? दो संसारब्यापी 
संग्राम इसी युग में लड़े गये, ऐसे युद्ध जेसे इसके पहले दुनिया ने कभी नहीं 
देखे थे । रूस को क्रान्ति शर पुराने चीन के नये रूप के निर्माण का आरम्भ 
इसी युग में हुआ । फिर रूस की यह क्रान्ति और चीन का यह नव निर्माण 
एक विशिष्ट विचार की नींव पर हुआ तथा हो रहा है। लड़खड़ाते हुए पू जी- 
वाद को एक नये वाद ने चनौती दी। इस विचारधारा को चाहे सम्पूर्ण 
दृष्टि से साम्यवादी न भी कहा जा सके, परन्तु इसके आरम्भ के पूर्व की 
विचारधारा से यह. भिन्न है, यह तो मानना ही होगा । संसार तथा भारत के 
ऐसे महान्‌ युग में मुझे पंदा होने, बड़े होने, शिक्षा पाने श्रौर कार्य करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 

कितने मानव इस काल में जन्मे और मरे होंगे। मैंने कभी कहीं पढ़ा था 
कि दुनिया में हुर मिनिट में भ्रड़सठ मनुष्य पैदा होते हैं भ्रौर छाछट मरते हैं। 
यह संख्या चाहे सही हो या गलत, पर संसार में नित्य जन्मने और मरने वालों 
की संख्या छोटी नहीं, बड़ी, बहुत बड़ी है। इन जन्म लेने वालों में न जाते 
कितनों की तो .ज्ञान-प्राप्ति के पहले ही बाल-मृत्यु हो जाती है। न जाने कितने 
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या तो मूर्ख होते हैं या श्रपाहिज । न जाने कितने ऐसे साधनों से विहीन होते 
हैं जो शिक्षा प्राप्त कर पशु संज्ञा से सच्ची मानव संज्ञा में आ सकें | न जाने 
कितने ऐसे होते हैं जिन्हें शिक्षा भी मिल जाती है, पर जिनका सारा जीवन 
जीविकोपाजंन में ही बीत जाता है। न जाने कितने ऐसे होते हैं जो समस्त 
साधनों से सम्पन्न होते हुए भी विलासों अथवा आलस्य के शिकार रहते हैं । 
और उपय्‌ क्‍त नाना प्रकार के इन मानवों की गणाना के उपरान्त अधिकतर 
मानव तो संसार में घटित होने वाली घटनाओं के दर्शक ही रहते हैं, उनमें 
भाग लेने अथवा उन्हें मोड़ने वाले नहीं । फिर इन घटनाश्रों में भाग लेने झ्रथवा 
इन्हें मोड़ने वालों में भी कुछ रहते हैं विचार-क्षेत्र के विहारी और कुछ कर्म- 
क्षेत्र के नट । विचार तथा कम दोनों ही क्षेत्रों के कर्मठ व्यक्ति तो इने-गिने 
ही होते हैं । जो ऐसे हो पाते या हो सकते हैं उन्हीं को संसार सौभाग्यशाली 
मानता है श्रौर ऐसे ही व्यक्ति अपने को भी सौभाग्यशाली मान सकते हैं । 
फिर अनेक ऐसे व्यक्तियों को भी या तो पूर्ण झ्रायु नहीं मिलती या जीवन के 
बीच में ही उनका जीवन पथ विश्वृ्ल हो जाता है। कई के द्वारा तो ऐसे 
कृत्य तक हो जाते हैं जो उन्हें किसी काम का नहीं रहने देते । 

इस साठ वर्ष की अवस्था के निकट पहुँचते हुए जब में अपने: जीवन का 
सिहावलोकन करता हूँ तब मैं अपने को अ्रनेक दृष्टियों से सौभाग्यशाली मानता 
हूँ । बालक सदा भविष्य की कल्पना किया करता है और वद्ध हमेशा भूत का. 
स्मरण, यथार्थ में सच्चे जीवन में युवक रहता है । फिर मेरी तो सारी युवा- 
वस्था क्रियाशील रूप में बीती है। वह भी ऐसे समय जिसके सम्बन्ध में 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि वर्डसवर्थ ने कहा है--“उस काल में जीवित रहना ही 
सुख था। फिर युवा रहना तो स्वर्गीय ।” और इससे मुझे सन्‍्तोष भी कम 
नहीं है। जम॑नी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार टामस मैन ने एक स्थान पर 
लिखा है --“इस संसार में अपने श्रापसे सन्‍्तोष सबसे ठोस सुख है।” भर 
यही बात एक दूसरे प्रकार से एक फ्रांसीसी कहावत में कही गयी है--'मानव 
अपने को जितना सुखी मानता है उससे भ्रधिक सुखी नहीं हो सकता ।” 

इस प्रकार अपने श्रापको परम सौभाग्यशाली मानते हुए जब मैं अ्रपना 
निरीक्षण करता हूं तब भूत, वत्तमान और भविष्य के सम्बन्ध में प्रनेक, प्रश्न 
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तथा बातें मेरे मन में उठती हैं । जहाँ तक भविष्य का सम्बन्ध है उसके आधार 
तो सदा ही भूत और वत्तमान रहते हैं । दुनिया में विचारकों के विचारों का 
अध्ययन तथा स्वयं का अनुभव दोनों आवश्यक होते हैं। भूत और वत्तंमान 
दोनों की इन दोनों साधनों में टोह लेने पर ही मनुष्य, मनुष्यों के लिए, समाज 
के लिए श्रौर अपने लिए कुछ कह और कर सकता है । 

सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में उठता है कि मेरा यह जीवन जिस प्रकार 
चला और चल रहा है इसमें पूर्वजन्म का कैसा और कितना योग होगा ? 
पुनरजन्म में विश्वास करते हुए भी में इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाता । 

दूसरा प्रश्न उठता है कि झआनुवंशिकता ने मेरे जीवन को इस प्रकार चलाने 
में कितनी सहायता पहुँचायी है ? श्राय और निरोग शरीर मेरे जीवन में आ्रानु- 
वंशिकता की स्पष्ट सहायताएँ हैं । बिना श्रायु तथा स्वस्थता के मनुष्य क्या 
कर सकता है ? इसीलिए कहा है--“शरीर माद्यं खलु धमंसाधनम्‌ ।” 

तीसरा सवाल वातावरण सम्बन्धी है। कुछ बातों में मेरा निर्माणा जिस 
वायुमण्डल में में पंदा हुआ और बड़ा हुआ उस वायुमण्डल के अनुसार हुश्रा 
और कुछ में उसके ठीक विपरीत । परन्तु घर के एवं श्रास-पास के वायुमण्डल 
के सिवा देश भ्रौर संसार के वायुमण्डल का भी तो जीवन पर शभ्रसर होता है। 
घर श्रौर बाहर दोनों के वायुमण्डल का मेरे जीवन पर थोड़ा नहीं, पूरा-पूरा 
प्रभाव पड़ा है । 

मेरा जीवन-पथ ठीक है या नहीं, उस जीवन-पथ पर मेरा जीवन ठीक 
ढंग से चल रहा है या नहीं, जीवन में मुझे शभ्रपने कार्यों में सफलता मिल रही 
है या विफलता इस प्रकार के प्रश्न भी बार-बार मेरे मन में उठे हैं श्रौर उठते 
रहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के अनेक परिस्थितियों में ग्रनेक प्रकार के उत्तर 
देते हुए मेरे मन ने मेरे जीवन की नौका को इस संसार सागर में खेया है । 
ग्रब तक के बीते हुए जीवन का सिहावलोकन करते हुए श्रपने बीते हुए भूत 
जीवन, चलते हुए वत्तंमान जीवन तथा श्रब में भ्रपना भविष्य जीवन किस 
प्रकार चलाने का इच्छुक हूँ इसका कुछ विवेचन कर में इस “झात्म-निरीक्षण'" 
पुस्तक को समाप्त करूगा । 

जब मेरा जन्म हुआ तब इस देश पर अंग्रेजी राज्य था भौर वह युग इस 
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देश का सामन्तद्याही-युग था । मेरे जन्म के बाद भी मेरी ५३ वर्ष की अवस्था 
तक अंग्रेजी राज्य ही चला श्रौर बहुत समय तक सामन्तशाही की ही प्रधानता 
रही । हमारा कुटुम्ब राजभक्‍त कुटुम्ब था और पहले चाहे वह व्यापारियों का 
कुटुम्ब रहा हो पर मेरे जन्म एवं बड़े होने तथा शिक्षा पाने के समय वह 
सामन्तशाही कुटुम्ब हो गया था । बड़ी सम्पन्नता थी, बड़ा वेभव और महान्‌ 
प्रतिष्ठा ! धन की कमी जो अधिकतर लोगों को अवसर-विहीन कर देती है 
उसका जीवन में मुझे श्रनुभव नहीं हुआ । मुझे उच्चकोटि की शिक्षा मिली, 
परन्तु कोई वेदेशिक अथवा भारतीय विश्वविद्यालय की प्रमाणित डिग्री प्राप्त 
न रहने से जीवन में बहुत समय तक मैं अ्रद्धं-शिक्षित ही माना जाता रहा । मेरा 
यह कलंक मेरी साहित्य-साधना ने धोया । जीवन के आरम्भ में धन की भ्रचु- 
रता के कारण मेरा आरम्भिक जीवन आधिभौतिक सुखों से परिप्लावित रहा, 
परन्तु जीवन पर धामिक प्रभाव, श्रारम्भ में नरक के भय और पिताजी के 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातों की प्रतिक्रिया के कारण इन शअ्रत्य- 
धिक भ्राधिभौतिक सुखों में भी में इनके निम्त-स्तर पर जाने से बच गया । 
मेरे इस बचाव में माताजी की तेजस्विता और मेरी पत्नी का समपंण प्रेम भी 
एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुए । मेरा मन बड़ा भावुक मन है। मेरे इस 
भावना-प्रधान मन ने यदि एक ओर मुझे महान्‌ कोटुम्बिक सुख दिया, मुझे. 
देश के प्रति अपने कत्तंव्य-पालन पथ पर ढकेला तो दूसरी ओरोर श्रन्यों के द्वारा 
मेरा दुरुपयोग भी कराया । परन्तु श्राज जब मैं अपना निरीक्षण करता हूँ तो 
मुझे जान पड़ता है कि अन्यों का अनुचित लाभ उठाने की अपेक्षा अन्य अपना 
दुरुपयोग भी कर लें तो उतना बुरा नहीं | मेरे इस भावक मन के कारण 
पिताजी से सद्धान्तिक मतभेदों के होते हुए भी उनके और मेरे बीच कभी 
कंटुता न आने पायी और पत्नी का और मेरा शअक्षण्ण प्रेम सम्बन्ध रहा । 
परन्तु इन दोनों बातों का मेरी अपेक्षा पिताजी और मेरी पत्नी को ही श्रशिक 
श्रेय है। इस भावुकपन ने मुझे भ्रपूर्व मैत्री सुख भी दिये । पर मंत्री तभी तक 
निभती है जब तक मतों भर हितों का पूर्णा ऐक्य रहे । यह सारे जीवन भर 
क्वचित ही रह पाता है। इसलिए इस विषय में महात्मा गान्धी के सदुश पुरुषों 
के ज्ञायद ये कथन ही सही हैं कि मनुष्य को भ्पना मित्र भगवान्‌ को ही बनाने 
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का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार सेरा वेयक्तिक जीवन बड़ा सुखी रहा 
है । आगे चलकर सार्वजनिक जीवन और फिर धन की कमी ने मेरे आधि- 
भौतिक सुखों को चाहे कम कर दिया हो, पर वे मेरा वेयक्तिक जीवन दुखी 
न बना सके | 

भावना-प्रधान मन, आरम्भ में जीविका के लिए निश्चिन्तता, साहित्या- 
नुराग और लोकेषणा मुझे सावंजनिक जीवन में लाये | मेरा सावंजनिक जीवन 
साहित्य-क्षेत्र से झारम्भ हुआ । साहित्य-सृजन बाद में हुआ, परन्तु इस सजन 
के तत्त्व मुझ में स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे, इसलिए जब कभी में कुछ 
देखता या पढ़ता, एकाएक मेरे मन में कुछ लिखने की प्रेरणा होती । अपना 
पहला उपन्यास मैंने बारह वष की श्रवस्था में लिखा था, परन्तु यथार्थ में मेरा 
लेखन आरम्भ हुआ्ला ३४ वर्ष की अवस्था में, जब मैं प्रथम बार जेल गया ; 
यद्यपि बारह वर्ष की अवस्था और ३४ वर्ष की अवस्था के बीच भी मैं कभी कुछ 
और कभी कुछ लिखा अ्रवश्य करता था, जो भ्रब मैं प्रकाशन के योग्य नहीं 
मानता । ३४ वर्ष की अवस्था में भी मैंने लेखन का कार्य कोई योजना बना 
कर श्रारम्भ नहीं किया, यह आरम्भ हुआ जेल में समय काटने, पर इस प्रकार 
आरम्भ होने के बाद फिर लेखन-कार्य की एक योजना बन गयी और यद्यपि 
लिखना अश्रधिकतर जेल में ही हुश्नरा, पर फिर जेल के बाहर भी कुछ न कछ 
परिमाण में चलता रहा और ग्रभी भी चलता रहता है । जेल में समय बिताने 
के लिए “स्वान्त: सुखाय ही यह लिखना शुरू हुआझ्आा था, पर इसके प्रकाशन के 
बाद इसे शर्ने: श्ने: जो स्थान हिन्दी के साहित्य जगत में प्राप्त हुआ शौर 
जब अंग्रेजी के द्वारा संसार के साहित्य जगत में प्राप्त हो रहा है, उससे 
मुभको महान्‌ सनन्‍्तोष मिला है। इस सन्‍्तोष को मैं लोकेषणा की तुष्टि 
नहीं मानता, यह सन्‍्तोष उस वृत्ति का तोष है जो मानव के ज्ञान-प्रधान एवं 
सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके रक्‍त में भ्रा गयी है । “स्वान्त: सुखाय 
साहित्य रचना यदि समाज को भी सुख दे तो उससे जो तुष्टि होती है उसमें, 
भर जनता की साधारण वाहवाही से जिस लोकेषणा की तुष्टि होती है, 
उसमें, बड़ा भारी अन्तर है, जो मुझे स्वयं के श्ननुभव से ज्ञात हुमा । कोई भी 
सच्चा स॒जन, चाहे वह ललित-साहित्य भ्रथका विज्ञान झादि किसी भी क्षेत्र में 
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क्यों न हो, “स्वान्त: सुखाय” के साथ विद्वानों श्रौर भ्रन्त में समाज द्वारा 
सम्मानित होने पर जिस तरह का सन्‍्तोष देता है वह सन्तोष छोटी-छोटी 
बातों में सवंसाधा रण की थपोड़ियों से जो सन्‍्तोष मिलता है उससे पृथक है । 
दोनों में क्या अन्तर है यह इससे ज्ञात हो जाता है कि सृष्टा को भ्रपनी रचना 
से समाज द्वारा उसके सम्मानित होने के पहले ही सुख मिल जाता है, उसके 
सम्मानित होने पर वह सुख बढ़ता है, पर इस सत्कार पर वह निर्भर नहीं 
रहता । इसीलिए यदि सच्चे सृप्टा के सृजन का समाज श्रादर नहीं करता तो 
भी महाकवि भवभूति के सदश उसके मुख से निकलता है “कालोययं निरवधि- 
विपुला च पृथ्वी ।” हाँ, साहित्य और वेज्ञानिक कृति में बुलवर लिटन के कथना- 
'नुसार एक श्रन्तर भ्रवश्य रहता है --“विज्ञान में थोड़ों से कहा जाता है, साहित्य में 
ग्रधिक से । विज्ञान में थोड़े भ्रधिक की राय बनाते हैं पर साहित्य में शोघ्र या 
विलम्ब से अधिक अपना निर्णाय थोड़ों पर लादते ही हैं । पर दोनों प्रकार के 
सुष्ठटाश्रों को वह झ्रात्म-विश्वास रहता है जिसको समाज का अनादर भी डिया 
नहीं सकता । लोकेषणा वृत्ति को तुष्ट करने के लिए इस वृत्ति वाला व्यक्ति 
सदा भिखारी के सदश जनता का मुंह ताकता रहता है । उसका सुख निर्भर 
रहता है भ्रन्यों की सराहना पर और जब उसे यह सराहना नहीं मिलती तब वह 
क्षुब्ध हो उठता है। लिखने के साथ मैंने पढ़ा भी यथेष्ट है और पच्चीस वर्ष 
के निरन्तर लेखन तथा पठन के पश्चात्‌ “निज कवित्त केहि लाग न नीका” की 
दृष्टि से नहीं, पर श्रपने स्वयं के निरीक्षण की दृष्टि से जब मैं अ्रपने साहित्य 
को देखता हूँ तब श्राज तो यह कहने का साहस करता हूँ कि मेरी कुछ क्ृतिथों 
का मिलान संसार की झनेक महान्‌ कृतियों से हो सकता है। यह कोई गर्वोक्ति 
या आत्मश्लाघा नहीं है। दुनिया के कई चोटी के विद्वानों की इनमें से कछ 
कृतियों के सम्बन्ध में यही राय है । हाँ, इतना श्रवश्य है किः कला की दृष्टि 
से इनमें से किसी भी कृति को सर्वथा पूर्ण नहीं कहा जा सकता । परन्तु यह 
'बात केवल इन्हीं कृतियों के सम्बन्ध में नहीं है, कोई भी कलात्मक वस्तु में 
सम्पूर्णता की श्रा्ा करना कला को न समभना है। जहाँ तक इन कतियों 
की मौलिकता का सम्बन्ध है मैं यह दावा करता हें कि इनमें से अधिकांश 
रचनाएँ जिसे प्राज मौलिकता माना. जाता: है उस' प्रकार की मौलिक हैं झौर 
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यों तो मौलिकता के विषय में श्री जाजं बर्नाड शा के निम्नलिखित कथन से 
मैं क्या सभी को सहमत होना पड़ेगा | वे एक स्थान पर लिखते हैं-- “दुनिया 
जिसे मौलिकता कहती है वह यथार्थ में किसी वस्तु को श्रसाधारण ढंग से 
उपस्थित करना ही है ।” जहाँ तक इन कृतियों के भविष्य का सम्बन्ध है उस 
झोर तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता, रोमाँ रोलाँ के इस कथन से मैं स्वंधा 
सहमत हूँ कि “सच्चा कलाकार अपनी कृति के भविष्य के सम्बन्ध में कभी 
विचार ही नहीं करता ।” कुछ लोगों का मत है कि यदि मैं राजनेतिक क्षेत्र 
में न आकर केवल साहित्य क्षेत्र में काम करता तो संसार को इससे कहीं भ्रधिक 
दे सकता था। पर इससे मैं सहमत नहीं हें । बहुत अधिक लिखने पर भी मेरे 
लेखन में जो कथाझ्रों, पात्रों, भावों की विभिन्नताएँ हैं श्नौर पुनरुक्तियाँ नहीं, 
इसका कारण मेरा राजनतिक क्षेत्र में रहने की वजह से इस देश झ्ौर संसार 
के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की एक साहित्यिक के नाते अनुभूतियाँ हैं । एक फ्रांसीसी 
कहावत है--“जहाँ अध्ययन न होकर केवल कल्पना है वहाँ पेर नहीं केवल 
पंख हैं ।” मैं स्वयं के अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि यह कहावत सर्वथा 
सत्य है | हाँ, यह श्रध्ययन केवल पुस्तकों का न होकर प्रत्यक्ष जीवन का भी 
होना चाहिए श्र लेनिन के कथनानुसार यह भी सत्य है कि “हर क्षेत्र में 
कलाकार अपने लिए उपयोगी विपुल सामग्री संग्रहीत कर सकता है । साहित्य- 
सृष्टा के सिवा मैंने हिन्दी को उसका उचित स्थान प्रदान कराने में भी कार्य 
किया है | उसे आज चाहे बहुत ऊँचा स्थान दिया जा रहा हो, पर साहित्य- 
सुजन के काय॑ के सम्मुख यह कार्य बहुत गौरण है। | 

सार्वजनिक जीवन में मेरा दूसरा क्षेत्र समाज-सुधार रहा। इस क्षेत्र में 
मेंने व्याख्याता वृत्ति की श्रपेक्षा क्रियाशील वृत्ति को भ्रधिक बरता है। मेरा 
कुटुम्ब इस देश के पुराने मारवाड़ी रूढ़िवादी धनवानों के कुटुम्ब के सदुश एक 
कुटुम्ब था । सन्‌ १€२० में इस दकियानसीपन के विरुद्ध जंसा जहाद करना 
पड़ता था उत्तकी झाज कल्पना भी नहीं की जा सकती । न जाने कितने प्रकार 
की रूढ़ियों का, कुरीतियों का, मूलोच्छेदन, परदे से बाहर कुटुम्ब की महिलाश्ों 
को, पुराने ढंग के माता-पिता तथा श्रन्य स्वजनों की मौजूदगी में, निकालना 
झौर वह पश्रपने श्रास-पास के समस्त वायुमण्डल के प्रतिकूल परिस्थिति में $ 
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चीन के एक पुराने नाटक में कहा है कि “किसी राष्ट्र पर शासन करने की 
अपेक्षा किसी कुटुम्ब पर शासन करना कहीं कठिन है ।” यह बिलकुल सत्य 
है, क्योंकि किसी राष्ट्र पर शासन करने के लिए जो दमनकारी साधन उप- 
लब्ध रहते हैं, वे कुटुम्ब पर शासन करने के लिए नहीं । 

सावंजनिक जीवन का मेरा तीसरा क्षेत्र रहा राजनीति, देश के स्वाधीन 
होने के पहले को राजनीति और उसके पश्चात्‌ को राजनीति । देश के स्वतन्त्र 
होने के पहले की राजनीति और स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ की राजनीति में बड़ा 
भारी अन्तर है । देश के स्वतन्त्र होने के पहले की राजनीति यथार्थ में राज- 
नीति नहीं थी, वह थी देश-भक्ति | चाहे उसमें लोकेषणा का अंश मिश्रित क्‍यों 
न रहता हो, आखिर उसमें त्याग और बलिदान की भावना तो रहती थी, 
सब तरह की जोखिमें । इस क्षेत्र में सन्‌ २० में मेंने प्रवेश किया, उस समय न 
कहीं स्वराज्य दिखता था और न कहीं मन्त्री आदि पद । उस समय की पृष्ठ- 
भूमि थी पंजाब का ह॒त्याकाण्ड, जब मेरे फिरके पंजाब के श्री हरकिशनलाल 
के सदृश व्यक्तियों की जायदादें जप्त हुई थीं और उन्हें फाँसी की सजाएँ मिली 
भीं, उस समय राजा गोकुलदास के कुटुम्ब के सदुश कुटुम्ब का कोई व्यक्ति 
कांग्रेस और गान्धीजी के साथ जायगा यह सोचा भी न जा सकता था। मुझे 
इस बात पर गदव॑ है कि मैंने ऐसे समय देश को स्वतन्त्र करने के झ्रान्दोलन में 
पेर रखा और वह इस प्रकार कि देश जब तक स्वतनन्‍्त्र न हो गया तब तक 
चाहे कसी ही कष्टप्रद तया महान्‌ जोखिमों से भरी हुई अ्रवस्थाओ्रों का मुभे 
सामना क्‍यों न करना पड़ा हो, मैंने श्रागे रखे हुए पेर को रंच मात्र भी पीछे 
हेटाने की बात सोची तक नहीं । देश के स्वतन्त्र होने के पहले और देश के 
स्वतन्त्र होने के बाद भी में वर्षो केन्द्रीय धारा सभाओ्रों में रहा और यहाँ पर 
मेरा काम बुरा नहीं माना गया । देश की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ संविधान सभा 
में हिन्दी के सम्बन्ध में में जो काम कर सका, सन्‌ २६ के चुनावों तथा गत 
आम चुनावों में मेने जो काम किया, उस सबसे भी मुझे पूर्ण सनन्‍्तोष है। 
अफ्रिका में देश के स्वतन्त्र होने के पहले हो झाया था । देश के स्वतन्त्र होने 
के बाद सन्‌ ५० में मैं न्‍्यूजीलेंड कामनवेल्थ पालियामेंटरी कान्फ्रेंस में भार- 
तीय श्षिष्टमण्डल का नेता होकर गया और सन्‌ ५२ में फिर से कैनेडा की 
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कामनवेल्थ पालियामेंटरी कान्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का एक 
सदस्य होकर । कनेडा के इस दौरे में तो रूस को छोड़ मैं संसार के सभी देशों 
को गया और सभी जगह के लोगों को मैं प्रभावित कर सका । इससे भी मुझे. 
कम सन्‍्तोष नहीं है और फिर मैंने तमाम दुनिया को देखने को एक बड़ी भारी 
साध भी तो पूरी कर ली | इस क्षेत्र में मेरे द्वारा श्रौर भी श्रनेक सफल काम 
हुए ; जैसे त्रिपुरी का कांग्रेस श्रधिवेशन, जिसका मैं स्वागताध्यक्ष था और शअ्रनेक 
वर्ष बीत जाने पर आज भी जिस अधिवेशन को कम लोग याद नहीं करते 
हैं। अपने प्रान्त की कांग्रेस का मैं क्रियाशील सभापति माना जाता हूँ ; इसी 
लिए मैं इस पद पर जितने समय तक रहा हूँ शायद किसी प्रान्त में कोई 
नहीं । इस लम्बे राजनेतिक जीवन में मैंने श्रनेक अवसरों पर बड़े से बड़े त्याग, 
महान्‌ से महान साहस और श्रधिक से श्रधिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया 
है । पर यह सब होते हुए भी मैं जब श्रपना निरीक्षण करता हूँ तब मुझे सत्य 
के नाम पर यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि मेरे जीवन के कार्यो का यह 
प्रधान क्षेत्र रहते हुए भी इस क्षेत्र के मेरे समस्त कार्यों में देश-भक्षित, त्याग, 
साहस सब कुछ रहते हुए भी लोकेषणा वृत्ति ही प्रधान रही है । इसीलिए 
मुर्भे पद भी आकर्षित करते रहे हैं, लोग मेरे लिए क्‍या सोचते हैं, इसका भी 
मुझ सदा भय रहा है और जिन स्थानों पर पहुचना मैंने अपना हक माना है 
उन स्थानों को प्राप्त न कर सकने के कारण मुझे क्षोभ और शोक भी हुभा 
है । यहाँ यह प्रइन उठता है श्रौर मेरे मन में भी कई बार उठा करता था कि 
इस लोकेषणा से मुक्त हमारे या संसार के कितने नेता और कार्यकर्ता हैं ? 
पर इससे क्‍या ? झाज जब में इस पर विचार करता हूँ तब मुझे यह स्वीकार 
करना ही पड़ता है कि इस वृत्ति से मुक्त चाहे विरला ही व्यक्ति हो, लोके- 
घबरा चाहे मानव की सबसे भ्रन्तिम कमजोरी मानी जाती हो, यह वृत्ति चाहे 
भ्रनेक सत्कर्मों की प्रेरक भी हो, फिर भी यह वृत्ति दृषित वृत्ति तो.है ही ॥ 
महाकवि मिल्टन ने लिखा है--“सम्मान, यश और सावंजनिक प्रशंसा ऐसी 
चट्टानें हैं जिन पर बड़े से बड़े मानव श्राय: चुर-चुर हो गये हैं । 

मेरा चौथा सार्वजनिक क्षेत्र रहा है जिन्हें केवल सेवा का काये कहा जा 
संकता है, जैसे सन्‌ २१ में जबलपुर की प्लेग रिलीफ कमेटी का कार्य, सन्‌ २६ 
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की बाढ़ में लोगों को सहायता देने का काये, सन २८ में दुभिक्ष-पीड़ितों को 
मदद देने का कार्य, सन्‌ ५३ में भूदान का कार्य इत्यादि । सभी सावेजनिक 
क्षेत्र के कार्यकर्ताओ्रों की अनेक बार इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इन 
कामों में से पहला और अ्रन्तिम कार्य स्वंथा सात्विक वत्ति से हुआ, शेष सब 
अ्रपने राजनैतिक दल के उल्लू सीधे करने के लिए । इनमें पहले और अन्तिम 
कार्य में जो आत्म-सन्तोष मुझे प्राप्त हुप्रा वह अपूर्व है । 

यह हुश्रा मेरा व्यक्तिगत और सावंजनिक श्रतीत जीवन । भूत के इस 
प्रकार के जीवन के कारण अपने वतंमान जीवन में मैं सन्तुष्ट ही हूँ । जब मैं 
अपने श्रब॒ तक के जीवन का सिहावलोकन करता हूँ, भ्रपना साहित्यिक कार्य 
देखता हूँ, स्वतन्त्रता के पूर्व श्रौर पश्चात्‌ का अपने राजनेतिक कत्तंव्यों का श्रव- 
लोकन करता हूँ, तब मुर्भे श्रपणा जीवन सफल ही जान पड़ता है। यों तो सफ- 
लता और असफलता सापेक्षिक हैं। एक जगह एंजिल्स ने लिखा है--“विश्व में 
निर्षेक्ष कुछ है ही नहीं, सब कुछ सापेक्ष है।” एंजिल्स के इस कथन से मैं 
पूर्णतया सहमत हूँ | कुछ वर्ष पूर्व मेरे मन में उठा करता था जो कुछ मैंने 
किया क्या उसके बदले में जो मुझे पाना चाहिए था वह मैं पा सका ? श्रौर 
जब में यह सोचता तब मुझे अनेक ऐसे व्यवित दीखते जिन्होंने मुभसे न 
जाने कितना कम किया था और मुझसे न जाने कितना भ्रभिक पाया था । 
यह प्रेक्षण मुझे क्लेश देता । गीता का भक्त रहते हुए, उसका नित्य पाठ 
करते हुए और उसकी “कमंण्येमाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” उक्ति को 
निरन्तर स्मरण रखते हुए भी मेरा यह क्लेश न मिठता | परन्तु पिताजी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ एकाएक न जाने कैसे इस लोकेषणा से मेरे मन को छुटकारा- 
सा मिल गया | अरब भ्रनेक बार मुर्भे निम्नांकित दोहा याद झा जाता है-- 

चाह गयी चिन्ता मिटी, मनुझा बेपरवाह । 
जाको कछू न चाहिए, सोई शाहंशाह ॥ 

मेरी वत्तमान वृत्ति “रपट पड़े तो हरगंगा” भ्रथवा “अंगूर खट्टे हैं” के कारण 
तो नहीं हुई ? हो सकता है ये भी इसका कारण हों, पर कारण जो भी हो 
कार्य तो ठीक हो गया, और फिर एक बात तो में अवश्य कह सकता हूँ मेरी 
वत्तेमान वृत्ति श्रंग्रेजी में जिसे "फ्रस्ट्रेंशन” कहते हैं, भ्र्थात्‌ भेग्न मनोरथों से 
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उत्पन्न नराश्य, उसके कारण कदापि नहीं है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं 
जिनके सारे मनो रथ पूर्ण हो पाते हैं ? मं तो उन सौभाग्यशा लियों में हूँ जिनके 
अधिकांश मनोरथ पूर्ण हुए हैं। में अपने को बहुत दूर तक श्रंग्रेजी के शब्दों में 
““कण्टेण्टेड” व्यक्ति मानता हूँ, “डिस्कण्टेण्टेड” नहीं श्रर्थात्‌ सन्तुष्ट, असन्तुष्ट 
नहीं । फिर एक बात और है, कुछ स्थान जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था यदि 
मन पहुँचा तो इसी कारण कि या तो में आपस का संघर्ष न चाहता था या वे 
स्थान किसी के द्वारा नामजदगी के स्थान थे, चुनाव के नहीं । व॒ृडरो विल्सन 
ने एक जगह लिखा है--“कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें आत्म-सम्मान का गवं 
आ्रापसी भगड़े-कंकभट नहीं करने देता ।” नामजदगी के लिए अपने मतों में परि- 
वत्तंन कर अनेक बार शभ्रन्यों की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। कुछ बातों में, 
जिनमें हिन्दी और गौरक्षा प्रधान है, देश के बड़े-बड़े नेताओं से मेरा मतभेद 
रहा और मेरे स्वभाव के अनुसार मेरे लिए यह कठिन ही नहीं असम्भव था 
कि किसी विशिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए में अपने मतों की श्रवहेलना कर 
किसी की भी हाँ में हाँ मिलाता । वत्तंमानं में दो बातों से मुझे और सनन्‍्तोष 
होता है । पहली यह कि जीवन में मेरे हाथ से अब तक ऐसा कोई कार नहीं 
हुआ जिससे मुके किसी के सामने सिर भुकाना पड़े श्रथवा मेरा इहलोक या 
परलोक बिगड़े * मेरा बड़े से बड़ा विरोधी भी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि 
मेने जीवन में कोई अ्रनेतिक कार्य किया है। चेस्टर फील्ड ने एक जगह लिखा 
'है---“उन लोगों को जिन्हें चरित्रवान कहा जाता है केवल इसी बात पर जीवन 
में सन्‍तोष हो जाना चाहिए । और दूसरी यह कि किसी के सामने मंने किसी 
भी व्यक्तिगत या सावंजनिक कार्य के लिए कभी हाथ नहीं पसारा । किसी ने 
कभी मुझे कुछ नहीं दिया शौर में किसी का भी ऋणी या उपक्ृत नहीं हूँ । 
'इस सम्बन्ध में स्वामी रामतीर्थ ने जो कुछ कहा है मुझे कई बार याद श्रा जाता 
है और मुझे वह भ्रौर सनन्‍्तोष देता है--“तुम कहीं भी दाता की स्थिति में रहो, 
याचक की नहीं, ताकि तुम्हारा काम सावंभौम होवे, व्यक्तिगत नहीं ।” इस 
“दृष्टि से मेरी स्थिति जमंनी की दो कहावतों के भ्रनुसार है--“जिसने किसी से 
“कुछ पाया नहीं उसे किसी को कुछ चुकाना भी नहीं है। और जो किसी से 
-कुछ प्राप्त करता है वह भ्रपनी स्वतन्त्रता बेच देता है।” न मेंने किसी से कुछ 
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पाया कि उसके बदले में कुछ देने की चिन्ता हो और इसलिए मेंने श्रपनी स्वा- 
धीनता किसी के हाथ बेची नहीं है । 

मेरे वत्तमान सन्तुष्ट जीवन में कुछ भौर कारण भी हैं--जो मेरा घर 
आशिक दृष्टि से नष्ट-अष्ट हो गया था, वह बिना कोई श्रन॑तिक कार्य किये 
फिर से ऐसी अ्रवस्था में श्रा गया कि अब श्र्थ का कम से कम कोई संकट नहीं 
है । मेरे सब बच्चे योग्य और निष्कलंक हैं । भ्रच्छी सन्‍तान शायद इस संसार 
में सबसे बड़ा वरदान है । घर पौत्र-पौत्रियों के बाल-रव से सदा ही गजता 
रहता है और माता-पिता के प्रति श्रपने अन्तिम कत्तेव्यों को भी में पूर्ण कर 
चुका । एक बात जब याद श्रा जाती है तब मेरा यह सनन्‍्तोष न जाने कितना गुना 
बढ़ जाता है । में जीवन भर घर में और बाहर सर्वत्र ही श्रत्यधिक स्नेह का 
पात्र रहा। जवाहरलालजी ने कभी कहा था कि उन्होंने दुनिया में कई अश्रजीब 
चीजें देखीं, पर सबसे अ्रजीब हिन्दुस्तान के लोगों की मुहब्बत है । में भी संसार 
में बहुत घुमा, पर भारत का सा स्नेह मेने भी कहीं नहीं देखा । स्वीडन के महान्‌ 
नाटककार स्ट्रिण्ड वर्ग ने एक जगह लिखा है--““इस ससार की कुछ महान्‌ देन 
है, इनमें मुख्य हैं--निर्दोष बच्चों का हषं, सुखी गृह-जीवन, साथियों की सरा- 
हना श्रौर कतं व्यपालन का सनन्‍्तोष ।” मुझे जीवन में ये सभी प्राप्त हो गये। 

इस प्रकार भूत तथा वत्तंमान जीवन का सिहावलोकन करते हुए अपने 
भावी जीवन के सम्बन्ध में भी में सोचने लगता हूँ । यों तो भविष्य किसने 
देखा है ? मैं न फलित ज्योतिष की और न सामुद्रिक की भविष्यवाणी पर 
विश्वास करता हूँ । हर व्यक्ति का भविष्य भी अनेक बार संसार, अपने देश 
गौर अपने झ्रास-पास की चीजों पर निर्भर रहता है ; जिनमें देवी और मानवी 
दोनों प्रकार के कृत्य व्यक्ति के जीवन को भी उलट-पुलट सकते हैं । बिहार 
के भूकम्प के पहले क्या वहाँ के निवासियों के मन में यह विचार भी झाया 
था कि पल भर के बाद क्‍या होने वाला है ? दुनिया कितनी छोटी हो गयी है 
प्रोर कहाँ क्या हो रहा है इसे मैं हाल ही में देख आया हैं । जापान के हिरो- 
शिमा में जब परमाणु बम गिरा उस समय वहाँ के लोगों की जो दशा हुई 
उस बम गिरने के एक क्षण पहले तक क्या किसी ने सोची थी ? तो जो बातें 
व्यक्ति के हाथ में नहीं वे भी उसके सारे जीवन को उथल-पुथल कर सकती 
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हैं। भ्रनेक ऐसी बातें भी हैं जो व्यक्तित से ही सम्बन्ध रखती हैं, और वे भी 
उसके भूत और वत्तंमान जीवन से उसका भावी जीवन सवंधा बदल सकती हैं; 
जैसे भूत और वत्तमान का हृष्ट-पुष्ट निरोगी शरीर भविष्य में किसी व्याधि 
के कारण बेकाम हो सकता है। अचानक कोई काम ऐसा बन पड़ सकता है 
जो जीवन को नष्ट-भ्रष्ट कर दे । इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु होने तक 
कोई किसी के लिए यह नहीं कह सकता कि किसका जीवन कैसा बीता ? पर 
इन सब बातों के बावजूद भी मानव अ्रपने जीवन के सम्बन्ध में कुछ उद्देश्य 
स्थिर करता ही है, उन उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए कुछ योजनाएँ भी 
बनाता ही है । फिर मैंने तो जीवन में अधिकांश काम योजना बनाकर ही 
किये हैं। योजना बनाकर काम करना मेरा एक प्रकार से स्वभाव ही हो 
गया है । 

ज॑ंसा पहले भी कहा गया है जिस मानव के जीवन का उद्देश्य खाना-पीना 
भ्रौर मौज करना इस निम्न कोटि का न हो उसका उद्देश्य तो आत्म-सम्मान 
झ्ौर आत्म-कल्याण ही हो सकता है। मेरे जीवन-रथ के ये दोनों चक्र अब 
तक ठीक ढंग से घूमते रहे हैं। हर व्यक्ति श्रपना जीवन अपनी रुचि के 
अनुसार चलाने का यत्न करता है और इस सम्बन्ध में हरेक श्रपनी रुचि को 
ही ठीक समभता है, चाहे अन्य उसे कसा ही क्‍यों न समभें। जब कोई व्यक्ति 
भ्रपनी रुचि के अनुसार अपना जीवन चला पाता है तब उसे सन्‍्तोष होता है 
झौर यदि किसी की रुचि ऐसी हो जिसकी जन समाज भी सराहना करे तब 
तो सन्‍्तोष ओर बढ़ जाता है। परन्तु प्रायः देखा जाता है कि जीवन रुचि के 
अनुसार नहीं चल पाता और कई बार तो रुचि में ही परिवत्तंन हो जाता है। 
एक तो असन्‍्तोष तब होता है जब जीवन रुचि के अनुसार चलने में बाधाएँ 
श्राती हैं और दूसरा श्रसन्‍्तोष तब होता है जब रुचि ही बदल जाती है। 
पहली स्थिति में संघर्ष होता है "और इस संघर्ष में यदि सफलता मिल जाय तो 
फ़िर सन्तोष हो जाता है, पर दूसरी स्थिति का असन्तोष भयानक मानसिक 
भ्रवस्था उत्पन्न कर देता है और यदि दूसरी स्थिति ढलती हुई उम्र में हो तब 
लो सारा जीवन खण्डहरवत्‌ दिखायी पड़ता है, क्योंकि उस समय किसी नयी 
दिल्ला में जलने का न साहस होता है और न धेये । मेरा जीवन -उन जीबनों में 
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रहा है जो सदा अपनी रुचि के भ्रनुसार चला है, वह रुचि भी बहु जन-संमाज 
की सराहना प्राप्त करती रही है और चाहे क्षरि।क बाधाएँ श्रायी हों, पंर उंन 
बाधाओं को कुचल कर मैं जीवन-पथ में झ्ागे बढ़ा हेँ। फिर रुचि परिंवर्त्तन 
तो मुभमें कभी हुआ ही नहीं । भावी जीवन में इसमें व्यतिक्रम न होने देकर 
मृत्यु का साहसपूर्वक सामना करना है। यों तो मृत्यु से जीवन में मैं कभी 
भी भयभीत नहीं हुआ, श्रनेक बार उसके लिए साहसपूर्वक तैयार भी हुआ ॥ 
शक्सपीयर का कथन है कि “क्रायर मृत्यु के पहले ही कई बार मर चुकते हैं ।” 
और फ्रांसीसी एक कहावत कि “मृत्यु के डर की अपेक्षा मृत्यु कहीं श्रच्छी ।” 
दोनों को ही मैं सत्य मानता रहा हें । भौर जीवन में मुके श्रनुभव भी हुआ है कि 
स्वामी रामतीर्थ का यह कथन सत्य है कि “जीवित वही है जो सत्य कें लिए 
हर वक्‍त मरने को तेयार रहे ।” अ्रभय की यह मानसिक अवस्था भी धीरे- 
धीरे ही भ्राती है। सन १६१६ में पिताजी के भय ने मुझसे साहित्य-सम्मेलन 
की स्वागत-समिति का मन्त्रित्व तक छुड़वा दिया था ; वहीं मैं मृत्यु से भी 
भयभीत नहीं रहा । रूसो ने एक जगह सर्वथा ठीक कहा है--“शनेः शने: 
सावधानी से पग बढ़ाते हुए वयस्क और बच्चा किसी भी चीज से भयभीत न॑ 
होना सीख जाते हैं ।” 

लोकेषणा से निवृत्त होने पर भी कोई आात्म-सम्मान में तो बद्दा न 
लगाना चाहेगा । संसार के अनासक्ति योग के सबसे महान ग्रन्थ भगंवदगीता 
तक में कहा है-- 

झकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌ । 
संभावितस्यथय चाकीतिमंरणादतिरिच्यते ॥ 

इस देश का झाज राजनंतिक क्षेत्र सम्मान की श्रपेक्षा पग-पग पर शअ्रंसम्मा- 
नित होने का ही क्षेत्र हो गया है। सत्र पद-लोलुपता, भौर ये पद नाना प्रकार 
के स्वार्थों के साधन दिखायी पड़ते हैं। व्यक्तिगत दलगत कलह-संघर्ष, 
राग-द्वेष, पंराकाष्ठा को पहुँच गया है। इसके कारण जो तुूं-तू, मैं-में, 
गाली-गलौज हो रही है उसकी सीमा नहीं रह गयी है। इसका अवलंम्ब अ्रंसत्ये 
भौर कुत्सित से कुत्सित साधन है। न साथ्य सही है झौर न साधन | इसे 
परिस्थिति के कई कारण हैं। देश शताब्दियों से पराधीन था। वह पराधीनतां 
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गरीबी लायी श्रौर “वभुक्षितः कि न करोति पापं” की उक्ति के श्रनुसार 
हमारी नेतिकता और चरित्र दोनों समाप्त हो गये। एकाएक एक महापुरुष के 
कारण हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई जिसके लिए यथार्थ में हम योग्य नहीं थे । 
जिस प्रकार नींद से जगाया हुआ व्यक्ति गाली-गलौज पर उतारू हो जाता है 
झौर हाथ-पेर पछाड़ने लगता है वही हमारी दशा हुई है। इसके सिवा ये 
राजनैतिक पद, अर्थ श्रौर सम्मान दोनों के साधन सिद्ध हुए। जिन्होंने भी 
स्वतन्त्रता के संग्राम में थोड़ा सा भी भाग लिया या वे अ्रपने को बड़े से बड़े 
पद के योग्य समभते हैं और चूंकि वे पद सबको नहीं मिल पाते इसलिए 
झ्रापसी कलह तया संघषं की उत्पत्ति होती है। जब श्रर्थ प्राप्त के अन्य मार्ग 
निकल श्रायेंगे और इसके लिए राजनीति तथा नौकरी ही सर्वोच्च साधन नहीं 
भाने जायेंगे, जब सम्मान के लिए भी एकमात्र राजनीति ही सब कुछ नहीं 
समभी जायगी, जब स्वतन्त्रता के युद्ध में भाग लेने वाली पीढ़ी न रह जायगी 
झौर जब देह के नंतिक चरित्र का निर्माण हो जायगा, तब यह परिस्थिति 
बदलेगी, परन्तु इसे अभी बहुत समय चाहिए और जब तक इस स्थिति में 
परिवत्तन नहीं होता तब तक जिनकी रोजी ही राजनीति से चलती हो, 
अथवा बिना शअ्रधिकार के जिन्हें क्षणमात्र को भी चेन न पड़ता हो, उनकी बात 
तो दूसरी है भ्रन्य कोई भला आदमी क्‍यों इस पंक में फंसा रहे जिसमें इस 
समय तो कम से कम मुझे कहीं पंकज दृष्टिगोचर ही नहीं होता और जिसमें 
फेंसे रहने से दिन पर दिन फंसाव बढ़ता ही जाता है। हमारे यहाँ चौथेपन 
में राजा भी राज-पाट पुत्र को सोंप तपस्या के लिए वन में चले जाते थे । पर 
अब तो राजनेतिक राजनीति में ऐसे चिपके रहना चाहते हैं जैसे चींटे गुड़ की 
डली पर ; चाहे कमर टूट जाय पर जैसे चींटे से गुड़ की डली नहीं छूटती वेपे 
ही वत्तंमान राजनीतिज्ञों से राजनीति । बल्कि भ्रनेक की तो शायद यह प्रभि- 
लाषा है कि पद पर रहते हुए ही किसी तरह उनकी मृत्यु हो जाती तो सरकारी 
ढंस के समारोह के साथ वे जला या गाड़ तो दिये जाते ! कहाँ हमारे यहां 
कीं मृत्यु के श्रादर्श +या तो योग की समाधि में, या युद्ध क्षेत्र में--भौर कहाँ 
आह भासक्तिमय मृत्यु की अभिलाषा ! में कम से कम जिसे अंग्रेजी में “सेडिल्ड 
कक्रते हैं भ्र्यात्‌ खोगीर कसी हुई मृत्यु का अभिलाषी नहीं हूँ। और ऐसे 
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राजनी त्षिज्ञों में जो सफल माने जाते हैं उनकी भी यथार्थ में क्या दशा है ? 
नावें के एक प्रसिद्ध साहित्यज्ञ जानसन ने अपने एक नाटक एडीटर में ऐसे 
राजनीतिज्ञों के विषय में लिखा है---“अ्रधिकांश सफल माने जाने वाले राज- 
नीतिज्ञों ने जो स्थान प्राप्त किये हैं, वे अपनी किसी महानता के कारण नहीं, 
पर अन्यों की दयनीय कमजोरियों के कारण । भावी समय ऐसे लोगों का एक 
भिन्न प्रकार का तखमीना करेगा । उस समय ये ठीक मापदण्ड से जाँचे जा 
सकेंगे और जितने बड़े ये आज दिखायी देते हैं उससे कहीं छोटे दिख पड़ेंगे ।” 
फिर ज॑सा पहले कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे बेहतर कोई 
भ्रन्य काम कर नहीं सकते, पर मेरा तो साहित्य मौजूद है। जब तक देद्य 
स्वतन्त्र नहीं हुआ था तब तक राजनेतिक क्षेत्र से हटना कायरता थी। एक 
बार कुछ समय के लिए में हटा भी, पर सत्याग्रह भ्रारम्भ होते ही में फिर आ 
गया । परन्तु श्रव हर क्षण मैं इस पचड़े से ऊबता हूँ श्रौर इससे हटने की इच्छा 
दिनोंदिन बढ़ती जाती है। हाँ, जीवन भर जिस क्षेत्र में काम किया हो उससे 
जल्दी हट सकना कठिन अवश्य होता है । 

फिरी मेरी जो एक वृत्ति है और जिसका उल्लेख पिछले श्रध्यायों में हो 
चुका है कि हाथ में लिये हुए काम को मैं बड़ी कठिनाई से छोड़ पाता हूँ । यह 
वत्ति भी मेरे राजनेतिक क्षेत्र से हटने में कठिनाई उत्पन्न कर रही है । एक बात 
भ्रोर । मनुष्य ने जिस क्षेत्र में भी जीवन भर काम किया हो उस क्षेत्र को छोड़ने 
में वह अत्यधिक पशोपेश करता ही है । कुछ दिन पूर्व पं० जवाहरलालजी ने 
कहा था कि जिन्दगी भर जो काम श्रादमी करता भ्राया है उसे बदलना श्रासान 
नहीं ; बढ़ई भ्रपना काम बदलकर लुहार नहीं बन सकता और लुहार बढ़ई 
नहीं । फिर जब मानव के मन में यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि उसके अपने 
क्षेत्र से हटने का परिणाम जीवन भर में बनाये हुए काम का बिगड़ जाना हो 
सकता है तब तो उससे हटना और कठिन हो जाता है । पर एक दिन मृत्यु 
तो इन सब बातों की भ्रोर दृष्टि विक्षेप तक किये बिना उससे सब कुछ छीन 
ही लेती है भ्रतः ये सभी बाधाएँ यथार्थ में श्रासक्ति से ही उत्पन्न होती हैं भौर 
लोकेषणा से अपना पिण्ड छुड़ा लेने पर भी सब प्रकार की प्रासकितयों से मैं 
भपना पिण्ड थोड़े ही छुड़ा सका हूँ । देखना है झात्म-सम्भान की रक्षा करते हुए. 


३२६ झात्म-निरीक्षण 


राजनीति से मेरा पिण्ड छुट पाता है या नहीं । भावी जीवन में राजनीति से 
विलग हो श्रीकृष्ण धाम की योजना को कार्यान्वित कर सकू तो उसे कार्या- 
न्वित कर क्षुधित, दलित, रुग्ों की सेवा श्र साहित्य-सूजन करते हुए में 
बसी ही मृत्यु का अभिलाषी हूँ जिसे पाकर पिताजी के सद्श मैं अपना आत्म- 
कल्याण कर सक्‌ । क्षुधित, दलित, रुग्णों की सेवा भश्ौर साहित्य-सृजन भी में 
इसलिए चलाना चाहता हूँ कि भगवान ने जैसा गीता में कहा है कि जब तक 
प्राणी जीवित है तब तक बिना कम के तो वह क्षणमात्र भी नहीं रह सकता, 
साँस लेना भी जब एक प्रकार का कम ही है तब सदकमं क्‍यों छोड़े जायें। 
आर जहाँ तक सदकर्मों का प्रइन है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पथ 
चुनने पड़ते हैं । हाँ, इस सम्बन्ध में पश्चिम के प्रसिद्ध दाशंनिक डब्ल्यू जे० 
लॉक के इस कथन को मैं सत्य मानता हँ--“हर व्यक्ति को मृरुय श्राधार 
पकड़ना चाहिए और यह है प्रेम तथा कम ।” में भ्रपने लिए क्षुधित, दलित, 
रुग्णों की सेवा और साहित्य-सूजन से भ्रच्छे कर्म नहीं देख पाता । एक बात 
झग्रौर। इस प्रकार के कर्म करते हुए आत्म-कल्याण का यह मार्ग जो में ग्रब 
ग्रहण करना चाहता हूँ इसमें भी मेरा वत्तमान सुखी भ्रौर सन्तुष्ट जीवन एक 
बहुत बड़ा कारण है । पर इस प्रकार का सुख प्राप्त रहने पर यदि आत्म- 
कल्याण का ध्येय भ्रवलम्बित हो जाय तब तो यदि यह श्रवलम्ब किसी भी 
कारण से खिसक जाय तो भ्रात्म-कल्याण का ध्येय भी नष्ट हो सकता है । इस 
सृष्टि की रचना ही कुछ ऐसी है कि सदा सुखी रहने की श्रभिलाषा भी मृग- 
मरीचिका है। अपने “इन्दुमती'” उपन्यास में मैंने इस विषय में कुछ विचार 
व्यक्त किये हैं, उनसे बेहतर तरीके से उन विचारों को व्यक्त करना शायद 
ग्रेरे लिए सम्भव नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में “इन्दुमती” में मैंने जो कुछ 
लिखा है उसी को यहाँ उद्धृत करता हूँ । इस उपन्यास की एक पात्री सुलक्षणा 
एक स्थान पर कहती है--“इस संसार में. निरन्तर सुख पाने की शअ्रभिलाषा 
ही भूल है। कुछ लोगों का यह मत ही गलत है कि दुख सुख को तीत्र करते 
के लिए है, क्योंकि फिर तो यह भी कहा जा सकता है कि सुख दुख को तीव्र 
कहने के लिए है । पहले मनुष्य संसार-सागर को तरने को बात सोचते थे और 
भन्न/सोचते हैं संसार में भानन्द पाने की । दुनिया में सुख तथा दुख दोनों ही 
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हैं। संसार-सागर को तरने वाले भी दोनों पाते थे, पर वहाँ उद्देश्य रहता था 
त्राण पाने का। इसलिए दुख उन्हें इतना क्लेश न पहुँचाते थे । सुख पाने का 
उद्देश्य होते ही दुखों का अ्रधिक दुखदायी होना स्वाभाविक है और सुख पाना 
जीवन का उद्देश्य होते ही इन सुखों के काल्पनिक रूप विशालकाय हो जाते 
हैं। सुख मिलने पर भी इन सुखों का प्रत्यक्ष रूप काल्पनिक रूपों से कहीं 
छोटा हो जाता है। कल्पना और यथाथंता का यह श्रन्तर अवश्यंभावी है, 
इसलिए सुखों की प्राप्ति भी निराशा की उत्पत्ति करती है ।” 

संसार-सागर को तर कर आत्म-कल्याण के लिए हमारे यहाँ ग्रनेक 
मार्ग हैं| में हूँ भक्ति मार्ग का अनुगामी । ईश्वर सें विश्वास भक्ति मार्ग का 
प्रथम सोपान है। ईश्वर के अस्तित्व में मेरी शंकाओं का समाधान भी पिताजी 
को मृत्यु के समय के दृश्यों से हुआ । फिर इस सम्बन्ध की शांंकाएँ अश्रकल्याण 
मेरा करेंगी, किसी श्रन्य का नहीं । इस विषय में भी भ्रपने “इन्दुमती” उपन्यास 
में जो कुछ मेने उस उपन्यास के एक पात्र ललितमोहन के मुख से कहलाया 
है उससे अच्छा विवेचन शायद में नहीं कर सकता श्रतः उसे भी यहाँ उद्धुत 
करता हँ--“मुझे तो ईश्वर पर भी विश्वास है, और धर्म पर भी, बल्कि में 
यह कहें तो और ठीक होगा कि ईश्वर के विश्वास के अ्रन्तगंत धर्म का विश्वास 
आर जाता है। धर्म की विशाल फंली हुई हृदबन्दियाँ चाहे घट गयी हों, पर 
जिन हृदयों में विश्वास का निवास है, वहाँ सच्चे धर्म का भ्राधिपत्य न तो 
कम हुआ है और न कभी होगा । ईश्वर के विश्वास के बिना मृत्यु का सामना 
कितना कठिन होता होगा, यह मृत्यु शैया पर ही मालूम हो सकता है । यह 
विश्वास या तो जिस वायुमण्डल में बच्चे का लालन-पालन होता है, उसके 
सस्कारों से उत्पन्न होता है, या फिर बड़े होने पर अध्ययन आदि द्वारा सतत्‌ 
प्रयत्न करने पर, किन्तु संस्कारों के कारण जिस विश्वास की उत्पत्ति होती 
है, उसका बिनाश न कर, यदि उसका पोषण किया जाय तो वह श्रध्ययन 
आदि द्वारा उत्पन्न हुए विश्वास से कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। जो ईश्वर 
पर विश्वास करते रहे हैं, या करते हैं, उनमें से किसको उसका प्रत्यक्ष साक्षा- 
कार हुआ है, यह में नहीं जानता । जब से मुझे होश है, तभी से मुझे ईश्वर 
में अ्खण्ड विदवास है, किन्तु मुझे उसके प्रस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आज 
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तक नहीं मिला । यदि प्रत्यक्ष प्रमाण हा उसके अस्तित्व का सबूत है तो में 
कहेंगा कि वह नहीं है। इसी तरह जब हम दुनिया के कष्टों को देखते हैं, 
संसार के मत्स्य न्याय और मारकाट पर ध्यान देते हैं, तब भी हमें भासता है 
कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर के रहते ईश्वर द्वारा निर्मित इस जगत्‌ में 
भयानक और भ्न्यायपूर्णा बातें क्यों ? तकों से भी उसका अस्तित्व सिद्ध होना 
कठिन है, परन्तु इस प्रकार यदि में निरीश्वरवादी हो जाऊँ तो में समभता हूँ 
कि हानि मेरी ही होगी । ईश्वर के भय के कारण में कोई बुरा काम न करू, 
इसलिए मुझे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, न श्रपनी इच्छाओं की पूर्ति के 
लिए ही में उससे कभी कोई वर माँगता । श्रपने बल और अपनी शान्ति के 
लिए में कोई न कोई अवलम्ब चाहता हूँ, जो मुझे ईश्वर का विश्वास देता है । 
यदि में निरीश्वरवादी हो जाऊँ तो जीवितावस्था में मेरे पास कोई अ्रवलम्ब 
न रह जायगा। विश्वास-लंगर के भग्न होने पर जीवन-जहाज डगमगाने 
लगेगा। में जीवित रहते हुए सच्चे धरम का पालन न कर सकूगा भ्रौर मृत्यु 
का सामना करना तो श्रत्यधिक कठिन हो जायगा । मरना हरेक को पड़ता 
ही है, पर सवाल है, मरते समय शान्ति का । ईव्वर के भरोसे बिना शान्ति से 
मर सकता, यदि में श्रसम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य मानता हूँ ।” 

जब इस सृष्टि की ओर आ्ञाप ध्यान दें तो यह मानव केसा तुच्छातितुच्छ 
दिखायी पड़ता है । कितने सूर्य, कितने चन्द्र, कितने ग्रह, कितने नक्षत्र किस 
गति से घूम रहे हैं ! हमारा सूर्य श्रन्य सूर्यों से कितना छोटा है भौर हमारी 
पृथ्वी हमारे सूर्य के सामने क्या है ? इस प्रकार की बारह लाख, साठ हजार 
पृथ्वियों का एक सूर्य होता है। भौर फिर वह हमारी पृथ्वी तथा शनेक ग्रहों 
तथा उपग्रहों के साथ भ्रनन्तकाल से चक्‍कर लगाता दौड़ा हुआ न जाने कहाँ 
चला जा रहा है। उसके प्रकाश की ही गति एक संकिण्ड में एक लाख छियासी 
हजार मील है । इस सृष्टि का यह भ्रबाधित काल, यह अबाधित क्षेत्र, यह 
प्रबाधित गति ! और फिर हमारी इस पथ्वी पर यह महासागर, यह हिमालय, 
ये भारी-भारी पव॑त भौर सरिताएँ, ये बन, ह्ेल मछली सदृश जलचर शभ्रोर 
हाथियों के सदुश थलचर । ऐसी इस पृथ्वी पर मनुष्य क्या है ? वक्ष की एक 
सूखी पत्ती, घास का एक छोटा तरण, पानी का एक बुदबुदा, भरे धूल के एक 
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नन्‍हें से कण के बराबर भी नहीं । और फिर नित्य कितने मानव आते और 
कितने जाते हैं। कितना अनित्य है यह सारा जीवन । कंसा क्षणभंगुर है यह 
शरीर । यदि पुनजन्म होता है तो भी और यदि इसी जन्म से सब कुछ समाप्त 
हो जाता है तो भी दोनों ही अवस्था्रों में वत्तमान नाम श्रौर रूप का तो अन्त 
हो ही जाता है। अरे, मनुष्य क्या सृष्टि में न जाने कितने सूर्य भी जल-जल कर 
खाक हो चुके हैं । श्राज जो गोविन्ददास नामक रूप है, वह वृक्ष की सूखी पत्ती, 
घास के तृण, पानी के बुदबुदे और धूल के कर के तुल्य भी नहीं । फिर स्वथा' 
अ्रनित्य, क्षण-भंगुर । क्या महत्त्व है किसी को भी और क्‍या महत्त्व है मुझे ? 
हाँ, जीवन को प्रवश्य महत्त्व है, जीवन में जो कुछ किया जाता है, उसे अवश्य 
महत्त्व है, क्योंकि इस सृष्टि की अनादि काल से चलती हुई भश्ौर अ्ननन्तकाल 
तक चलने वाली इस रचना में श्रनेक व्यक्तियों के जीवन प्रेरणात्मक रहे हैं । 
हर मानव का यह कत्तंव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार का बनावे 
जिससे वह स्वयं तो इस संसार-सागर को तर सके ही, परन्तु इसी के साथ 
ग्रन्यों को भी उससे छोटी-मोटी प्रेरणा तो मिले । 

इस प्रकार का जीवन चलाने के लिए हमारे देश के तत्त्ववेत्ताओ्रों, दार्श- 
निकों, ऋषि-मुनियों, सन्‍्तों और भक्तों ने जो मार्ग दिखाये हैं वे ही ठीक मार्ग 
हैं। भगवान्‌ में भक्ति रख, स्वार्थों को वश में कर, अपने को झ्रौर समस्त सृष्टि 
को भगवत्‌ रूप मान, सबकी सेवा । भरे ! हमारे यहाँ तो इस प्रकार जीवन- 
यापन कर श्रन्यों को इस प्रकार के जीवन-यापन को प्रेरणा देने भगवान्‌ स्वयं 
ग्रवतार ग्रहण करते हैं ।. 

इस प्रकार के जीवन के लक्ष्य के सम्बन्ध में हमारे यहाँ के तत्त्ववेत्ताश्रों 
दाशंनिकों, ऋषि-मुनियों, सन्‍्तों और भक्तों में कुछ ने कहा है परिमित स्वार्थ, 
क्योंकि बिना इसके जीवन-यापन ही सम्भव नहीं; भ्रपरिमित परार्थ, इसके 
लिए तो जीवन उत्सर्ग भी कर देना पड़े तो तत्परता; भर भ्रन्त में बिना किसी 
विशेषण के परमार्थे, भ्र्थात्‌ भगवत्‌ प्राप्ति । कुछ ने कहा है धर्म, भ्र्थ, काम, 
मोक्ष । जीवन का भ्रन्तिम लक्ष्य हमारे यहाँ तक तो मोक्ष ही माना गया है ; 
प्रोर यह म॒त्यु के पश्चात्‌ ही नहीं जीवन रहते भी प्राप्त होता है। जीविता- 
वस्था में जो इसे प्राप्त कर सकते हैं उन्हें जीवन मुक्त की संज्ञा दी जाती है + 


३३० श्रात्म-निरोक्षण 


में अपने को कोई जीवन-मुक्त नहीं मानता ; जीवन-मुक्त तो दूर की बात है 
मोक्ष प्राप्त करने के पथ का पथिक मुमुक्षु भी नहीं । हाँ, इस पथ पर चलने 
की इच्छा श्रब भ्रवश्य होती है । और इस पथ पर चलने वालों को इस बादलों 
के सद॒श बदलते हुए स्वरूपों वाली सृष्टि की विभिन्नता में एकता के दर्शन का 
सतत प्रयत्न करते रहना ही एकमात्र पथ है। इस एकता के दर्शन के लिए 
कुछ प्रसिद्ध वाक्य हैं--'भ्रहं ब्रह्मोस्मि,, 'तत्त्वमसि' “वसुधेव क॒ठुम्बकम्‌ ।” 
मोक्ष का सुख जीवन-मुक्त को तब मिलता है जब वह सृष्टि से अपने एकत्व का 
अनुभव करने लगे। बच्चे को इस एकता का तो अनुभव होता है, परन्तु उसे 
भ्रपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता | जीवन-मुक्त को अपने स्वरूप के ज्ञान के 
साथ ही अपनी और सृष्टि की एकता का अनुभव होता है। ऐसा जीवन मुक्त 
झपनी और सृष्टि की एकरूपता देखता है आत्मा में । अपने शरीर को तो 
वह बाह्य पदार्थों के समान एक पदार्थ मान, अपने शरीर तक से पृथक अपने 
भ्रस्तित्व का अनुभव कर, करने योग्य कर्म को शरीर द्वारा करते हुए, श्रन्य 
पदार्थों के सदृश अपने शरीर शौर उपयु क्‍त प्रकार के कार्य का भी निरीक्षण 
किया करता है। यही है सच्चा आत्म-निरीक्ष ण श्रौर यही यथार्थ में हो सकता 
है जीवन का सच्चा ध्येय । जनक इसी अ्रवस्था को प्राप्त कर देह रहते हुए 
भी विदेह कहलाये और वे विदेह कहा करते थे कि उनकी एक भुजा में यदि 
कोई चन्दन लगाये ओर दूसरी में अभंगारे तो उन्हें किसी अन्तर का अनुभव 
न होगा । 

ऐसे जीवन-मुक्त के लक्षण न जाने कितने दाशंनिक ग्रन्थों में मिलते हैं, 
पर इनका सबसे सुन्दर वर्णन भगवदगीता के स्थितिप्रज्ञ और गुणातीत के 
लक्षणों में हुआ है । नागाजु न ने भी ऐसे तथागत का एक सुन्दर वर्णन किया 
है--“न उत्पाद है न उच्छेद, न निरोध है न सास्वत, न एकार्य है न नानार्थ, न 
झागम है न निगम । क्‍ 

मेरी इस आत्म-निरीक्षण पुस्तक में अपने भूत और वत्तमान जीवन का 
यह सिहावलोकन समाप्त करते हुए मैं भगवान्‌ से प्राथना करता हूँ कि मेरा 
भावी जीवन भी फ्थश्रष्ट न हो और जिस सेवा-पथ का मैंने अब तक चाहे 
किसी भा वृत्ति के कारण अवलम्बन किया हो, भविष्य में भी मैं उसी पथ 


सिहावलोकन ३३१ 


पर स्वथा शुद्ध वत्ति से डटा रहें तथा श्रपना सच्चा आत्म-निरीक्षण भौर 
आत्म-कल्याण कर सकू, भगवान्‌ बुद्ध ने निर्वाणा प्राप्त करने के लिए जो 
प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा मेरे जीवन-यापन में मुझे सदा बल देती रहे-- 
इहासने शुष्यतुमेशरीरम्‌, 
त्वगस्थिमांसं विलयं च्‌ यातु, 
अप्राप्य प्रज्ञां बहुजन्मदुलंभाम्‌ 
नेवासनात्‌ कायमिदं चलिष्यति । 
क्योंकि--- 
सुबर्ण पृष्पितां पृथिवीं 
चिन्चन्ति ये त्रयोजनाः: । 
श्रश्च कृतप्रतिज्ञरच 
यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥। 


समाप्त 


यपरिशिष्ट 


परिशिष्ट १ 
कुछ आये ओर दिये गये पत्र 


विधवाश्रों की सहायता के सम्बन्ध में 


ता० ११-११-१६ 
मान्यवर बाबू सा०, 


आपकी सेवा में उन विधवाञों की नामावली भेजता हूं जिन्हें सहायता देना 
मुझे उचित जान पड़ता है। श्राशा है श्राप जयपुर को प्रस्थान करने के पूर्व 
ऐसा कुछ प्रबन्ध कर जावेंगे जिससे उक्त दीनाओ्रों को प्रतिमास समय पर 
सहायता मिल जाया करे । इस महीने में जिन जिनको वस्त्र देना वांछ्दनी य है--- 
उनके नाम के सामने विशेष वार्ता नामक विभाग में लिखा है । 


भवदीय 
दुर्गा प्रसाद पाठक: 


जबलपुर 

माघ कृ० ५ सं० ७६ 

मान्यवर एवं प्रियवर बाबु सा०, 

श्रापकी दी हुई सहायता से दो विधवाएँ श्रपना निर्वाह सुविधापूर्वक 
करने लगीं । शेष दो विधवाएं प्लेग के कारण जबलपुर छोड़कर भ्रन्यत्र चली गई 
हैं इसलिए उन्हें सहायता न दी जा सकी । उनका रुपया मेरे पास जमा है सो 
या तो भ्रन्य उपयुक्त पात्र मिलने पर उन्हें दिया जायगा, अन्यथा दूकान में 
लोटाया जायगा । जो स्त्रियाँ यहाँ हैं वे समय पर सहायता पाती हैं। इस 

महीने में भी उचित समय पर मुनीमजी ने मेरे पास रुपये भेज दिये थे । 


२ भ्रात्म-नि रीक्षरग 


मेरा विचार है कि जो द्रव्य मेरे पास शेष बचा है उसी में से खर्च करू 
और तब तक दृकान से कुछ न मँगवाऊँ जब तक कि यह खच्चे न हो जावे । 


आ्रापका कृपापात्र 
दुर्गाप्रसाद पाठक 
नामंल स्कुल, 
जबलपुर 


पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी को दिये गये तथा उनके 
श्राये हुए भेटों सम्बन्धी पत्र 


श्रीमान्‌ द्विवेदीजी, प्रणाम । 


आपका १२ जुलाई का कृपापत्र प्राप्त हुआ। आपने मुभे जो 
बड़ाई दी है उसे में श्रापका श्राशीर्वाद मानकर ग्रहण कर लेता हूँ, यद्यपि में 
किसी प्रकार उसके योग्य नहीं हूँ । आपके दूसरे उत्तर से मु्भे बड़ी निराशा 
हुई है । जो श्राप यह कहते हैं कि सेवा तो बड़ों श्नौर पूजनीयों की की जाती 
है सो मैं आ्रापको सब प्रकार से बड़ा और पूजनीय मानता हूँ। में ही क्या, 
सभी हिन्दी प्रेमी और विद्वान्‌ आपको इसी आदर की दृष्टि से देखते हैं । मैंने 
आपकी सेवा करने के लिए जो आज्ञा माँगी वह सचमुच मेरो धृष्टता थी, 
परन्तु बिना आ्रापकी आ्राज्ञा माँगे मेरा यह साहस न हुत्ना कि मैं आ्रापकी सेवा 
करू । मैं सदेव भ्रापके स्मरण रखने में अपना गौरव समभूगा और समय- 
समय पर साहित्य कार्य में आपसे सहायता की याचना करूँगा जिसके लिए 


मुझे आपसे पूर्ण झ्राशा है । 
में समझता हूँ कि इस बार झापके उत्तर से मेरी सेवा सम्बन्धिनी निराशा 


अवश्य दूर हो जायगी । 
विनम्र 


गोविन्द्दात 


परिशिष्ट १ ३ 


डाकखाना, दौलतपुर, रायबरेली 
२२ जुलाई, १९२० 
श्रीमान्यवर, 

१८ जुलाई का क्ृपापत्र मिला । क्या आप स्वगंवासी राजा गोकुलदास के 
वंशज हैं ? कोई ३५ वर्ष हुए, मैं भोपाल में स्टेशन मास्टर था | उनकी शायद 
वहाँ कोई कोठी थी । वे कभी-कभी वहाँ जाते थे । याद तो यही कहती है कि 
उनका नाम राजा गोकुलदास ही था। पर शायद वे और ही कोई हों । स्टेशन 
मास्टर की हैसियत से मुझे उनसे काम पड़ता था ।वे मुभसे प्रसन्न रहते 
थे और मैं उनसे । उस समय रेल इटारसी से भोपाल तक ही थी। अगर आप 
यह हृदय से समभते हैं कि मैंने अपनी भाषा का या किसी जनसमुदाय का 
कुछ उपकार किया है भ्रतएव मैं सेवा या सहायता का यथार्थ पात्र हँ तो आप 
अपनी सन्‍्तुष्टि के लिए अपनी इच्छा-पूर्ति कर सकते हैं । पर यह सेवा या 
सहायता निष्काम होनी चाहिए उसमें दान की बू न होनी चाहिए मुभसे उसके 
बदले में कुछ काम लेने की प्रवृत्ति भी मन में न होनी चाहिए । मैंने १७५ रु० 
महावार की मुलाजमत छोड़कर २१ रु० पर सरस्वती की सम्पादकता आरम्भ 
की थी इस बात को १७ वर्ष हो चुके हैं। मैंने श्रौर भी कुछ ग्रात्म-त्याग 
किया है। इस दशा में मैं आपकी सेवा को अपनी कद्रदानी मात्र समभूंगा । 

देवता के मन्दिर में जाकर उससे पूछा नहीं जाता कि सेवा करू या नहीं 
और करूँ तो कितनी और कैसी। देवता तो भक्ति देखता ही है। वह एक 
फूल और चार श्रक्षतों से भी प्रसन्न हो सकता है। इस प्रलाप को झराप 
क्षमा करें। द ' 

शुभानुध्यायी 
महावी रप्रसाद द्विवेदी 


'पुनश्च--.- 


आप मुझे बड़ा समभते हैं यह झ्रापके हृदय की महत्ता है । बड़ों के सम्यक 
से ही छोटे बड़े हो जाते हैं । ना मैं विद्वान, ना मैं कोई बड़ा लेखक, और ना 
और ही कुछ । किसी भाँति पेट की रोटी कमा खाता हूं । 


४ श्रात्म-निरीक्षस 


मेहनत करके मजदूरी लेना ही मुझ पसन्द है । निष्काम कर्म और 
निष्काम सेवा संसार में दुलंभ है। जिसे श्राप सेवा करना कहते हैं उसके 
भीतर दान का भाव छिपा रहता है और दान लेना मैं निषिद्ध समभता हूँ । दान 
देने वले की दृष्टि में लेनेवाला तुच्छ ज्ञात होता है। यह मुझे असह्य है। 
ग्रब यह बताइये कि मेरा खयाल सच है या नहीं । 


इलाहाबाद, १६-१०-२० 
श्रीमन, 


श्रापका € ग्रक्टूबर का क्रपापत्र म॒भे बनारस में कल मिला। १२ से 
१८ तारीख तक बनारस रहा | श्राज यहाँ हूँ । कल बहुत करके कानपुर चला 
जाऊँगा । 

खेद है, मेरे पत्र आपको नहीं मिले। आपके मनीश्रार्डर की पहुँच मैंने 
तुरन्त ही लिख भेजी थी । आपको घन्यवाद दिया था । श्रपनी कृतज्ञता प्रकट 
की थी। शअ्रब में फिर श्रापको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । 

आपने मुर्के लिखा था कि श्राप बम्बई से मेरे लिए कुछ कपड़ा भेजेंगे । 
उस पत्र का भी उत्तर मैंने दिया था | उत्तर लिखकर लिफाफे में बन्द किया 
था। पीछे ३ ग्राने के टिकट लगाये थे। फिर एक बड़े लिफाफे के भीतर रख 
कर पं० कामताप्रसाद को भेज दिया था कि इसे वे आपके पास बम्बई भेज दें 
वहाँ का पता लिखकर । पर वह पत्र उन्हें नहीं मिला । श्रापको कैसे मिलता । 
खेद है मेरे दोनों पत्र श्राप तक न पहुँचे । 

मैंने पिछले पत्र में आपको लिखा था कि यदि आप कपड़ा भेजना ही 
चाहते हैं तो मुके पूछकर भेजिएगा। क्योंकि मुझे क्या दरकार है यह मैं ही 
जानता हूँ । सरकार, मैं श्रधिकतर गाढ़ा और दुसूती से ही अपना काम 
चलाता हूँ | श्रापकी कृपा और उदारता से अब रेशमी वस्तु व्यवहार करने का 
सौभाग्य प्राप्त हो जायगा । अनेकानेक धन्यवाद । पारसल अ्रभी मिला नहीं 
' घम-फिर कंर मिल ही जायगा । 

बनारस में पं० कामताप्रसाद 


8५ 


आपके विषय में बातचीत हुई थी! 
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दारदा पुस्तक माला के विषय में भी वे सब बातें आपसे कहेंगे । 

तन्दुरुस्ती ठीक होने पर गरमियों में ही एक दिन के लिए सिर्फ आपके 
दर्शन करने मैं जबलपुर आ सकूगा। और काम करने का सामथ्यं सुर 
में नहीं । ु 

आपके महाकाव्य का एक सर्ग भी देखूंगा । जरा सरस्वती से मुझे झव- 
काश भर मिले । कृपा रखियेगा । 

मंगलकांक्षी 
महावीरघप्रसाद द्विवेदी 


जुही कानपुर 
२-१ ६१-२० 
श्रीमतांवर, 
आश्विन शुक्ल १४ का पत्र दौलतपुर से घमकर आज मुझे प्राप्त हुआ । 
जी हाँ, पारसल मिल गया । श्रापने प्रेम पुरस्कारों की भरमार करके मुझे 
क्रय कर लिया । में झापको हृदय से शुभाशीर्वाद देता हूं । आपने बहुत 
कीमती कपड़े भेजे । इतने खर्च से तो मेरे घर के सभी कृटुम्बियों के कपड़े 


बन जाते । 
निवेदक 


महावीरप्र्साद दिवेदी 
: पं० मोतीलालजो नेहरू के भेंट सम्बन्धी पत्र 
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१०5पाड 877027८ए, 
१०४॥०] 'र८कञाप, 


लेखक के हिन्दी प्रेम श्लोर साहित्य के सम्ब्नन्ध में कुछ 
साहित्यिकों के पन्न 
गग्राजमगढ़ 
२७-१-१६ 
सहृदय शिरोभूषरोषु ! 


. आप वैश्य वंशावतंस हैं, हिन्दी प्रेमी हैं, मातृभाषा सेवक हैं, भाषा 
साहित्यकार हैं, ये सम्बन्ध पर्याप्त हैं, जो मुझको झ्ापकी शोर भ्राकषित करते 
हैं आप जेसे धनकबेर से मेरी भ्ााजीवन आाराध्या श्रीमती नागरी देवि की बहुत 
कुछ समुचित उन्नति होने की आशा है झौर मुझको यह झ्राशा ही आपके प्रेम- 
पाश्ष भें बद्ध करती है । मेंने आज तक पूजनीया हिन्दी भाषा की सेवा निसस्‍्वाथथ॑ 
भाव ते की है, वही निस्वार्थता झाज भी मेरा सम्बल है। श्राप ज॑ंसे उदार 
भावुक हृदय सज्जन द्वारा जो मातृभाषा की समुन्नति होगी--वही मेरी तुष्टि 
'कॉं।परमस साधन है । ु 

हे भवदीय 
झयोध्या सिह. उपाध्याय 
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महल्ला सदंवेर्ती 
झाजमगढ़ 
८४-२६ 
सज्जन शिरोभूषरोषु । 
आ्राप जेसे लक्ष्मी के लाल भी मातृभाषा की सेवा में निरत हैं, और उसके 
उद्यान में अभिनव मनोरम प्रसून सुविकसित ;करने की श्रोर दत्तचित्त हैं, यह 
आत्म-गौरव की बात नहीं | मैं यह जानकर अत्यन्त आनन्दित हँ--और 
मातृभाषा के भविष्य को बहुत ही समुज्ज्वल भ्रवलोकन कर रहा हूँ । परमात्मा 
आपका उत्साह सदा ऐसा ही बनाये रहे, और आपका हिन्दी भंषानुराग 
प्रतिदिन अधिकाधिक होता रहे, यही वांछुनीय है । 
भवदीय 
ग्रयोध्यासिह उपाध्याय 


चिरगाँव 
२६-४-१६ 
प्रिय सेठजी, 
श्रापके उत्साह की प्रशंसा करता हूँ । कहीं-कहीं आपकी उपमा-उत्तरैक्षाएँ 
मुझे बहुत पसंद श्रायीं । 
आझाप॑की' 


डाकखाना दौलतपुर, रायबरेंलीं 
१२ जुलाई, २० 
श्रीमतांवर, 
€ जुलाई का क्ृपापत्र मिला। श्रापके ओदायंदर्शक छाब्दों के लिए 
अनेक धन्यवाद । उन्होंने मेरे हृदय पर बड़ा भ्रसर किया। आपके कभी दक्षन 
होने का भी सौभाग्य मुझे नहीं हुआ, फिर भी मुझ पर आपकी इतनी कृपा ! 


झात्म-निरीक्षण 


९ 
बज 


यह आपके सौजन्य की पराकाष्ठा है । किसी ने सच कहा है-- 
| जान्यैव पेशलघधिय: सदया भवन्ति 
बड़े आदमी हृदय के कोमल पुरुष स्वभाव से सदय होते हैं । 
| शुभानुध्या यी 
महावी रप्रसाद द्विवेदी 


हिन्दी सन्दिर के सम्बन्ध में कछ साहित्थिकों के पत्र 


प्रयाग, फा० शु० ६, १६७६ 

प्रे० पण्डित श्रीधर पाठक । 
प्रा० श्रीमान्‌ बाबू गोविन्ददासजी, 

राजा गोकुलदासजी की कु ज, 

मथुरा-- 
प्रियवर बाबू गोविन्ददासजी, 

 झापका हिन्दी मन्दिर की स्थापना द्वारा हिन्दी भाषा के साहित्य को पूर्ण 
करने का प्रस्ताव सचमुच परम श्लाध्य है। हिन्दी का भारतवर्ष की राष्ट्र- 
भाषा होना तो स्वतः सिद्ध है, क्योंकि कई शताब्दियों से यह इस देश की 
सामान्य भाषा हो रही है श्रथच बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई और 
(शायद) काश्मीर खण्डों को छोड़ शेष देश का उच्च साहित्य हिन्दी ही में 
है। भ्रतः यदि उसे राजनेतिक और व्यापारिक सम्बन्ध में भारत भर की राष्ट्र- 
भाषा बनाने का विशेष प्रयत्न न भी किया जाता तो भी हिन्दी मन्दिर 
सरीखी संस्था का स्थापन उचित और सामयिक होता । 


$ 


शुभेषी -- 
श्रीधर पाठक 
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जयपुर भवन, 
मेयो कालेज, 


मिति भा० शु० ११, १६७७ 
प्रिय बाबू गोविन्ददास साहब, श्राशीर्वाद 


कृपापत्र आपका भा० शु० ६ का मिला, यह जान कर हफ्ष हुआ कि 
हिन्दी मन्दिर स्कीम चल निकला है । आराशा है जेसे ट्रस्ट डीड की रजिस्टरी हो 
गई है वंसे सोसाइटी की भी शीघ्र हो जायगी । यह आपने बहुत अच्छा किया 
कि अ्रधिक धन के संग्रह की प्रतीक्षा न करके जो मिला उसी से कार्य आरम्भ 
कर दिया । अब धन संग्रह आपको शीघ्र करना चाहिए । चलते काम पर धन 
संग्रह करना कठिन नहीं है । 
... फगुसन कालेज की तरह आवश्यकतानुसार वेतन लेकर हिन्दी सेवा करने 
वालों की खोज करूगा । मिला तो आपको लिखूगा। इन प्रान्तों में ऐसे 
मनुष्यों का मिलना अभी कठिन है। काशी आदि में .मिल सकेंगे जहाँ कुछ 
प्रचार है । जयपुर में मित्र कार्यालय तथा यहाँ पर “माथुर ट्रेंडिंग कम्पनी' 
गारदा तथा पुस्तकमाला की एजेन्सी ग्रहण कर सकते हैं । इनसे पत्र-व्यवहार 
मेनेजर से करवाइयेगा । 

मेरे योग्य जो काम हो वह करूँगा । आपकी 'सभा' यदि मरी छुट्टियों में 
हुई तो सहर्ष श्रा जाऊँगा, नहीं तो सम्मति श्रवश्य भेज दूँंगा। भाई सोमदेव 
तो आपके सुपुर्द ही हैं। वह यथासाध्य काम करने तथा आने-जाने के लिए 
स्वतन्त्र ही हैं। उससे श्राप काम लीजिये । 


यहाँ सकशल हैं, आपका कुशल चाहिए । 
। आपका 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 
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कुछ राजनेतिक पत्र जिनमें गये श्रौर श्राये हुए पत्र तथा गइती 
पत्र भी सम्मिलित हैं 


लेखक का पहला राजनेतिक गइती पत्र 


महोदय, 
यह प्रान्त श्रारम्भ से ही पिछड़ा हुआ है और जब कुछ महत्त्वपूर्णो कार्य इस 
समय हम लोगों के सामने श्राया तब हमारे पूज्यपाद शुक्लजी (विष्णुदत्तजी ) 


का स्वरगंवास हो गया ।"*****'-** *' शुक्लजी की स्देव इच्छा थी कि यह प्रान्त 
अन्य प्रान्तों से कभी पीछे न रहे ।'****: इस समय देश की अवस्था को देखते 


हुए और पुज्य शुक्लजी की परम पवित्र अभिलाषा पर ध्यान देते हुए हम लोगों 
का यही कत्तंवग्य होना चाहिए कि हम लोग अपने प्रान्त को किसी प्रकार पिछड़ा 
हुआ न रहने दें । इस काम के लिए प्रान्तीय संगठन की श्रावश्यकता है । और 
किसी को दो कदम आगे बढ़कर सारे प्रान्त में प्रेम सहित परस्पर सहकारिता 
की शक्ति को उपयोग में लाना होगा ताकि इस प्रान्त के बिखरे हुए स्वदेश- 
प्रेमी हृदय देश-सेवा के और प्रान्तीय संगठन के एक सूत्र में गुथ जाये । 

हमारे प्रान्त में ऐसे अनेक कार्य हैं जिनका संगठन बहुत शीघ्र हो जाना , 
चाहिए जसे राष्ट्रीय शिक्षण, पंचायती अदालत, हाथ से सूत कातने और बुनने 
का काम, स्वदेशी वस्तुप्नों का प्रचार, विदेशी माल का बहिष्कार, मादक 
पदार्थों का त्याग इत्यादि । इन सब कार्यो की सफलता के लिए सबसे पहले 
ग्राम संगठन की झावश्यकता है ।'"************* 

कांग्रेस के नये संगठन के अनुसार मध्य प्रदेश के हिन्दी जिलों का एक 
नया प्रान्त बन गया है । इस प्रान्त के लिए प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का संगठत 
शाप्र होना चाहिए ।१******** *************' जबलपुर में इस कार्य के लिए 
१२ फरवरी को बंठक होगी । झ्राशा है श्राप अपने मित्रों सहित उस समय 
यहाँ अवश्य पधारेंगे। 

प्रन्त में यही प्राथंना है कि उक्त सब सार्वजनिक विषयों पर सम्मति , 

देने की शीघ्र ही कृपा कीजिए और यह भी लिखिये कि आगे कंसे कार्य 
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करना उचित होगा । आप विद्वान्‌ हैं, अनुभवी हैं भ्रौर बड़े हैं । इसलिए 
में यह अपना कत्तंव्य समभता हूँ कि आगे कार्य के लिए आपसे सम्मति लू । 
भवदीय 

गोविन्ददास 


उपयु क्त गइती पत्र के उत्तर में लेखक को मिले हुए कुछ प्रधान 
राजनंतिक का्यकर्त्ताश्रों के पत्र 
बिलासपुर, 
पललं१६९२ ३२ 
श्रीमान्‌ महोदय, 
भ्रापका क्ृपापत्र हस्तगत हुआ । शुक्लजी के स्वगंवास से इस प्रान्त के 
हर एक क्षेत्र के सावंजनिक कार्य को जो धक्का लगा है उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । आपका कथन हदब्दस: ठीक है। मेरा विश्वास है कि आप 
सरीखे देशोत्साही महानुभावों के द्वारा देश की नौका का पार अवश्य लग 
जायगा। प्रान्तीय संगठन की परम ग्रावश्यकता निस्सन्देह है। मैं अपने मित्रों 
सहित ता० ११ को आऊँगा । उस समय मित्रों की श्ननुमति के अनुसार कार्य 
करने को तत्पर रहूँगा । 
आपके पत्र में किये हुए प्रश्नों का उत्तर स्वतः तारीख ११ को जबलपुर 
में ही देऊँगा । 
श्रापका विनीत 
राधनबन्द्र रत 


रायपुर, 
#०२-१६२१ 
प्रिय बाबू गोविन्ददासजी, 
. आपका क्ुपापत्र मिला ।*******“ सत्य है जो हानि हमारे प्रान्त को 
शुक्लजी की श्रसामयिक मृत्यु से हुई वह शब्दों में नहीं लिखी जा सकती | 
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प्रान्तीय संगठन की योजना जो हम लोगों ने तेयार की है उसकी एक प्रति 
शायद श्री राव बैरिस्टर ने आपकी सेवा में भेजी होगी ।“*'****** हम लोग 
छत्तीसगढ़ से ता० १२ को जबलपुर पहुँचेंगे । 
आपका स्नेही, 
रविशंकर शुक्ल 


दुर्ग 


श्रीमान्‌ बाब गोविन्ददासजी, 

ग्रापका ता० २ फरवरी सन्‌ १६२१ का पत्र पाकर मुझे बड़ा श्रानन्द 
है लक) हमारे प्रान्त के श्राप अगुआ हैं । पण्डित शुक्ल के वियोग में 
हमारे आधार भ्राप ही सरीखे हो सकते हैं । आप कार्यक्षेत्र में जबलपुर को 
आदर्श बना दीजिए ताकि हम छत्तीसगढ़ के पिछड़े हुए लोगों को अनुकरण 
करने में सुभीता हो । 


भवदीय, 
हारकानाथ 
राजिम 
फाल्गुन सुदी २, १६७६ 
प्रियवर 
आपका कृपापत्र पहुँचा । पलटे में इसके लिए अनेक धन्यवाद | हमारे 
स्वर्गीय शुक्लजी के वियोग ने वास्तव में हमें मर्माहत कर छोड़ा है ।**'*. मैं 


यह देखकर भ्रत्यन्त सन्तुष्ट हो रहा हैँ कि श्राप इस ककत्तंव्य में श्रग्नसर हो 
रहे हैं । ईश्वर श्रापको बल दे । प्रान्तीय संगठन और ग्रामीण संगठन बहुत 
ही प्रावरयक विषय है | इनके बिना कोई भी कार्य व्यवहार रूप में नहीं लाये 
जा सकते । | 
भ्रापका विनीत सेवक, 
सुन्द रलाल शर्मा 
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खण्डवा 
७-२-१६२ १ 
महोदय, 

आपके लिखने के माफिक यह बहुत श्रावश्यक है कि यहाँ संगठन बन कर 
प्रान्त के श्रागे बढ़ाने के काम में तन मन धन से कायें करने को मंदान में भरा 
जावें। जिससे इस प्रान्त के देश-भक्त और नवयुवक एकत्र होकर भारत 
माता की श्रावाज को इस प्रान्त के एक-एक गाँव और कोने में फेला कर गुजा 
दें। आपका लिखना बहुत ठीक है । हमारे प्रान्त को अभी अनेक कार्य करना 
है । इसलिए संगठन बहुत शीघ्र बन कर काये में परिणत हो जाय और नीचे 
लिखे कार्यो का श्रच्छी तरह से प्रचार किया जाय जंसे राष्ट्रीय स्कूल खोलना, 
पंचायती श्रदालतें खोलना, हाथ से यूत कातने का प्रचार करना, विदेशी मालों 
का बहिष्कार और मादक चीजों का त्याग इत्यादि । इन सब कार्यों के लिए 
ग्राम संगठन की बहुत आवश्यकता है । मुझे भ्रच्छी तरह विश्वास है कि आप 
जो कुछ करेंगे वह बड़े विचार के साथ और ठीक ही करेंगे । झ्ापके कार्यों 
में मुझे पूरी तरह से सहानुभूति है और जो कोई काम मेरे योग्य हो 

सो लिखें । 

आपका सेवक, 
कालुराम भ्रमरचन्द गंगराड़े 
वकील 


बिलासपुर, 
१०-२-१६२१ 
मान्यवर, 
आपका क्ुपापत्र मिला। इसमें सन्देह किचित्‌ नहीं कि शुक्लजी के स्वर्ग- 
वास से इस प्रान्त के राष्ट्रीय जीवन को बहुत हानि हुई है । 
'कमंवी र' में प्रकाशित स्कीम को मैंने देखा है उस विषय में व आपके पत्र 
में के श्र विषयों पर सम्मति देने के लिए मेरे मित्र मिस्टर ई० राघवेन्द्रराव 
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बेरिस्टर जबलपुर आ रहे हैं। मैं उनसे हर विषय में सहमत हूं । 
मेरी स्वतः इच्छा थी कि ता० १२ को मैं सम्मिलित होता परन्तु कुछ 
कार्य विशेष के कारण मेरा श्राना न हो सकेगा । कृपया क्षमा करेंगे । 
आपकी कृपा से यहाँ सब कुशल है। आपकी कुशलता सदेव चाहिए | 
झ्रापका कृपाकांक्षी, 
कुंजबिहारोलाल अग्निहोत्री 


धमतरी, 
१5२०१६ २१२ 

श्रीमान्‌ महानुभाव बाबू गोविन्ददासजी, 

शुभस्थान जबलपुर सादर यथायोग्य के पश्चात्‌ विदित हो कि आपका 
कृपापत्र मिला । डि० कां० कमेटी, जबलपुर तथा मध्य प्रान्तीय हिन्दी कांग्रेस 
कमेटी के संगठन के विषय का समाचार विदित हुआ । 

परलोक पूज्यनीय देश-भक्‍त पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल के बिना हम हिन्दी 
जिले वाले कितने अ्रसहाय हो गये हैं यह बतलाने की जरूरत नहीं । अभी 
नागपुर कांग्रेस के समय बेरिस्टर दीक्षित महाशय के बंगले पर हम सब एकत्र 
होकर उनके अनुरोध से मध्य प्रान्तीय किसान सभा का संगठन किया गया 
था और उसका अधिवेशन कटनी या सिहोरा में स्वर्गुस्थ शुक्लजी ने स्व 
निश्चित किया था । परन्तु हाय, बीच ही में वे हमें छोड़ गये । 

तथापि उनके कार्य को उसी उत्साह से आपने जारी रखा है इसके लिए 
श्राप अ्रनेक धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं । मध्य 
प्रान्तीय हिंन्दीं जिले बिलकुल ही श्रनाथ नहीं बन गये हैं यह आपकी कृति पे 
प्रत्यक्ष हो रहा है । 

श्राशा है प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कारवाइयों से झाप हमें सूचित करे | 
रहेंगे । 

. मालगुजार मेघषा, भवदीय, क्‍ 

पौ० घमतरी, जि० रायपुर नोरायरा विट्ठुल फडनवौर | 
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दमोह, 

२८-२-१६२१ 

श्री मान्‌ बाबू साहब, 
बन्देमातरम्‌ । 
ग्रापका कृपापत्र मिला । जिला संगठन का विघरण जो आपने अपने 
पत्र में देने का कष्ट किया उसके लिए अनेक धन्यवाद । प्रायः उसी रोति से 
यहाँ भी कार्य जारी किया जाने वाला है। कार्यकर्त्ताओं का अभाव सब जगह 
खटकता है । परन्तु आशा है कि इसी सप्ताह में देहात की व्यवस्था प्रारम्भ हो 
जावेगी । कार्य की शैली जो आपने प्रारम्भ की है सचमुच अच्छी है शौर हर 
जगह मान्य होनी चाहिए । 
दोष शुभ, 
भवदीय, 
भुन्नीलाल वर्मा 


क्वार्टर १०, होस्टल प्वाइंट 
जी ३, रायसीना, देहली 
२३-२-१६२ १ 
श्रीमान्‌ बाबू साहब, 
ता० ३-२-२१ का कृपापत्र मिला । आज छिन्दवाड़े से झादमी आया। 
कई दिन की डाक पड़ी थी। मरे मुशी ने सब डाक वहीं रख छोड़ी । मैं ता० 
१-२-२१ को यहाँ पहुँच गया था। अ्रतएव विलम्ब के लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ । 
कॉंसिल ता० २९ को खतम होगी । ता० १०-११ भ्रप्रेल तक मैं छिन्दवाड़ा 
पहुँचू गा । तभी श्रापके कृपापत्र का विस्तृत उत्तर दूंगा । मैं आपका बहुत ही 
कृतज्ञ हैं जो मुझे स्मरण करते रहते हैं । यह केवल भ्रापकी उदारता और दया 
है, मैं किसी योग्य नहीं । 
कृपापात्र, 


प्यारेलाल मिश्र 
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रि०09पा', 
25.2.92. 
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ऐ0फ5 ए९7ए आाग८शाश, 
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मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री श्री दुर्गशंकर मेहता का लेखक से 
जो पत्र-व्यवहार हुआ श्रोर जिसके फलस्वरूप मेहताजी 
भ्रसहयोग में सम्मिलित हुए उस पत्र-व्यवहार के दो पत्र 
सिवनी, 
८-२-१६२१ 
श्री मन्‌, 
झ्रापका कृपापत्र भ्राया । ह 
आपने मुझे जिन छबब्दों में स्मरण किया है, भ्रर्थात्‌ श्राप लिखते हैं कि 
झाप विद्वान हैं, श्रनुभवी हैं श्र बड़े हैं। मुझे श्रत्यन्त शंका है कि मैं इन 
सराहनाओरं के योग्य हूँ । मुझे तो यह भासता है कि भ्रागे मेरे विचारों को पढ़े 
कर कहीं शाप ऐसा न धारें कि श्रापने बिना विचारे ही इन अपूर्व शब्दों का 
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प्रयोग एक क्षद्र व्यक्ति के लिए किया । यदि आपको हताश होना पड़े तो मैं 
आप से बार-बार क्षमा की प्रार्थना करता हूँ । यदि मैं श्रापके मन के समान न 
उतरा तो आपको अवश्य खेद होगा परन्तु मैं श्राप से विनय करूगा कि आप 
मेरे लघु विचारों को उदारता से जाँचिये ।*“'*** 

में श्रसहकार की पूरी स्कीम का कायल नहीं हूँ । (१) मैं खिताबों भौर 
अवेतनिक सम्मानों के छोड़ने का पक्षपाती हूँ । परन्तु यह भी मानता हें कि 
मनुष्य इन सम्मानों को धारण करते हुए भी देश की प्री-पूरी सेवा कर सकता 
है श्नोर केवल इसलिए कि वह इन्हें नहीं त्यागता कुत्सित नहीं कहा जा सकता । 
में बायकाट की जो प्रथा निकल गई है उसके बिलकुल विरुद्ध हूँ । (२) 
प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों से विद्याथियों के निकालने का 
विरोधी हूँ। मैं जानता हूँ कि सरकारी या सरकारी पूंजी से मदद लेने वाले 
स्कूलों के बैठ जाने से ब्रिटिश राज्य की इज्जत पर बड़ा भारी धक्का लगेगा 
परन्तु फल के विचार से कार्य कहीं ज्यादा हानिकारक है । छोटे-छोटे लड़के 
किसी आन्दोलन के काम के भी नहीं हैं । यदि अक्षर पढ़ लेवेगें तो आगे काम 
देवेंगे । कालेजों के विषय में कुछ हिस्से में सहमत हूँ कि यदि लड़के इन्हें छोड़ 
कर आन्दोलन करें तो भ्रवश्य लाभदायक है । मैं राष्ट्रीय मदरसों के, जिनकी 
प्रणाली वेसी ही है जंसी सरकारी स्कूलों की, नितान्त विरुद्ध हैँ । ऐसे स्कुल 
खोलकर धन और शक्ति खर्च करना नष्ट करना है। यह कहकर विद्यार्थियों को 
स्कूल से निकालना कि हम तुम्हें राष्ट्रीय मदरसे में भरती करेंगे तब तक धोखा 
देना है जब तक आपको विश्वास न हो जावे कि मदरसों में सचमुच ऐसी 
शिक्षा दी जाती है जिससे राष्ट्रीयता उत्पन्न न हो और जीवन सुधरे ।****** 
(३) मैं समझता हूँ कि जब तक वकील अदालत न छोड़ेंगे तब तक राष्ट्र 
कार्य ईमानदारी से नहीं कर सकते । परन्तु यह विचार छोटी ग्रदालतों के 
वकीलों पर मैं खास कर लागू समभता हूँ । यदि श्रपील की भ्रदालतों के वकील 
वकालत करते हुए भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं भ्रौर बहिष्कार के 
योग्य नहीं हैं। मैं पंचायती श्रदालतों का पक्षपाती हूँ। रहा मेरा प्रइन पेट की 
पूजा शौर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की चेयरमेनी से लाचार हूँ । दोनों बातों से हारा 
हैं। इस कहत के समय डिस्ट्रिक्ट कोंसिल में रह कर बहुत कुछ काम कर 
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सकता हूँ । इससे नोमिनेटेड रह कर भी त्यागने की बुद्धि नहीं होती । (४) 
स्वदेशी का कट्टर पक्षपाती हूँ । 

में इतना और कहना चाहता हूँ कि यह असम्भव है कि सब एक मत हो 
जय 08628 दूसरे में उनको घुणित संमभता हूँ कि जो कहते कुछ 
हैं श्रौर करते कुछ हैं। यदि विचारों को प्रयोग में लाने की हिम्मत नहीं है 
तो केवल लोगों की वाह-वाह लूटने के लिए बड़े-बड़े विचारों की डींग मारना 
कुत्सित है । इन सब कारणों से भ्रसहकारों की पवित्र पदवी धारणा करने 
के योग्य नहीं हूँ। में सच्चे असहुकारी का पूजा करता हूँ उसके स्वार्थ-त्याग 
की प्रशंसा करता हूँ । मगर इससे यह न जानिये कि में सहकारी हूँ । मेरी दशा 
त्रिशंकु के समान है| आत्म-बुद्धि एक कहती है और («5छए००ां्ा०9) कार्य 
चातुर्या दूसरी । क्या मालूम यह असामंजस्य कब तक रहेगा । सारांश कि 
भ्रभी में अपने को कांग्रेस का अनुयायी नहीं कह सकता और कमेटी में पद नहीं 
ग्रहण कर सकता । 

ग्रापका कृपाभिलाषी 
दुर्गाशंकर मेहता 


जबलपुर 
५४-२-२ १९ 
ख्रीयुत महताजी, 
प्रापका कृपापत्र ययासमय मिला था । किन्तु में ग्राम संगठन के कार्य 
में इतना व्यग्र था कि आपको पत्र का उत्तर इतने दिनों तक नहीं दे सका, 
जिसके लिए झाशा है श्राप कपा कर क्षमा करेंगे। जिन शब्दों में मेने झापको 
स्मरण किया है मुझे झ्राशा है, नहीं नहीं विश्वास है कि भ्राप उन्हीं शब्दों को 
सार्थक कर रहे हैं और करेंगे भी । *****'***: 
क्षमा कीजिए जो आपने श्पने विषय में लिखा है उससे में सहमत नहीं 
हुँ। आपके समान बुद्धिमान और उत्साही पुरुष त्रिशंकु कें समान नहीं रह 
सकते । हमें तो आपसे यह भाशा है कि सिवनी के कार्य करने झाप ही सबके 
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श्रागे भावेंगे भौर सिवनी का संगठन झ्रादर्श होगा । बाधाएँ मनुष्य के मार्ग में 
तभी तक आा सकती हैं जब तक वह अपना दृढ़ निश्चय न कर ले। यदि 
मनुष्य श्रपना दृढ़ निश्चय कर ले तो संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उसे 
बाधा पहुँचा सके । यदि भ्राप पूरा समय नहीं दे सकते तो कुछ समय ही 
दीजिए ।***'“'गाँवों का संगठन सबसे प्रधान है। झापका भ्रसहकारिता के 
प्रस्ताव से चाहे मतभेद हो परन्तु ग्राम संगठन करने के सम्बन्ध में कंदाचित॑ 
ग्रापफका कोई मतभेद न होगा । यदि आप यही कायं हाथ में ले लें तो न जाने 
देश का कितना हित कर सकते 
भवदीय 
गोविन्ददास 


लेखक का दूसरा राजनंतिक गइती पत्र 
जबलपुर 
१२-६-२ १ 
महोदय, ररररः 
अस्थायी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का संगठन तो हो गया । कार्यकारिणी 
समिति भी नियुक्त हो गई, डेपुटेशन भी प्रत्येक जिले को जायगा, परन्तु मेरी 
ग्रल्प बुद्धि के भ्रनुसार कार्य तभी होगा, जब प्रत्येक जिले की कांग्रेस कमेटी 
कटिबद्ध होकर कार्य आरम्भ करे, और यह काय॑े झारम्भ हो गाँवों के संगठन 
से ; क्‍योंकि हम लोगों ने गत २ सप्ताह में जो कार्य जबलपुर में किया है 
उससे मालूम होता है कि शहर की श्रपेक्षा गाँवों में श्रधिक सफलता प्राप्त 
होती है। जनसंख्या के लिहाज से भी गाँवों का संगठन करना भ्रधिक भावश्यक 
प्रतीत होता है, क्योंकि भ्पने देश में शहरों की भ्रपेक्षा गाँव में रहने वालों की 
संख्या बहुत भ्रधिक है। 
हम लोगों ने जिस प्रकार जबलपुर जिले का संगठन आरम्भ किया है 
उसका कुछ विवरण में नीचे देता हूँ । 
यह तो झापको 'कमंवीर' से विदित हुआ ही होगा कि हम लोगों ने जिला 
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प विभायीं में आटा है शोर हर एक विभाग के लिए दो कार्यकर्ता नियुक्त किये 
हैं+4 इन विभागों में से पाटन परगना मुझे और बाबू कन्छेदीलालजी 
अकील को दिया गया है । हम लोग जिस प्रकार काय॑ करते हैं वही में संक्षेप 
में आाकको सूचित करना चाहता हें कि जिससे यदि इसका कुछ उपयोग श्रापक्रे 
फिले में भी आप लोग कर सर तो श्रति उत्तम हो भोर इसमें यदि कुछ 
सुधौर की आवश्यकता हो तो आप भ्रपनी बहुमूल्य सम्मति हम लोगों को भेजें 
शाकि.हम लोग उसका लाभ उठा सकें। 


हम लोगों ने भ्रपने परगने को १४ सकिलों में बाँटा है । प्रत्येक सकिल 
में २० से लेकर ३५ गाँव तक रखे गये हैं । श्रौर इसका ध्यान रखा जाता है 
कि प्रत्येक सकिल की श्रावादी ६,००० से कम न हो और १० हजार से ज्यादा 


नहो। 


पहले हम लोग प्रत्येक सकिल को ८, १० कार्यकर्त्ता भेजते हैं जिनको कि 
२०) माहवार तनख्वाह दी जाती है । ये कार्यकर्त्ता बहुधा १६ वर्ष की भ्रवस्था 
के ऊपर के कालेज और नार्मल स्कूल में से निकले हुए विद्यार्थी हैं। ये लोग २ 
दिन में प्रत्येक सकिल के प्रत्येक गाँव के लोगों को सूचना देते हैं कि भ्रमुक ता० 
को भ्रमुक गाँव में इकट्ठे हो वहाँ कांग्रेस के संगठन सम्बन्धी सभा होगी । इस 
प्रकार २ दिन में वे लोग जिस सकिल में जाते हैं उसके प्रत्येक गाँव में सूचना 
भेज चुंकते हैं। सूचित की हुई तारीख को हम लोग सकिल के उस मुख्य गाँव 
'में पहैचते हैं, जहाँ पर सभा होने की सूचना हमारे पूर्व गये हुए कार्यकर्त्त 
लोग दे देते हैं । वहाँ पर किसान लोग जमा रहते हैं। उनको कांग्रेस का 
उद्देश्य समझाया जाता है और जितने मेम्बर वहाँ बनते हैं उतने बनाये जाते 
'हैं। हर एक गाँव में पंचायत, सेवा समाज की स्थापना के लिए चरखों के प्रचार 
के लिए और नशा छोड़ने तथा गऊ बेचना बन्द करने के लिए उपदेश अश्रादि 
शी दिये जाते हैं। इसके पश्चात्‌ एक आदमी उन सब गाँवों में मेम्बरों 
की संख्या बढ़ाने, पंचायत, सेवा समाज अ्रादि के संगठन करने जो औरत 
'सरला चलाने को तैयार हैं उमकी नामवार लिस्ट' बनाने की सुकरंर किया 
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जाता है। फिर श्रागे बढ़ जाने वाले कार्यकर्त्ता आगे के सकिल को बढ़ते हैं । 
और २ दिन के पश्चात्‌ हम लोग दूसरे सकिल को पहुँचते हैं । 
बिनीत 
गो विन्ददास 


लेखक का तीसरा राजनेतिक गदती पत्र 
जबलपुर 
ता० १५-६-२१ 
महोदय, 
आपकी सेवा में एक पत्र में भ्रभी २-३ दिन ही हुए 'भेज चुका हूँ । भ्राशा 
है, वह पत्र यथासमय झ्रापको मिला होगा । 


यंग इण्डिया का ता० ८ जून का अंक आपने देखा होगा जिसमें “॥%७ 
76०९0 ०# (8० |४०प्रा/ शीषंक नोट में महात्माजी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है 
कि ३० जुन तक जिस तरह भी हो बजवाड़ा कांग्रेस कमेटी की आज्ञाओं का 
पालन होना चाहिए । महात्माजी इन आज्ञाओ्ों के पालन की पूरी सम्भावना 
भी बतलाते हैं और में भी ऐसा समभता हूँ कि जिस प्रकार कार्य करने के 
लिए महात्माजी ने लिखा है उस प्रकार कार्य करने से अश्रपत लोग अवश्य 
सफल हो सकते हैं । महात्माजी कहते हैं--- “ 5प्&8०80 ६० &] ००४र६7७४४ 
98व 7९ 0]889॥6 एछ0ाफेलण8 09४ 076५ 80परोत 560 ७७४ ॥6 १9880 ६९॥ 
48ए8 88 87960०ंछों 60प्रट्टरा/ठ58 तंबएड 600 026 806९४ 46४०४७००९ ४५ धाश्या 
+40 जिंश्यांत2 38289 9702787776. ० 89९९०७७४ ७7० ॥९तुप्चा।श्वे, 70 
॥र०छगराएू8 #'8 7606556"ए.. ऐपां६ 0प्रा' 080 ग0प्रा" शंद्रो5 छाते एछणड0ाकनो 
'000ए0९'बंग2 &'6 7076 छीं०८०/ए७ का ग्राल्श्यारु8 00 $86. टोछ88 0: 
007 ऐशछ०076 प्र8. 


यह सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा । भ्रभी हिन्दी मध्य प्रान्त में बहुत 
'कम' कार्य हुआ है विशेषतः स्वराज्य फंड में बहुत कमी है । गुजरात श्रौर पंजाब 
“में जो कार्य हुआ है वह भी महात्माजी ने यंग इण्डिया के इस अंक में लिखा है। 
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गुजरात ने तो श्रपने हिस्से से दूने श्रौर तिगुने काम करने का विचार किया है। 
तब यदि मध्य प्रान्त भ्रपने हिस्से का ही कार्य पूरा न करेगा तो इससे भ्रधिक 
लज्जा और खेद की दूसरी बात न होगी ।'*****- 


प्राप लोग स्वयं ही कार्य करने में कमी नहीं कर रहे हैं श्रौर मुझे विश्वास 
है कि महात्माजी के- दिखाये हुए मार्ग से कार्य किया जायगा तो हिन्दी मध्य 
प्रान्त कदापि पीछे न रहेगा । 
भवदीय 
गोविन्ददास 


लेखक का चोथा राजनेतिक गद्दती पत्र 
ं जबलपुर 
पौष शुक्ल १२ सं० ७८ 
महोदय, 


बन्दे । आपको मध्यप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मन्त्री के पत्र द्वारा मालूम 
हुआ होगा कि ता० १६ को होशंगाबाद में मध्यप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की 
मीठिंग है। उसी पत्र से श्रापको यह मालूम हुआ होगा कि इस मीटिंग में 
कितने महत्त्व के और कितने श्रावरयक विषय निश्चित होना है । इस मीटिंग 
में जो बातें निश्चित करने को रखी गई हैं उनमें मेरी श्रल्प-बुद्धि के श्रनुसार 
नीचे लिखी ३ बातें बहुत ही भझ्रावश्यक हैं -- 


(१) अहमदाबाद कांग्रेस के प्रस्तावों पर विचार कर मध्य प्रान्त में नये 
साल के लिए कांग्रेस-कार्य की दिशा निश्चित करना । 

(२) इण्डियन नेशनल सविस को आगे कायम रखने पर विचार । 

(३) नये साल के लिए बजट तेयार करना । 

पहली बात के सम्बन्ध में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रस्तावानुसार सिविल 
डिसोबिडियन्स ही इस समय का मुख्य कार्यक्रम है। भ्रतः इस सम्बन्ध में श्रापके 
यहाँ की परिस्थिति का पूरा विचार कर झाप पधारेंगे, ऐसी मुझे आ्राशा 
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है । इसके लिए नीचे लिखी बातों पर विचार करना मेरी अल्प-बुद्धि के अनु- 
सार आवश्यक है--- 

(१) आपके यहाँ कौनसा स्थान ऐसा है जहाँ बहुत जल्दी मास सिविल 
डिसोबिडियन्स की तैयारी हो सकती है । 

(२) इनडिवीज्युश्रत और कलेक्टिव सिविल डिसोबिडियन्स के लिए 
झापके यहाँ १५ दिन के भीतर कितने स्वयंसेवक मिल सकते हैं ? 

(३) यदि सरकार ने डिफेन्सिव सिविल डिसोबिडियन्स का अवसर नहीं 
दिया तो आफेन्सिव सिविल डिसोबिडियन्स आपके यहाँ किस प्रकार हो 
सकेगा ? 

दूसरे विषय के सम्बन्ध में मेरी अल्प-बुद्धि के अनुसार इण्डियन नेशनल 
सविस अश्रभी तोड़ना बड़ी गलती का काम होगा, क्योंकि इस विभाग में 
ग्रधिकांश वकील लोग हैं और इसे तोड़ते ही वे फिर से वकालत आरम्भ 
करेंगे, जिससे कि जनेता और सरकार दोनों के हृदय पर बड़ा बुरा प्रभाव 
पड़ेगा । सम्भव है कि नेशनल सविस कायम रखने पर भी कुछ वकील लोग 
वकालत आरम्भ करें, ऐसी दशा में उन्हें समभाने का प्रयत्न करना होगा । 
नेशनल सविस कायम रखने में सबसे बड़ा आर्थिक प्रश्न उपस्थित होगा । इसके 
लिए इस पत्र में आगे विचार किया है। 

तोसरे बजट के सम्बन्ध में भी पूरे विचार करने की शभ्रावश्यकता है । एक 
तो श्रपने प्रान्त में श्रब॒ तक स्वदेशी का काम सनन्‍्तोषजनक नहीं हुआ जिसका 
कि सिविल डिसोबिडियन्स के कार्यक्रम से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि बिना 
इसके मास सिविल डिसोबिडियन्स नहीं हो सकता । दूसरे भ्रब स्वयंसेवक दल 
की तैयारी का काम सामने है। नेशनल स्विस के सम्बन्ध में ऊपर लिखा ही 
जा चुका है। ये सब प्रदइन आ्राथिक प्ररन हैं औऔरौर बजट के ही मुख्य विभाग भी 
हैं। मेरे मतानुसार तो इन तीन बातों के लिए तथा अन्य फुटकर खर्च के लिए 
प्रान्तीय और जिला कांग्रेस कमेटियों को कम से कम नीचे लिखे अ्रनुसार रुपये 
की श्रावरयकता होगी । | 
.__ १४०००) स्वयंसेवक दल' के संगठन के लिए औसत से कम से कम 

| १०००) हर जिले के लिए । ः 
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५००००) स्वदेशी के काम के लिए । यदि व्यवस्थित ढंग से स्वदेशी का 
काम प्रान्त में करना है तो कम से कम इतना रुपया चाहिए 
मेरे अनुमान से तो यह भी शायद कम होगा | 

१४४००) नेशनल सर्विस में यदि १२ वकील भी रहे तो एक वर्ष का 
उनका इतना व्यय होगा । 

२२०००) फुटकर संगठन, यात्रा, डिस्ट्रिक्ट, तहसील तालुका कांग्रेस 
श्रादि का । 

इस प्रकार लगभग एक लाख का खर्च है। इसके लिए क्या उपाय किया 

जाय इसका विचार कीजिए ।***'*: 

हिन्दी मध्य प्रान्त का भावी काये इसी प्रां० कां० क० की मीटिंग पर 

निर्भर है । हम लोगों को इस मीटिंग में अ्रपने-प्रपने स्थानों की पूरी-पूरी परि- 
स्थित देख कर आना चाहिए और सब बातों पर विचार कर इस प्रकार का 
कायेक्रम निश्चित करना चाहिए जिसमें हिन्दी मध्य प्रान्त की प्रतिष्ठा और 
गौरव रहे । 

आ्राशा है इस लम्बे पत्र के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे भौर जो बातें मैंने 

श्रापके सामने उपस्थित की हैं उन पर विचार भी करेंगे । 

ता० १६ को होशंगाबाद में श्रापके दर्शन की श्राशा है। कृपा रखिए । 

योग्य सेवा लिखते रहिए । 
द विनीत, 
गोविन्ददात 


लेंखेंक के उपय्‌ कत गइतो पत्रों के उत्तर में श्राये हुए कुछ पत्र 
मण्डला 
| २६-६-१६२१ 
मान्यवर महोदय, 
अऋ्राज हमें लोक के साथ लिखना पड़ता है कि मण्डला के कार्य से श्रापको 
पूर्ण सन्‍्तोष नहीं हो सकता । उसका प्रधान कारण यह है कि इस जिले में 
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पकक्‍की सड़कें सिवाय एक सड़क के श्रौर नहीं हैं । गाँव बहुत छोटे-छोटे तथा 
एक दूसरे से बहुत दूर-दूर हैं । इनमें पहुँचने के लिए सवारी का कोई सम्रुचित 
प्रबन्ध नहीं हो सका । कार्य करने वालों का जैसा अ्रभाव यहाँ है उसका बहुरः 
सा पता तो आपको पहले से ही है। इतना सब होते हुए भी कार्य करने का या 
शक्ति उद्योग हो ही रहा था कि एकाएक महामारी का भीषर प्रकोप प्रारम्भ 
हो गया । 

इतिशम्‌ | 

भवदीय' 

हरक्यशरु फ्रश्विक्रेशे! 


रायपुर, 
१६-६-१९२ १ 
श्रीमान्‌ महोदय, 

"मैंने सब काम बन्द कर दिया है। दुःख मालूम होता है परन्तु यदि 
देश की यह इच्छा है तो मुझे मान्यवर चुप रहना चाहिए क्योंकि में भऋश्टी 
प्रेक्टिस छोड़ने को समर्थ नहीं हूं । श्री शुक्लजी (पं० रविशंकरजी शुक्ल) ने भी 
मन्‍्त्री पद का स्तीफा दे दिया है। शभ्रब॒ हम लोग कुछ काम करने के लायक 
नहीं हैं । यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो करेगी या उसने जो काम किया 
है उसकी रिपोर्ट भेजी जावेगी ही । ३० जून तक सब कार्य होना श्रसम्भव है । 

भवदीय 
वासन वलोराम लाखे 


खुरई 
७-७-२ १ 
बन्देमातरम्‌, 
शापके यहां के दो फ्त्र मिले लेकिन बेजवाड़ा प्रोग्राब के प्रचार में लगने 
के सबब में कोई जवाब नहीं दे सका । ' क्‍ 
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. मेरे को बड़ी खुशी है कि इस खुरई तहसील ने श्रपनी पूरी जिम्मेदारी ३० 
तारीख के भ्रन्दर कर दी । उसके जिम्म में ३०००) भ्रौर ४००० सभासद 
बनाना झाये थे और ये दोनों काम उसने पूरे कर दिये । चरखों का प्रचार भी 
भीरे-धीरे बढ़ रहा है ।'*********** 

' : 'कृपा करके. राष्ट्रीय स्कूलों में श्राज-कल किस ढंग की शिक्षा देना चाहिए 
इसके बाबत विस्तार से श्राप लिखिये । हमारे यहाँ पहली भ्रंग्रेजी तक क्लासें 
हैं श्रौर करीब-करीब १०० लड़के हैं। विशेष करके मैं यह बात जानना 
चाहता हें कि कौनसे विषय भौर पुस्तकें पहली 'हिन्दी से लगा कर पहली 
भ्ंग्रेजी तक सिखाना चाहिए । 
झ्रापका 
गोविन्दराव लोकरस 


सागर 
् १३-७-२१ 
मान्यवर महाशय, 
झापके दो-तीन कुंपापत्र मिले परन्तु खेद है कि में उनका समय पर 
उत्तर न दे सका परन्तु भ्रापके भ्रादेशानुसार काम श्रवर्य करता रहा हूँ । 


पी, * आपका 
केदारनाथ रोहण 
नरसिहपुर 
२०-७-२१ 
श्रीयुत बाबू साहिब, 
कह कार्य यंहाँ चल रहा: है । देहात में घर्खे भ्रच्छी तादाद में चलने लगे 


हैं कपड़ा भी बुना जाता है, पर गाँव ब झास-पास कें गाँवों में ही खर्च हो 
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जाता है । स्थानिक बजाजों ने भी विलायती कपड़ा न मेंगाने का निश्चय कर 
लिया है ।**********००*----**- 
द ग्रापका सदंव 

मानिकलाल कोचर 


चौरई 
ग्रषाढद बदी तीज १६७८ 


जप बेजवाड़ा कांग्रेस कमेटी के भादेशानुसार इस ओर भी चरजखे बढ़ाने 
का प्रयत्न किया जा रहा है तथा चौरई में भी चर्खा कमेटी खोलने का प्रयत्न हो 
रहा है । कांग्रेस के सदस्य बनाये जा रहे हैं तथा श्रीमान घाटे व मांजरेकर 
साहिब अपनी भप्रूवृ क़पा से गृह-गृह भ्रमण कर तिलक स्मारक फण्ड के लिए 
घन एकत्र कर रहे हैं | ग्रामवासियों की सहायता से चौरई तथा अ्रन्य ग्रामों 
में भी कांग्रेस मेम्बर बनाने का कार्य व तिलक स्मारक फण्ड का कार्य शक्ति 
अनुसार चल रहा है । श्रांशा है कि हमारा प्रान्त निश्चित समय के अन्दर ही 
भ्रपने विभाग के कार्यों को पूर्ण कर स्वराज्य प्राप्ति के पथ में उचित सहायता 
पहुचावेगा । 

जिला का कार्य विवरण आपकी सेवा में सेक्रेटरी द्वारा पहुँचा ही होगा 
जो त्रुटियाँ हों सूचित करेंगे। में श्रन्तिम दस दिवस महात्मांजी के श्रादेशानुसार 
ही बिताने का प्रयत्न करूंगा | 

भ्रापके पत्रों से वही स्फूरति तथा उत्साह पैदा होता है जो कि आपके आग- 
मन से होता । यद्यपि मुझे वृद्धावस्था के साथ ही साथ खाँसी की बीमारी 
अधिकता से दुखं देकर इस काय॑ में बाधा पहुचाती है तो भी में ईश्वर की 
विशेष भ्रनुकम्पा से शबित अनुसार पूर्ण प्रयेत्त करता ही जाता हूँ ।********* 


 ब्रापका नम्र 
- +  . झापाजी तर बक 
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पथरिया 
शर ह 
श्रीमान बाबू गोविन्ददासजी साहिब, 
जबलपुर 
2 ग्रापका कृपा पत्र ता० १५-६-२१ का पहुँचा | आपने जो 
महात्मा गान्धीजी का सन्देश भेजा वह मेने पहले ही पढ़ा था। दूसरे आपके 
तरफ से सूचना मिली । महात्माजी की श्राज्ञा प्रत्येक को शिरसाबंध है । प्रत्येक 
व्यक्ति का कत्तंव्य है कि उनकी आज्ञानुसार श्रनुकरण करें । 
मेने आपके पूर्व पत्र का उत्तर इसके पहले दिया ही था । 
इस पत्र के अनुसार जो कुछ लोक-सेवा मेरे शकतानुसार बनती है कर 
रहा हूँ । व आगे भी करता रहूंगा ।"*********** 
आपका 
पं० विश्वनाथ राव आप्टे 


लेखक का पाचर्वाँ राजन तिक गदहती पत्र 
जबलपुर 
ज्येष्ठ शु० ५, ७८ , 
महोदय, 
इन दिनों में आपका कपापत्र नहीं मिला। में भी भ्रस्वस्थता के कारण 
श्रापकी सेवा में कोई पत्र नहीं भेज सका। दो महीने से में बराबर श्रस्वस्थ हूँ। 
बुखार जा-जा कर फिर आा जाता है । भ्रब तक बुखार है इसी कारण कमजोरी 
भी अभ्रधिक हो गयी है । 
कुछ दिन हुए भ्रापको राष्ट्रीय विद्यालयों के पादय-पुस्तकों की तैयारी के 
सम्बन्ध में पत्र दिया गया था । प्रान्त के भ्रन्य- सज्जनों को भी इस प्रकार के 
पत्र दिये गये थे । इन पत्रों में कुछ प्रश्न भी पूछे गये थे, श्नौर इत विषयों में 
भी लिखा गया था ।***** इस समय मुख्य कार्य बैजवाडा की कांग्रेस कमेटी 
की झाशा का पालन है। भ्राशा है प्रापके यहाँ इस कार्य की पूति के लिए खूब 
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प्रयत्न हो रहा होगा ।'**** इस समय अपन, हिन्दी मध्य प्रान्त वालों पर 
बड़ी भारी जिम्मेदारी है। ३० जून तक श्रपने प्रान्त में तीन लाख कांग्रेस के 
सदस्य, स्वराज्य फण्ड के लिए तीन लाख रुपया और ७५ हजार चरखों का 
प्रचार होना चाहिए । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट से आपने देखा ही होगा' 
कि इसमें से श्रब॒ तक बहुत कम काय॑ हुआ्ना है। ३० जून को बहुत थोड़ा. समय 
बाकी है। मुझे भ्राशा है कि आप लोगों के उत्साह और प्रयत्न से हिन्दी मध्य 
प्रान्त अन्य प्रान्तों से पीछे न रहेगा । 
भवदीय 
गोविन्दर।स 


लेखक का छठवाँ राजनंतिक गइती पत्र 
देवलाली 
सं ७८ मि० आा० क० १२ 
महोदय, 
आपको कदाचित्‌ मालूम ही होगा कि में गत एक मास से यहाँ वायु 
परिवर्तनाथ श्राया हूँ । 
ईश्वर की क॒पा से अब मेरा स्वास्थ्य ग्रच्छा है । बम्बई की आल इण्डिया 
कांग्रेस कमेटी ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार झ्रौर स्वदेशी के प्रचार का जो 
भारी उत्त रदायित्व देश पर रखा है, वह आपने समाचारपत्रों में देखा ही 
होगा । प्रपने प्रान्त पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त ग्रभी 
आ्रापने बैजवाडा की कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम भी पूरा करने को बाकी है । 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्राप महानुभावों के उद्योग से अ्रपना प्रान्त कदाषि 
पीछे न रहेगा ।' * '*******- 
भवदीय 
गोबिन्दरास 
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- लेखक के उपयुक्त गहइती पत्रों के उत्तर में श्राये हुए कुछ पत्र 

. दमोह 

१६-६-१६२ १ 
श्रीमान्‌ सेठ गो विन्ददासजी, 
आ्रापके प्रकति का हाल कमंवीर में पढ़ा । आज आपका क॒पापत्र पहुँचा। 
आपकी प्रकृति जबलपुर में श्रच्छी नहीं होती तो मेरी राय में आप हवा 
तबदील करें या तो छिदवाड़ा या सागर या सिवनी क्षेत्र श्रच्छी जगह हैं । 
नहीं तो मसूरी पहाड़ को जाइये । इसमें झ्रालस न करें । 

* इस जिले में मैं घमने को हूँ व दूसरे घमते हैं पर उनका वजन कम है । 
अभी तक सि्फे २०० गाँव घम सके तिसमें ५,७०० मेम्बर हुए । चरखे करीब 
१,००० के चलते होंगे । सूत ब कपड़ा निकलने लगा इसमें सूची तैयार कर दी 
है । रसद वगरह में बहुत कामयाबी है । मगर कहत के वजह से टि० स्व० फण्ड 
की बना नहीं निकाल सकते । शराबखोरी पिछले साल से कम समभिये |: 
हु क॒पापूर्वक उत्तर लिखिये राष्ट्रीय शाला में कपड़ा बुनना व बढ़ई- 
गिरी व लोहारगिरी अवश्य सिखाई जावे । 

झापका 
दामोदरराव श्रीखंडे 


बुरहानपुर 
ला० १६ जून १९२१ 
करम फरमाये बंदा जनाबं गोविन्ददासजी को तसलीम । श्रापके दो इना- 
सतनामे मिले । मैं नहीं जान सकता कि आपको डाक्टरों ने इतना काम करने 
की इजाजत दी है या नहीं । प्रगर न दी हो तो श्रापको आराम करना 
चाहिये। इसमें कोई शक नहीं के श्राप अपनी तबीयत का खियाल न करके देस 
की सेवा कर रहे हैं। इसके लिये लफ्ज शुकरिया काफी नहीं है लेकिन हमको 
आपकी सेहत का ज्यादा खियाल है क्‍योंकि हमें प्रापसे बड़े-बड़े काम लेने हैं । 
महात्मा गान्धी ने जो फरमाया है उस पर खिलाफत के काम करने वालों 
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ने श्रमल करना शुरू कर दिया है। मैंने जो दो खिलाफत के काम करने वाले 
बेतूल भेजे हैं, उनको मैंने हिदायत कर दी है के वो कांग्रेस का काम करें| यहाँ 
भी कोशिश जारी है। टीलक स्वराज्य फण्ड का चन्दा जमा हो रहा है । श्र 
दूसरे काम भी हो रहे हैं। ये साल बहोत सखत गुजरा | इसी वजह से यहाँ 
लोग बहोत तंग हैं वरना जितना चन्दा सी० पी० के हिस्से में श्राया है कब 
से पूरा हो जाता । लेकिन ये बाकी के दिनों में पूरी कोशिश से काम हो रहा 
हैँ और खुदा चाहे तो पूरा हो जावेगा । 

आपका ओर देश का खादिम 

झ्रब्दुल कादिर सिद्दीकी 


जबलपुर 
१८ जुलाई १६२१ 
श्रीयुत बाबू गोविन्दरासजी, देवलाली । 
आपके पत्र भ्राये, खेद है कि उत्तर पहले न दे सका। कुछ काम की 
प्रधिकता थी कुछ मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा । 
कांग्रेस का कार्य साधारण चल रहा है कोई खास बात नहीं हुई | हित- 
कारिणी के मुकदमे में रिसीवर हुआ हूं भ्ौर तारीख ७ जुलाई से राष्ट्रीय ढंग 
पर स्कूल चलाया जा रहा है। भअ्रभी योग्य हैडमास्टर तथा सायंस टीचर नहीं 
मिला है । 
शेष कुशल है । 
आपका 
इयामसुन्दर भागंव 
लेखक के भाषणों के सम्बन्ध में श्राय हुए कुछ पत्र 
दौलतपुर 


६-८-२० 
श्रीमतांवर, 


सागर के सम्मेलन में किये गये झ्रापफे अभिभाषण की एक कापी मुझे 
प्राप्त हुई है । उस पर लिखा हूँ वक्‍ता का प्रेमोपहार । इस उपहार को मेंने 
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सादर ग्रहण किया। इसके आरम्भ का श्लोक मुझे बहुत पसन्द भ्राया । उस-पर 
आऔर उसके आगे भी जो दो श्लोक भागवत में इसी तरह के हैं उन पर भी मेरी 
बड़ी भवित हूँ । श्री मदभागवत मेरा सबसे प्यारा ग्रन्थ है । 
भ्ापकी वक्‍तृता बड़ी अ्रच्छी हे । सभी दृष्टियों से आपने हिन्दी पर विचार 
किये हैं। मैंने साद्यनम्त उसे पढ़कर आनन्द प्राप्त किया । 
मंगलाभिलाषी 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


बलदेव बाग 
जबलपुर 
२८-६-१६२० 
ईप्रय बाब॒ साहेब, 
आपका कल का व्याख्यान सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस व्याख्यान 
के पहले आपने हितकारिणी में जो व्याख्यान दिया था, उससे झ्रापका कल 
'का व्याख्यान कहीं बढ़िया था। 
कल के व्याख्यान के विषय में आपने जो विषय विभाग किया था, 'उसका 
प्रतिपादन आपने क्रमबद्ध किया । जिस प्रकार विषय विभाग की ओर ग्रापका 
ध्यान बना रहा उसी प्रकार शब्दों के शुद्धोचारण समयोचित ध्वनि के चढ़ाव- 
उतार । उचित छाब्दों के प्रयोग तथा वाक्यों की शुद्ध एवं विषय को पुष्ट करने 
वाली वाक्य-रचना हिन्दी की श्रोर भी श्रापका ध्यान एकसा बना रहा। साथ 
ही भाव-भंग्री भी यथेष्ट रही । उक्त प्रकार की श्रापकी वक्‍तृता सुन कर मुझे 
बहुत सन्‍्तोष ,हुआ।। आपकी इस सफलता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं । 
मेरी यह सम्मति है कि भ्रब आपको भाषण के स्वाभाविक कारण बहुत 
कुछ अनुकूल हो चले हैं । इन साधनों को ज्यों-ज्यों गप्रन्धावलोकन से तथा निज 
के अनुभव जन्य ज्ञान से सहायता मिलती जायगी त्यों-त्यों आपके व्याख्यान 
अधिकांधिक जनता चित्ताकर्षक तथा प्रभावोत्पादक होते जायेंगे । 
भवदीय 


'गंगापसाद अ्रग्निहोती 
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खण्डवा 
२-११-१६२१ 

मान्यवर, 

माहेश्वरी सभा मऊ में आपने सभापति के नाते से जो भाषण किया 
उसकी छपी हुई प्रति कल श्रचानक मेरे देखने में श्राई। रात को आपका 
भाषण सम्पूर्ण पढ़ा । चित्त बहुत प्रसन्न हुप्ना । इस प्रभावशाली भाषण के लिए 
में आपको हादिक बधाई देता हूं । 

भाषा सरल, सरस तथा हृदयस्पर्शी है । विचार गहन, गम्भीर व प्रतिभा- 
शाली है। स्थान-स्थान पर शद्ध भाव शभेच्छा व पवित्र अंत:ःकरण का परिचय 
मिलता है। इस भाषण को गद्य काव्य कहना ही ठीक होगा । 

मेरे मन पर इस भाषण का बड़ा परिणाम हुआ । और इसीलिए मैं 
कहता हूं कि जिन लोगों के लिए यह भाषण लिखा गया है वे यदि उसे एक 
मास पयंत प्रतिदिन एक बार पढ़ें तो मुभे विश्वास है कि उनके विचार व 
आचार में बड़ी भारी क्रान्ति हो जावेगी । 


आपका शुभेच्छु, 
सदाशिव कृष्ण वेशम्पायन 


श्रीमन, 


मैंने भाषण को श्राद्योपान्त पढ़ डाला । भाषण उच्चकोटि का है। वह 
ऊँचा विचार, विशुद्ध भाषा, भ्रनुभव श्रौर स्वतन्त्रता से भरा है। बधाई देता 
हैं । शिक्षा, गौरक्षा, कृषि, चरखे श्रौर कर्घे पर झ्रापने खूब कहा है। जात्ति 
कुरीतियों पर भी अच्छी फटकार है। यदि भ्रापकी बिरादरी इन बातों पर 
ध्यान दे तो निसन्देह बड़ा भारी काम हो जायगा। चरखे और कर्घे पर मु ह- 
तोड़ जवाब है। बालक भी उसे समभ सकता है । मेरी राय में यदि इस विषय 
पर एक पुस्तकाकार छोटा सा परचा लोगों में बँटवा दें तो बहुत ही लाभदायक 
होगा । इसी विषय को उसमें घटा-बढ़ा दिया जाय। श्रभी तक इस विषय पर 


३४ झात्म-निरीक्षण 


लोगों के बहुत संकीर्णा और अन्धकारमय ख्याल हैं। वे दूर हो जायेंग । भाषण 
के लिए मैं एक बार भोर धन्यवाद देता हूँ | 

भवदीय 

प्यारेलाल सिश्र 


छिन्दवाड़ा 
महाशय, 
झ्रापका कृपापत्र तथा झ्रापका माहेश्वरी सभा, मऊ के सभापति के हैसि- 
यत का भाषरा मिला । झ्रापका भाषण पढ़ने से बहोत आनन्द हुआ । प्रापका 
भाषरा बहोत प्रभावशाली दविद्वत्तापूर्ण बोध पर हुआ वो उससे जनता पढ़कर 
बहोत लाभ उठा सकती है। श्रापको मैं बहोत धन्यवाद देता हें के आपने मेरे 
तरफ आपका भाषण भेज कर मेरे को उपक्ृत किया । 
भवदीय 
विश्वनाथ दामोदर सालपेकर 


' तिलक स्वराज्य फंड के सम्बन्ध में संठ जमनालालजी बजाज 
झ्ोर लेखक का पत्र-व्यवहार 


श्री बाबू गोविन्ददासजी, 


आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का कार्य भ्रारम्भ हुआ है । तिलक स्वराज्य 
फण्ड में श्रभी तक लगभग ४० लाख रुपये वसूल हुए होंगे । पृ० महात्माजी की 
इच्छा है कि ता० ३० जून को कम से कम एक करोड़ रुपया तो वसूल हो गया 
है यह जाहिर हो जाना भश्रत्यन्त श्रावश्यक है। 
इस सम्बन्ध में तीन सूचनाएँ समिति के सामने रखी गयी हैं । 
(१) भिन्न-भिन्न प्रान्त के जिम्मेदार सज्जन भ्रपनी जिम्मेदारी पर अपने 
निज के प्रान्त का चन्दा वसूल करने का भार उठावें। 
. (२) भिन्न समाज के जिम्मेदार सज्जन निज की जिम्मदारी पर 
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अखिल भारतवर्ष में से श्रपने समाज में से नियत किया हुआ चन्दा वसूल कर 
देने का भार उठाव । 

.. (३) अखिल भारतवणषं में से कम से कम १५ ऐसे सज्जन इस कार्य का 
भार उठावें कि वे अपनी जिम्मदारी पर चन्द्रा वसूल करके एक करोड़ की 
पूति करा दें । 

उपरोक्त तीनों हालतों में यदि कम रकम वसूल हुई तो जो जितने रुपयों 
की जिम्मेदारी लेंगे उनको उतनी रकम निज की श्रोर से प्री कर देनी होगी । 
तीसरी सूचना कमेटी में पास होने का विशेष सम्भव मालूम होता है । एक 
करोड़ में से रहे हुए ६० लाख के ६० शेग्लर करके जो जितनी जिम्मेदारी ले 
संके उनको उतना भार सौंपना ऐसा विचार हो रहा है । 
ग्रापका नाम चन्दा वसूल करने की जिम्मेदारी लेने वाली कमेटी में रहना 
चाहिए ऐसा मेरा मत है। आपकी राय कृपया शीघ्र लिखें । जहाँ तक बन 
सके स्वयं पधारने की कृपा करें । 
भवदीय 
जमनालाल बजाज 


बम्बई ज्येष्ठ शुक्ला १४, १६७८ 
श्री बाबू गोविन्ददासजी, 
स्वराज्य: फण्ड के विषय में इस समय ऐसा निद्चत हुआ है कि आगामी 
ता० ३० जून तक एक करोड़ चन्दे की पृत्ति के लिये खूब उत्साह के साथ 
मरसक प्रयत्न किया जाय । श्रभी तक प्राय: ४० चालीस लाख का चन्दा हुझ्ना 
ऐसा भ्रनुमान है । इसके सिवा बम्बई में चन्दा बढ़ाने का कार्य जोर से प्रारम्भ 
हो गया है।'*'ता० ३० जुन को एक करोड़ का चन्दा वसूल हुआ जाहिर करना 
तो नितान्त श्रावश्यक है । इसलिए बाकी रहे हुए चन्दे के शेप्नर देशानुरागी 
दप-पन्द्रह सज्जनों में विभक्‍त कर दिये जायेंगे श्रौर जिन-जिन प्रान्तों से श्रपे- 
क्षित चन्दे से कम चन्दा वसूल हुआ होगा उन प्रान्तों में घूम कर चन्दा बढ़ाने 
की कोशिश की जायगी। «७ 
हमको हमारी निजी जिम्मेदारी समझ कर ही काम करना है। यदि ऐसा 
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नहीं किया गया तो एक करोड़ बन्दे . की घोषणा ३० जूम को कैसे की जा 
सकेगी और यदि उक्त घोषणा न दी गयी तो देश की अपकीति होगी । इन 
सब बातों को विचार करके आप कितनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं सो कृपया 
सूचित कीजियेगा । 
भवदीय 
जमनालाल बजाज 


श्रीमान सेठ जमनालालजी, 


श्रापने आपकी व मेरी जिम्मेदारी ७॥ लाख तक की लेने का विचार 
किया है उससे मैं पूर्ण सहमत हूँ । यह रकम देश भर में से ३० सितम्बर तक॑ 
पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य होगा । जितना कम पड़े वह अपने पास से देना 
यह भी मुझे स्वीकार है। मेरा यह मैं सौभाग्य मानता हूँ कि इस राष्ट्रीय 
जिभ्मंदारी के काये में आपने मुझे स्मरण किया जिसके लिए मैं आपको भन्तः- 
कररा से धन्यवाद देता हूं । 
ह | भवदीय 
गोविन्ददास 


बारडोली का सत्याग्रह स्थगित करने पर लेखक का 
गान्धीजों को पत्र 
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साइमन कमीशन के बहिष्कार के सम्बन्ध सें लेखक का देश के 
जमींदार वर्ग तथा श्रन्य विशिष्ट व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार 


ह ६ जनवरी, १६२८ 
'प्रियवर सेठ साहिब, | 
झ्ापका ३ जनवरी स० २८ का क्ृपापन्न मुझे प्राप्त हुआ | इसके लिए 
धन्यवाद देता हूँ | आप भूम्याधिकारियों की सभा करना चाहते हैं। उनका 
सभाओं में सम्मिलित होना बहुत कठिन होता है । उनमें पुराणप्रियता (007- 
- 80"ए7&४0॥ ) की मात्रा बहुत श्रधिक है इसलिए मुझे यह झाशा नहीं है कि 
इस तरफ के लोंग वहाँ सम्मिलित हों । दो चार साहिब सम्भव है कि सम्मिलित 
हो जायें। महाराजा साहिब महमृदाबाद ने श्रापकों क्‍या उत्तर दिया, मेरा 
विचार है कि जल्दी में सभा करने से कोई विशेष लाभ न होगा भर सभा 
भ्रच्छे समारीह के साथ न हो सकेगी । यह पूरी तौर से प्रगट हो चुका है कि 
_ कुछ जमींदार कमीशन के साथ सहयोग करेंगे भौर कुछ असहयोग । इस 
'प्वस्था में विश्ञार करने की भरावश्यकता है. कि क्या करना चाहिये । मैं भपने 


परिशिष्ट १ वश 


वचार पंब्लिक (?79॥०) मीटिंग में प्रगट कर चुका हूँ भ्रौर इस बारे में जो 
कुछ श्राप करेंगे उसमें मैं श्रापके साथ हुँगा । इसकी आवश्यकता है कि महा- 
राजा साहिब को श्राप जरूर तैयार करें श्ौर जो कुछ हो उससे पहले ही से मुमे 
सूचना दें । श्लौर सब कुशल है। शुभ 


भवदीय 
(राजा) रामपाल (सिह) 
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लेखक की पत्नी की बीमारी के भ्रवसर पर लेखक का जेल से 
अपने नातेदारों से पत्र-व्यवहार 
(लेखक को पुत्री रत्नकुमारी का पत्र ) 
जबलपुर ६-५-३२ 
पूज्य ककक्‍का साहिब 
सादर प्रणाम । 
(लेखक के बच्चे माँ को भौजाई कहते हैं ।) 
भौजाई की तबीयत उसी माफिक है। दौरा बराबर होता है। दिन में 
एक बार दो बार कोई ठिकाना नहीं है । तबीयत के विस्तृत समाचार जो 
आपको दिये थे वे सब भ्रव भी उसी तरह हैं। हाथ और पैर दोरा होते ही ठंडे 
हो जाते हैं पसीना झाता है | दौरा बन्द हो जाने पर भी पसीना और ठंडापन 
अड़ी देर तक नहीं जाता । घबड़ाहट भी बनी रहती है। कभी-कभी दिन-दिव 
अर तक पसीना, ठंडापन, घबड़ाहट, बनी रहती है। 
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जो उनके पास चोबीसों घण्टे रहते हैं वे ही तबीयत का पूरा हाल बता 
सकते हैं । 

पूज्य भोजाई ने लिखवाया है कि जब दौरा होता है तो मुके मालूम होता 
है कि बिना मिले ही प्राण जाते हैं। पहले भी झराप ११ महीने जेल में रह 
चुके हैं परन्तु कभी भी आपको कष्ट देने का विचार तक नहीं हुआझा । भ्रबकी 
बार इस बीमारी के कारण इतना सब करना पड़ रहा है। कई पत्र भी भेजे 
जा चुके हैं । तार भी बराबर दे रहे हैं । दौरे के बक्त वेद्य डाक्टरों की भ्रक्ल 
ठिकाने नहीं रहती । वह तो मात्रा के कारण दब जाता है वरना क्‍या कसर 
रहती है। प्रृज्य ककक्‍का सा० श्रौर बऊ सा० के परिश्रम का ठिकाना नहीं है । 
हम लोगों को मालूम होता है कि शायद आपको तबीयत के समाचारों पर 
सन्देह है परन्तु ऐसा ध्यान न कीजियेगा। नहीं तो व्यथ्थ में आपको चिन्तित 
करने की क्‍या झ्रावश्यकता थी । १५ दिन तक इसी कारण बीमारी की खबर 
नहीं दी । द्वारकाप्रसादजी वेद्य रात-रात भर नब्ज पर हाथ रखे बंठ रहते हैं । 
इसी तरह चोबीसों घण्टे गुजरते हैं । 

मान्यवर शुक्लजी ने लिखा था कि नागपुर झाकर वे मुलाकात करेंगी 
सो यह कौन जान सकता है। यदि ईश्वर की दया हुई और वे अ्रच्छी हो गई 
तो ६ महीने भी मोटर से सफर करने लायक हालत न होगी । ऐसी दशा हो 
गई है। आप स्वयं विचार करेंगे कि इस समय क्या उचित है। समय व्यतीत 
करना ठीक है क्या ? बाद में परचात्ताप ही न करना पड़ेगा | शेष सब ठीक 
है। 

आ्राज्ञाकारिगी--- 
रत्नकुमारी 


(रत्नकुमारी को लेखक का पत्र) 
चि० रत्नकुमारी, 
आशिस, 
मेरे हृदय की, उस हृदय की जिसे मैं बड़ा दृढ़ समकता था, झ्राजकल जो 


४६ झात्म-निरीक्षश 


दशा हुई है वह लिखने से परे है। जिस बात की मैं स्वप्न में भी सम्भावना 
नहीं समभता था वह हुई । तुम्हारी भौजाई को यह पत्र बता देना । 

उनका मेरा सम्बन्ध साधारण पति-पत्नी के सदश कभी नहीं रहा ; 
जिस प्रकार उन्होंने मुझे सदा देखा है उसी प्रकार मैंने भी उन्हें । पत्नी का 
स्थान पति से नीचा है इसे मैं कभी नहीं मानता रहा हूँ और इसीलिए मेंने 
उन्हें सदा बराबरी का समभा है। पर तीन-चार वर्ष पूर्व जब वे दो वर्षों तक 
बीमार रहीं तब भी मुझे उन्होंने श्रपणी सेवा करने का भ्रवसर नहीं दिया, 
यद्यपि यदि मेरे शिर में भी पीड़ा होती थी तो वे मेरी जिस प्रकार सेवा करती 
श्री वह मुझे स्मरण ध्रारहा है। जैसी बीमारी उन्हें इस बार हुई है वेसी पहले 
कभी नहीं हुई भौर इस बार मुझे उनकी सेवा करने का भ्रवश्य अवसर मिलता, 
वर यह सम्भव नहीं दिखता । मैं जानता हूँ कि यदि इस समय मैं उनके 
निकट होता तो उन्हें श्रवश्य ही शान्ति मिलती, मुझे भी श्रत्यधिक शान्ति 
मिलती । मैं यह भी जानता हूँ कि यद्यपि पूज्य ककका सा० और बऊ सा० 
उनके लिए माता-पिता से अधिक हैं, तुम सब बच्चे उनके निकट हो, पर मेरे 
से उन्हें जितनी शाम्ति मिल सकती है उतनी शान्ति उन्हें किसी से मिलना 
सम्भव नहीं है श्रोर इसका कारण हम लोगों के श्रापस का सम्बन्ध है । परन्तु 
यह कहाँ सम्भव दिखता है। मुभे मालूम है कि सिद्धान्तों के भ्रनुसार जिस 
प्रकार गत वर्ष पं० मोतीलालजी नेहरू की बीमारी में उनके दामाद पण्डित 
पेरोल पर छूटे थे उसी के प्रनुसार में भी झआ सकता हूं पर न मालूम क्यों 
मेरे हृदय में यह उठता है कि यह श्रेष्ठ बात न होगी । मेरे सब साथी यही 
कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रकार जाने में, यदि सरकार इजाजत देती है, तो 
जरा भी हानि नहीं है पर मेरा मन नहीं मानता। मेरा सार्वजनिक भ्रोर 
व्यक्तिगत दोनों जीवन भ्रब तक इतने शुद्ध रहे हैं, भऔौर यह भगवान की ही कपा 
है, कि मैं ययाशक्ति इस प्रकार से भ्राना. पसन्द नहीं करता । क्‍यों वे ऐसा 
सोचती हैं कि ये श्रच्छी नहीं होंगी ? क्‍या वे मुके छोड़ कर चली जायेगी ! 
मैं तो ऐसा नहीं समभता क्योंकि मैंने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया है कि मेरा 
सारा जीवन ही दुःखमय हो जाय.। जैसा पत्नी का सौभाग्य पति से है वेसा 
ही पंति कां सौभाग्य भी तो पत्नी से ही है। मेरा तो एक पत्नीब्रत है। तुम्हारे 
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भौजाई का स्थान रिक्त होने पर तो उसकी पूर्ति इस जन्म में सम्भव नहीं 
है । उनके बिता फिर यह जीवन रूखा-सूखा और नीरस ही है । 

तुम उन्हें कह देना कि मेरे न श्राने की इच्छा का कारण उनके प्रेम की 
कमी है, वह यह सोचें भी नहीं । वे यह सोच भी नहीं सकतीं इसका मुझे 
विश्वास है । वे जानती हैं कि वे मेरे हृदय पर किस स्थान पर अधिष्ठित हैं, पर 
मैं क्या कहूँ । में यह नहीं चाहता कि इतना भी कहने को रह जाय कि मैं भी 
परोल पर छूटा था । 

वे मन में दढ़ता रखें । यह सोचें कि में अवश्य अच्छी हो जाऊँगी और 
मुझे विश्वास है कि भगवान मुझ से मेरा सर्वस्व हरग्ग कर मेरी इतनी बड़ी 
परोक्षा न लेगा । भागे भगवत्‌ इच्छा । मैं क्या कहूँ । 

तुम्हारी भौजाई के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मुझे तार रोज मिलना चाहिए। 
इस समय मेरा एक-एक क्षण जिस प्रकार बीत रहा है वह मैं ही जानता हूं, 
क्या कहूँ पर विवेक और धर्य की परीक्षा का यही काल है । 

मैं जानता हूँ कि भावों के श्रावेग में आकर मेने इस पत्र में कई ऐसी बातें 
लिख दी हैं जो तुम्हें लिखना कदापि उचित न था, परन्तु यह अवसर ऐसा है 
कि इस अश्रवसर पर लज्जा को एक स्थान पर रखना ही उचित है। 

गोविन्ददास 


(लेखक के पत्र का रत्नकुमारी द्वारा उत्तर) 


जबलपुर 
१-६-२३२२. 
पृज्थ कक्‍का साहिब, 
सादर प्रणाम ! 

.. कृपापत्र आपका प्राप्त हुआ | पूज्य भौजाई का स्वास्थ्य पूववत्‌ ही है 
धड़कन के दौरे बराबर होते हैं। किसी वक्त देर में भश्ौर कभी जल्दी । दौरे 
के बाद बहुत ही कमजोरी भाजाती है । 

झापके पत्र के समाचार कुछ-कुछ उनसे कह दिये हैं। भ्रक्षरश: पत्र नहीं 
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सुनाया है क्योंकि दिल कमजोर होने के कारण वे उसका भ्रसर बरदाहत नहीं 
कर सकेगी । हम सब उनको बराबर यही विश्वास दिलाते जारहे हैं कि श्राप 
एक बार श्राकर उन्हें श्रवश्य देखेंगे। परन्तु यदि किसी कारण-वश ऐसा न हो 
सका तो उन्हें धक्का पहुँचेगा । श्रवकी बार जब से वे बीमार हुई हैं बराबर 
नागपुर की रट लगाए हुए हैं। साथ ही यह विश्वास-सा उन्हें होगया है कि 
बीमारी खतरनाक है । यद्यपि हम सब तरह से उन्हें समभाते हैं परन्तु फिर 
भी यह बात उनके दिल से दूर नहीं होती । 
सीकर से नानीजी, खंडुवा से नानीजी, मासीजी, बीला बाई, सहारनपुर 
से चाचीजी वर्गर: सब आागये हैं। 
प्राज्ाकारिणी 
रत्नकुमारी 


(लेखक के पिताजी का लेखक को पत्र) 
जबलपुर 
२०-६-२२ 
चिरंजीव बाबू गोविन्ददास, 
आशीस, 
तुम्हारा पत्र ता० १८-६-३२ का लिखा मिला । वास्तव में चिरंजीव बहू 
ही नहीं यह तो हम लोगों की बेटी से भी अ्रधिक हैं । भ्रव॒ तो बहु कहो तो 
यह हैं भौर बेटी कहो तो यही हैं । इनकी सपृती के बाबत हम तुम्हें क्या 
त्रिल्ें । इनकी तो जितनी प्रशंता की जाय उतनी ही थोड़ी है। 
तुम्हारा एक वक्‍त श्रवश्य बहुत ज़रूरी यहाँ प्राना प्रावश्यक है। इसमें 
ज़रा भी सन्देह नहीं कि तुम्हें श्राना ही होगा। यही हुक्म तुम्हारे लिये 
तुम्हारे सब पूज्यों का है । ०० 
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लेखक को पत्नी की बीमारी के सम्बन्ध में लेखक के पिताजी को 
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कामनवल्‍थ पालियामेंटरी परिषद्‌ में न्यूजीलेंड जाते समय लेखक 


की माताजी का लेखक को पत्र 
राजा गोकुलदास महल 


जबलपुर 

; ८-१९-४७० 
चिरंजीक भेया, हे 
: - तुम बहुत दूर जा रहे हो । एक बार भौर भी दूर गये ये अ्र्रिका 4. उसके 


पहले तुम कभी इतनी दूर न गये थे । जब अफिका गये थे तब जहाज से गये 
थे उस बब्त भी. भेरा मन. बहुत उथलन्पुथल हुप्ना था । इस बार हवाई जहाज 
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से जा रहे हो, मेरा मन झौर भी उथल-पुथल हो रहा है। कितने लोग 
जहाज से समुद्र की मुसाफिरी करते हैं, कितने लोग हवाई जहाज से 
आया-जाया करते हैं। में नहीं जानती कि इन यात्राओं में जब पुत्रों के संग 
माँ नहीं रहतीं तब माँ के मन कंसे होते होंगे। पर मेरा मन जैसा हो रहा है 
उसका भान माँ ही कर सकती है, और कोई नहीं । तुम्हारी इस म्ुसाफिरी में 
तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तुम बिलकुल अकेले जाभोगे, इससे मेरी चिन्ता 
और बढ़ गयी है। मुझे वह जमाना याद आता है जब बिना बीस-पच्चीस संगी- 
साथियों, नौक र-चाकरों के तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था । 
तुम जब से जन्मे थे तब से लेकर अब तक तुम ही मेरा सहारा रहे हो। 
तुमने जब कांग्रेस का काम शुरू किया था तब चाहे तुम्हारे कक्‍का साहिब 
(पिताजी) उसके खिलाफ रहे हों, पर मैं नहीं । मैंने यह जरूर नहीं सोचा 
था कि उस काम का नतीजा जेल जाना और जेल के भ्रनगिनती दुख उठाना हो 
सकता है । जब तुम पहले-पहल जेल गये तब में कितनी घबराई थी वह भी 
मैं नहीं भूली हैं । जिस दिन तुम छूटे थे, घर के फाटक पर जसोदाजी के समान 
मेने तुम्हारी श्रारती की थी । तुम्हें बिदा करते हुए में स्टेशन पर तुम्हारी 
आरती कर तुम्हें श्राशीवाद देना चाहती थी पर तुम्हारे ककक्‍का साहिब के जाने 
के बाद मेरा शरीर इसके लायक नहीं रहा | झाज चि० मनमोहन तुम्हें पहुँ- 
चाने कलकत्ता जा रहे हैं। उन्हीं के साथ तुम्हें यह भ्रसीस भेज रही हूँ । 
भेया, तुम्हारा कुटुम्ब सदा भगवान का विश्वासी और भक्त रहा है। 
तुम्हें बड़े करते हुए में रामायण की यह चौपाई सदा रठती रहती थी-- 
“पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई ।” 
खुमने मुझे समका दिया है कि भगवान की सेवा भश्रौर जगत की सेवा एक 
ही चीज है यहाँ तक कि भगवान खुद जगत की सेवा के लिए भ्रवतार लेते हैं । 
तुम्हारे कारण में अपनी कुख को सफल मानती हूँ। मेरा मन तुम्हारी इस 
लम्बी मुसाफिरी के कारण उथल-पुथल जरूर हो रहा है पर भग्रवान पर मेरा 
अटल बिश्वास है। तुमने हमेशा ही जोखमें उठायी हैं । उन जोखमों में भगवान 
तुम्हारे सहाय रहे हैं । इस यात्रा में भी वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे । - 
: . माँ को आसीस है कि तुम्हारे कामों में कोई विघ्तः न. पड़े । तुम सफल 
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होकर राजी-खुशी लौटो | में तुम्हारे लौटने तक जीती रहें श्रौर जब तुम लौट 
कर झ्राग्नो तब घर के दरवाजे पर फिर में तुम्हारी भ्रारती उतार सके यह 
भगवान से मेरी विनय है। 
तुम्हा री 
माँ 


कांग्रेस से पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र का त्याग-पत्र जो मिश्रजी ने लेखक 
को उनके प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति होने के नाते भेजा 
कंम्प नयी दिल्ली 
९-९-५१ 
श्रीमान्‌ सेठ गोविन्ददासजी, 
अ्रध्यक्ष महाकोशल प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी, 
कंम्प, नयी दिल्‍ली 
श्रीमन्‌, 
इस पत्र के द्वारा में राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस से त्याग-पत्र दे रहा हूं । यह 
त्याग-पत्र कांग्रेस में में जितने पदों पर हूँ उनसे तथा साधारण सदस्यता से भी 
दे रहा हेँ। साथ ही में अपने दो वक्‍तव्य भेज रहा हूँ जो मेरे त्याग-पत्र के 
कारणों पर प्रकाश डालेंगे । हमारे प्रधान मन्त्री का श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन 
को निकलवा कर तथा स्वयं कांग्रेस का अ्रध्यक्ष होकर पूर्ण रूप से डिक्टेटर 
बन जाना यह अन्तिम कारण है । इस भ्रन्तिम कारण के घट चुकने के पश्चात्‌ 
मेरा कांग्रेस में बने रहना में देश के साथ विश्वासघात करना समभता हूँ । 
आज भले ही लोग मेरी बात न मानें, परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य 
मेरे इस कथन को सिद्ध करेगा। राजर्षि टण्डनजी की जिस प्रकार कल राज- 
नेतिक हत्या की गयी है वह कांग्रेस के भ्रन्दर लोकतन्त्र की हत्या है। यह 
भारत में लोकतन्त्र की हत्या का सूत्रपात है। यह पाप नेहरूजी की सहायता 
से चुनाव जीतने के लोभ से किया गया है। यह कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा 
है। ८ सितम्बर १६९५१ भारत के इतिहास में प्रशुभ दिन माना जावेगा । मुझे 
इस अशुभ दिन का पहले-से ही प्राभास मिल चुका था। इसीलिए मेने कुछ 


भर झात्म-नि रोक्षरप 


दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार के गृहमन्त्री पद से त्याग-पन्र दे दिया था । 
में पण्डित नेहरू की राजनीति तथा उनके प्रभाव को भारत के लिए श्रभिशाप 
समभता हूँ । कांग्रेस संस्था से मेरा तीस वर्ष का सम्बन्ध टूट रहा है इसका 
मुझे शोक है । साथियों से भी बिछुड़ने का मुझे विषाद है, परन्तु में कांग्रेस में 
जनता की सेवा करने आया था, एक व्यक्ति की गुलामी करने नहीं । मुभे 
विश्वास हो गया है कि कांग्रेस में रहकर अरब में जनता की सेवा नहीं कर 
सकता । यदि शआ्राज में अ्रपना कत्तंव्य करने के लिए कांग्रेस को न छोड़ तो 
मेरा शेष जीवन विडम्बना-मात्र रह जावेगा। 
भवदीय 
द्वारकाप्रसाद मिश्र 


लेखक का मिश्रजी को उत्तर 
३, केनिंग लेन, नयी दिल्ली, 
तारीख ११ सितम्बर, १६५१ 


प्रियवर मिश्रजी, 

कांग्रेस के समस्त पदों श्रौर सदस्यता तक से आपका त्याग-पत्र प्राप्त हुआ । 
वहले मेंने सोचा कि इस त्याग-पतन्र को में प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी के 
समक्ष उपस्थित कर दूँ, क्‍योंकि मेरी नीति सदा यह रही है कि में कांग्रेस में 
अधिक से भ्रधिक लोगों का संग्रह करने का प्रयत्न करूँ न कि उन्हें निकालने 
झथवां निकल देने जाने का। इसी रीति के कारण जब-जब में प्रान्तीय कांग्रेस 
कंमेंटी का सभापति रहा भ्रोर जब से इस बार सभापति हूँ मेंने शिस्त की 
कारंचाई बहुत कम लोगों पर की, इस प्रकार की कारंबाई के जो मामले चल 
रहे थे उन्हें भी सन्‌ १६४७ में स्वतन्त्रता की खुशी में खतम कर दिये । इन 
मंहीनों में जिन्होंने कांग्रेस से स्तीफे दिये उन्हें भी मेंने अब तक स्वीकार नहीं 
कियों । परन्तु आपने जो मार्ग पकड़ा है श्ौर जिन कारणों से आपने कांग्रेस से 
त्यांगंन्पष दिया है वह मार्ग ऐसा है तथा वे कारण ऐसे हैं जिनसे घुझे बिना 
और देरी के झापका स्तीफा स्वीकार करने को बाध्य द्ोना पड़ रहा है, क्योंकि 
मुभे जाने पड़ता है कि यदि श्रापके त्याग-पत्र स्वीकार“करने में देरी हुई ती उस 
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संस्था को हानि पहुँचेगी जिसकी सेवा में मेंने श्रपता सारा जीवन लगाया है । 
झतः: में आपके इस त्याग-पत्र को स्वीकार करता हूँ । 

आपने जिस मार्ग को अपनाने का निश्चय किया है उसका अवलम्बन करने 
के पूर्व उस सम्बन्ध में मेरी कोई राय नहीं ली । आपने जब अपने प्रान्तीय गृह 
मन्त्रित्व से स्‍तीफा दिया श्लौर एक वक्तव्य के पश्चात्‌ दूसरा देना श्रारम्भ 
किया तब भी आपने मेरी कोई सम्मति नहीं ली। आपने जो मार्ग लिया है 
उससे और आपने कांग्रेस तथा पण्डित नेहरू के सम्बन्ध में जो मत दिये हैं उनसे 
में सहमत नहीं हूँ । श्राप श्रपने स्तीफे में लिखते हैं कि आप “पण्डित नेहरू की 
राजनाति तथा उनके प्रभाव को भारत के लिये अभिज्ञाप मानते हैं” इस 
सम्बन्ध में मेरा मत आपसे सर्वथा भिन्‍न है । मेरी स्पष्ट राय है कि नेहरूजी 
का नेतृत्व देश के लिये अभिशाप न होकर “वरदान' है। वे हमारे स्वतन्त्रता 
संग्राम के सबसे बड़े सेनानियों में एक थे और आजादी के बाद उन्होंने हमारे 
देश के मस्तक को केवल इस देश में ही नहीं किन्तु समस्त संसार में ऊँचा 
किया है। श्राप उन्हें तानाशाह होने की इच्छा का दोष लगाते हैं । में उन्हें 
सच्चा प्रजातन्त्र का पोषक मानता हूं और अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 
प्रचण्ड बहुमत से उन्हें तानाशाह नहीं बनाया है पर श्रपना प्रजातान्त्रिक सभा- 
पति । हर बात में में नेहरूजी से सहमत नहीं रहा हूं । दृष्टान्त के लिए जब 
विधान परिषद्‌ में हिन्दी के प्रश्न पर चर्चा हो रही थी उस समय उनकी और 
मेरी राय एक दूसरे से भिन्‍न थी । गौवध के विषय में भी में उनसे सहमत 
नहीं हूँ । हिन्दू कोड के भी में पक्ष में नहीं। परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं है कि 
में उनके नेतृत्व को ही देश के लिये अभिशाप मानू । 

जहाँ तक उनकी वेदेशिक नीति का सम्बन्ध है वह नीति उनकी नहीं 
रही है वह होगयी है कांग्रेस की नीति। आप यदि उनकी वेदेशिक नीति 
से सहमत नहीं थे तो आपको उस नीति का विरोध बेंगलोर के भ्रखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में करना था जब उस नीति का समर्थन 
कांग्रेस के चुनाव के घोषणा-पत्र में किया गया। मैं उनकी वेदेशिक नीति का 
सदा समर्थक रहा हूँ । भारतीय संसद, उसके बाहर, भौर हाल ही में जब 
सैं न्यूजीलेंड, भ्रास्ट्रेलिया भ्रादि विदेशों को गया मैंते सदा उनकी वेदेशिक 
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नीति का समर्थन किया । मेरी राय है कि उनकी वेदेशिक नीति ठींक नीति 
है श्रौर उस नीति के कारण सारे संसार में हमारी प्रतिष्ठा बढी है । 

भ्रापने अपने स्तीफे ओर वक्‍्तव्यों में श्री टण्डनजी के लिए भी कुछ 
कहा है। आप जानते हैं कि में टण्डनजी का कट्टर समर्थक रहा हूँ और अन्य 
प्रवसरवादियों के सद॒श मेंने समय पर उनका साथ नहीं छोड़ा । जब श्री 
टण्डनजी श्रौर पण्डित नेहरू में मतभेद उत्पन्न हुआ तब मैं समभौोते के पक्ष 
में था । मैंने अपने ढंग से इस समभौते का प्रयत्न किया और इस विषय में 
मैं श्री नेहरूजी, मौलाना साहिब, राजाजी आदि से मिला। लेकिन मैं जिससे 
भी मिला उससे मैंने स्पष्ट कह दिया कि यदि अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
के श्रधिवेशन में श्री टण्डनजी के त्याग-पत्र को स्वीकार करने की बात झ्रायी 
तो मैं अपना मत उसके विपक्ष में दूंगा। मैंने अपना मत अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के अ्रधिवेशन में टण्डनजी के स्तीफे को स्वीकार न करने के 
पक्ष में ही दिया लेकिन जब वह स्तीफा स्वीकार होगया और पण्डित नेहरू 
को सभापति बनाने का प्रस्ताव आया तब मैं उस प्रस्ताव के विपक्ष में अपना 
मत न दे सका । मेरी राय है कि टण्डनजी को ही कांग्रेस का सभापति रहना 
चाहिए था और टण्डनजी श्रौर नेहरूजी में किसी भी प्रकार कोई न कोई 
समभोता होना चाहिए था, परन्तु जब यह न हो सका और टण्डनजी का 
त्याग-पत्र स्वीकृत होगया तब नेहरूजी से अधिक श्रच्छा कौन व्यक्ति कांग्रेस 
का सभापति हो सकता था ? आ॥्राप श्रपने त्याग-पत्र में लिखते हैं कि श्राप 
कांग्रेस में जगता की सेवा करने झाये थे, एक व्यक्ति की गुलामी करने नहीं । 
नेह जी के नेतृत्व का समर्थन किसी व्यक्ति की मुलाभी नहीं है। जहाँ तक 
हमारे महाकोशलः प्रान्त का सम्बन्ध है वह प्रान्त सदा कांग्रेस का बड़ा भारी 
समर्थक रहा है। उस प्रान्त में श्राज भी यही स्थिति है और मेरा निश्चित 
मत है कि अगले चुनाव में भी वह प्रान्त कांग्रेस का ही कट्टर समर्थक रहने 
वाला है। कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी संस्था है श्रौर मेरी निश्चित राय 
है कि हमारे देशवासियों को इस नाजुक राष्ट्रीय और भन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
में कांग्रेस के चारों भोर ही एकत्रित होना चाहिए। झाप जानते हैं कि मैं 
जब ३१ वर्ष पूर्व सन्‌ १६२० में कांग्रेस में सम्मिलित हुआ उस समय न कहीं 
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स्वराज्य दिखायी देता था और न कहीं मन्‍्त्री पद झादि | वह पृष्ठभूमि थी 
पंजाब के फौजी कानून की श्रौर ऐसी जिसमें स्वर्गीय लाला हरकिशनलाल 
आदि के सद॒श व्यक्तियों की जायदादें जप्त हुई थीं और उनको फाँसी की 
सजायें दी गयी थीं। उन ऐतिहासिक दिनों में राजा गोकुलदास के कुटुम्ब के 
किसी व्यक्ति का कांग्रेस में सम्मिलित होना एक श्राइचर्यजनक बात मानी 
गयी थी । तबसे श्राज तक कभी भी मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा और न मैं 
ग्राज यह करने जा रहा हैँ। आप हमारे प्रान्त के शअरग्रगण्य नेताओरों में रहे 
हैं; श्रापका ठोसपन, ईमानदारी, योग्यता और शासन चलाने के गुणों पर सदा 
प्रान्त को गव॑ रहा है । आपने गत २५ वर्षों में प्रान्त की महान सेवायें की हैं 
आज कांग्रेस अपने अग्रगण्य नेताओं में से एक को खो रही है । 

जहाँ तक हमारे व्यक्तिगत सम्बन्धों का ताल्लुक है मैं समभता हूँ कि 
इस प्रकार के सम्बन्ध क्वचित ही देखने में आते हैं। आपके कांग्रेस से बाहर 
जाने के कारण हमारे आपसी सम्बन्ध में फक॑ नहीं पड़ेगा । परन्तु हम लोगों 
के रास्ते एक दूसरे से सर्वंथा विभिन्‍न होगये हैं । 

भवदीय, 
गोविन्ददास 
सभापति, 

श्री पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र, महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 

मारफत, माननीय पण्डित 

रविशंकरजी शुक्ल, 

मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश, नागपुर । 

पुनश्च : 

चूंकि आपका त्याग-पत्र पत्रों में प्रकाशित होगया है इसलिए मैं इस पत्र 

को भी पत्रों में प्रकाशनार्थ दे रहा हूँ । 


परिशिष्ट २ 
हिन्दो मन्दिर के सम्बन्ध में सन्‌ १६१६ में कुछ हिन्दी 
प्रेमियों का निवेदन 


जब तक देश की मातृभाषा का साहित्य पूरे तौर से भरा हुआ न हो 
तब तक वह देश कभी उन्नति के ऊँचे शिखर पर नहीं पहुँच सकता । देश की 
उन्नति और मातृभाषा में परस्पर एक ऐसा सम्बन्ध है जिससे बिना साहित्य 
के पूरे हुए देश उन्नत नहीं हो सकता। क्‍या व्यापार, क्‍या खेती, क्‍या 
विज्ञान, क्‍या नीति सभी की उन्नति साहित्य की उन्‍नति पर निभेर है। 
संसार के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना साहित्य के पूरे हुए 
देश ने उन्‍नति की हो । साहित्य देश की उन्‍नति और झवनति को साफ दिखा 
देता है। जिस देश में ऊँचा तथा सब विषयों से भरा साहित्य हो वह कभी 
दरिद्री नहीं रह सकता । उस देश में रहने वाले सदा धन-धान्य से भरे रहते 
हैं । साहित्य पारस का वह टुकड़ा है जो किसी दिन उस भूमि को सोने को 
भूमि बना देता है। ऐसी दशा में और सब बातों की उन्नति के साथ साहित्य 
की उन्नति के लिए भी हम लोगों का पूरा ध्यान होना चाहिए । 

कुछ समय पहले यह निश्चित नहीं था कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा 
होने के योग्य कौनसी भाषा है। यही कारण था कि भ्रभी तक इस देश की 
भाषा का साहित्य अधूरा ही रहा है । किन्तु यह बात श्रब पूरी तरह निश्चित 
हो चुकी है कि यदि कोई भाषा हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा होने योग्य है तो 
वह हिन्दी भाषा ही है। हमारे देश के मुख्य नेतागण लोकमान्य तिलक, 
महात्मा गांधी, माननीय पं० मदनमोहन मालवीय भ्रादि सबों ने इस बात को 
मुक्त-कण्ठ से स्वीकार कर लिया है। 

प्रब हिन्दी साहित्य क्षेत्र में यह प्रश्न उठा हुआ है कि हिन्दी को हम पूरी 
उन्नत दशा में कब देखेंगे ? हमारी शिक्षा-दायक हमारी प्यारी हिन्दों कब 
होगी ? जिसके द्वारा सब तरह की शिक्षा हिन्दी में ही हम पा सकें। इन 
प्रश्नों का उत्तर यही है कि जब हम तन-मन-धन से हमारो भाषा की उन्नति 
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के यत्न में कमर कस कर खड़े होंगे उसी समय हमारी यह सब इच्छाएँ पुरी 
हो जायेगी । उसी समय हम भा दूसरे उन्नत देशों की तरह घन-धान्य से पूर्ण 
होकर इस देश के रहने के सुख का अनुभव कर सकेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि 
यत्न हो रहे हैं। यदि हम बीते हुए २५-३० वर्ष पहले हिन्दी भाषा की दशा 
पर ध्यान देते हैं तो यह साफ मालूम होता है कि उस समय की दशा और 
ग्राजकल की दशा में बहुत अन्तर है। 
उस समय न तो ऊँचे दर्जे के हिन्दी में समाचारपत्र निकलते थे और न 
अच्छी-प्रच्छी पुस्तकें ही हिन्दी साहित्य में मौजुद थीं। किन्तु यह सब होते 
हुए भी अभी तक हमारी हिन्दी बचपन में ही है। मन बहलाव और शअ्रनुवाद 
की हुई पुस्तक ही ज्यादातर लिखी गई हैं । साहित्य को पूरा करने के लिए 
जिन आवश्यक पुस्तकों के लिखे जाने को आवश्यकता है वह श्रभी बनी हुई 
ही है । यदि कुछ गिनती के दो-चार विषयों पर कुछ पुस्तकें लिखी भी गई 
हों तो क्या उनसे साहित्य पूरा हो गया । 
यद्यपि हिन्दी भाषा की पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए बहुत सी 
संस्थायें नियत हो गई हैं तो भी हमारा विचार पूरे तौर पर सिद्ध नहीं हुशा 
है, क्योंकि हिन्दी भाषा की उन्नति के लिए सबसे पहले हिन्दी लिखनेवाले 
लेखकों की श्रावश्यकता है जो केवल हिन्दी भाषा में पुस्तकें तैयार करें | 
बतंमान समय में जो लेखक हैं उन्हें अपने निर्वाह के लिए और काम करने 
पड़ते हैं, जब अ्रपने निर्वाह के लिए ही उनका पूरा समय खर्च हो जाता है 
तो हिन्दी लिखने के लिए वह समय कहाँ से निकाल सकते हैं । उपयोगी श्रौर 
गम्भीर विषयों के लिखने तथा सोचने के लिए समय की आवश्यकता है और 
मन की स्थिरता की भी पूरी आवश्यकता है। क्योंकि जब वे निर्वाह के लिए 
भ्रन्य कार्यों में लगे रहते हैं वे फिर हिन्दी सेवा के लिए समय किस प्रकार 
निकाल सकते हैं । श्राराम के समय यदि वे पुस्तक लिखने बैठें तो गम्भीर 
विषयों पर लिखने के काम को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जीवमात्र को 
परिश्रम करने के बाद भ्राराम करना बहुत ही श्रावश्यक है । पुस्तक लिखने 
के काम में उपज (प्रतिभा) की बहुत झ्रावश्यकता है। वह उपज बिना जान्ति 
झार स्वतन्त्रता के नहीं हो सकती । इसलिए हमें हिन्दी साहित्य की उन्नति 
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के लिए एक 'हिन्दी मन्दिर स्थापित करना चाहिए जहाँ हिन्दी लिखने वाले 

प्रेमीगण स्वतन्त्रता से रह कर हिन्दी में ऊँचे उपयोगी विषयों पर पुस्तकों 

को लिखें और श्रागे के लिए हिन्दी भाषा के योग्य लेखकों को तेयार करें । 
इस 'हिन्दी मन्दिर' के नीचे लिखे नियम होने चाहिए। 

१. इस “हिन्दी मन्दिर, में हिन्दी भाषा के अलग-अलग विषयों पर पुस्तक 
लिखने के लिये श्रलग-अलग विषयों के जानने वाले योग्य विद्वान लेखक रखे जायें, 
एक-एक लेखक अपने पूरे तौर से जाने हुए एक ही विषय पर पुस्तकें लिखें। 
ज॑से--वेज्ञानिक लेखक विज्ञान की पुस्तकें, ऐतिहासिक लेखक इतिहास की 
पुस्तकें, व्यापारिक लेखक व्यापार तथा शिल्प सम्बन्धी पृस्तकें इत्यादि । 
योग्यता के अनुसार लेखक को १०० रु० मासिक वेतन से ५०० रु० या इससे 
भी अधिक वेतन दिया जाय । 

२. यदि कोई लेखक वेतन लेकर 'हिन्दी मन्दिर” में रहना न चाहें और 
स्वतन्त्र ही किसी विषय पर पुस्तक लिख कर पुरस्कार चाहें तो ऐसी पुस्तकें 
भी हिन्दी मन्दिर में ली जायें और उन पुस्तकों का उचित पुरस्कार लेखकों को 
दिया जाय । 

३. 'हिन्दी मन्दिर के लेखकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों और बाहर से 
लिखाई गई पुस्तकों के सम्पादन के लिये एक सम्पादक सम्रिति रखी जाय । 
जो हिन्दी मन्दिर से लिखाई गई पुस्तकों का तथा पुरस्कार से लिखाई गई 
पुस्तकों का प्रकाशन झलग-भलग विषयों की माला रूप से या स्वतन्त्र पुस्तक 
रूप से करें। इस समिति को ही बाहर से योग्य सब विषयों के विद्वानों से 
झ्राग्रह तथा निवेदन से उपयोगी विषयों पर नोट तथा ग्रन्थ लिखवाने का 
झ्रधिकार रहे । 

४. 'हिन्दी मन्दिर में एक विद्यार्थियों के रहने का स्थान रहे, जहाँ हिन्दी 
में पुस्तक लिखना सीखने वाले विद्यार्थी रखे जायें। ऐसे विद्यार्थी कम से 
कम एफ० ए० तक किसी यूनिवर्सिटी से पास किये हुए हों या इतनी ही 
योग्यता रखने वाले हों । इसी तरह और भाषाओं में योग्यता रखने वाले भी 
हिन्दी भाषा में लिलना सीखने वाले विद्यार्थी रखे जायें । जिस विद्यार्थी 
ने पढ़ने के समय जिस-जिस मुख्य विषय को पढ़ा हो उस विद्यार्थी का 
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उसी विषय पर पुस्तक लिखने का श्रमभ्यास कराया जाय । इन विद्यार्थियों को 
हिन्दी में पुस्तकें लिखने की शिक्षा देने का काम हिन्दी मन्दिर में रहने वाले 
लेखकों के ऊपर ही रहे । एक-एक लेखक अपने जाने हुए विषय पर विद्यार्थी 
को शिक्षा दे । जैसे वैज्ञानिक लेखक विज्ञान सीखने वाले विद्यार्थी को, 
ऐतिहासिक लेखक इतिहास सीखने वाले विद्यार्थी को, व्यापारिक लेखक व्यापार 
विषय पर सीखने वाले विद्यार्थी को, इत्यादि । 

प्रत्येक लेखक अपने ग्रन्य-लेखन के सिवाय प्रतिदिन २ घण्टे विद्यार्थियों 
को लिखाना सिखाने के काम में भी व्यय करें। विषय के श्रनुसार २ या ३ 
वष या इससे कम या अधिक विद्याथियों के पढ़ने का समय रहे । हर वर्ष 
परीक्षाएँ हों, और विषय की नियत पुस्तकें पड़ लेने तथा श्रन्तिम परीक्षा पास 
होने पर विद्यार्थियों को उपाधियाँ दी जायें । 

५. 'हिन्दी मन्दिर में एक बड़ा पुस्तकालय रहे जिसमें सब भाषाश्रों को 
भ्रच्छी-भ्रच्छी पुस्तकों का और विद्यार्थियों का संग्रह रहे, और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्र 
भी झ्ावें। ऐसे पुस्तकालय से लेखकों को तो बहुत लाभ पहुँचेगा ही पर 
स्वंसाधा रण को भी बहुत लाभ होगा । 

६, लेखकों और विद्यार्थियों के मन को आनन्द देने के लिए “हिन्दी मन्दिर' 
. में एक क्लब भी रखा जाय जिसमें गम्भीर मस्तिष्क के काम से थकने पर 
लेखक श्रौर विद्यार्थी वहाँ श्राकर आनन्द से कुछ समय बितावें | 

७. हिन्दी मन्दिर से एक मासिक-पत्र भी निकाला जाय जिसमें गम्भीर 
लेखों के सिवाय 'हिन्दी मन्दिर” से निकली हुई पुस्तकों की निष्पक्ष बड़ी समा- 
लोचनाएँ निकलें । और भी देश से छपी हुई पुस्तकों की समालोचनाएँ होती 
रहें । बिना समालोचना के साहित्य में ऊँचापन नहीं श्राता । प्रचार के लिए 
भी समालोचना की बहुत झ्रावश्यकता है । 

८. मासिक पतन्न श्रौर पुस्तकों के छापने के लिये 'हिन्दी मन्दिर का एक 
अपना बड़ा मशीन प्रेस भी हो, क्‍योंकि दूसरे प्रेसों से इतने बड़े काम भ्रपनी 
इच्छानुसार भश्रच्छे नहीं छुप सकते । 

ऐसे 'हिन्दी मन्दिर' की हिन्दी साहित्य को. पूर्ण करने के लिये हिन्दुस्तान 
में कितनी आवश्यकता है इसका भ्नुमान सभी हिन्दी. भाषा - के प्रेमी अ्रच्छी 
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तरह कर सकते हैं । इस भारी काम में भ्रभी तक यह निश्चय कर देना कि 
इतने रुपयों में यह काम पूरा हो जायगा--बहुत कठिन है, क्योंकि इसका 
काम इतना बड़ा होना कि इसमें जितना भी रुपया हो वह सब व्यय हो सकता 
है, तथा जितना विस्तृत इसका क्षेत्र होगा वह अ्रधिक रुपये से ही चल सकता 
है। किन्तु काम के प्रारम्भ करने में जो व्यय होगा उसका जो शअरन्दाज किया 
गया है उससे मालूम होता है कि ग्रभी काम शुरू करने में ७ लाख रुपयों की 
आवश्यकता है। इसमें से लगभग २ लाख रुपयों के तो हिन्दी मन्दिर के भवन, 
प्रेस, पुस्तकालय भ्रादि में खर्च होंगे और बाकी ५ लाख रुपये स्थायी रूप से 
जमा रहेंगे । इनके ब्याज से हिन्दी मन्दिर का वाषिक तथा माप्तिक ख्च 
चलेगा । इस रकम में से १ लाख रुपया तो पहले ही चाहिए क्योंकि मकान 
आदि फिर बनते रहेंगे । 

यह 'हिन्दी मन्दिर” कहाँ बनाया जायगा इसका निरचय तथा इसके नाम 
ग्रादि का निर्चय उस समय होगा जब एक लाख रुपया इकट्ठा हो जायगा। 
यह निश्चय उस समय हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध हिन्दी प्रेमियों से तथा रुपया 
देने वाले महाशयों की सम्मति लेकर किया जायगा । उसी समय हिन्दुस्तान 
के प्रसिद्ध हिन्दी प्रेमियों की एक कमेटी नियत की जायगी, उसके नाम 
कानून के श्रनुसार इस रुपये का 'ट्रस्ट' होगा। और झागे बाकी का रुपया 
इकट्ठा करने का उपाय और इस काम को नियमित चलाने का अ्रधिकार उसी 
कमेटी के हाथ रहेगा । 

जब तक यह एक लाख रुपया इकट्ठा न होगा और हिन्दी मन्दिर के 
स्थापन करने का निश्चय तथा इसकी कमेटी का चुनाव न होगा तब तक 
इसका अस्थायी प्रधान कार्यालय शारदा भवन पुस्तकालय” गोपाल निवास, 
जबलपुर (मध्य प्रदेश) में रहेगा श्रौर जो रुपया इकट्ठा होगा वह इलाहाबाद 
बेंक की शाखा जबलपुर में जमा रहेगा । 

यदि देखा जाय तो इस हिन्दुस्तान ज॑से बड़े देश में इस आवश्यक कार्य 
के लिये ७ लाख रुपया इकट्ठा होना कुछ बड़ी बात नहीं है । रुपये की कमी 
तभी तक है जब तक उत्साह झौर प्रेम न हो। यदि इस काम में सबको उत्साह 
हो एवं प्रेम सहित सब जनता इस काम में योग दे तो रुपया बहुत जल्द इकट्ठा 
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हो सकता है । यदि हमारे हिन्दी प्रेमियों के हृदय में मातृभाषा का सच्चा प्रेम 
है, मातभाषा की उन्नति के लिये सच्चा उत्साह है तो रुपया श्रावश्यकता से भी 
अधिक इकट्ठा हो सकता है। 

संसार में तीन तरह की माताएँ होती हैं। एक वह जो जन्म देती हैं,. 
दूसरी वह जिस पर हम रहते हैं, तीसरी वह जो हमारी बोली है--जिससे 
अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। इन तीनों माताओ्रों का हम पर ऋण 
है। सच्चा सुपृत वही कहलाता है जो अपने ऋण से उऋण हो इसलिये धर्म समझ 
कर अगुआ बनिये, श्रपनी जन्म देने वाली माता के बराबर श्रपनी जन्मभूमि 
तथा मातृभाषा की उन्नति के लिये प्रयत्न करिये । जब तक भाषा की उन्नति 
नहीं होगी तब तक मातृभूमि की उन्नति कभी नहीं होगी । भारतेन्दु बाब्‌ 
हरिश्चन्द्र के वचन को स्मरण कीजिये--- 

“निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल ॥। 

अब अपनी प्यारी मातृभाषा हिन्दी के उपकार के लिये कमर कस कर 
खड़े होइये भ्रौर तन, मन, धन से इसकी सहायता करिये, जिससे यह 'हिन्दी 
मन्दिर स्थापित होकर मातृभाषा के उद्धार के लिये खड़ा हो तथा उन्नति करने 
के कार्यों को पूर्ण करे। 


(रायबहादुर) विष्णुदत्त शुक्ल माधव सप्रे (बी० ए० जबलपुर) 
(बी० ए० ताल्लुकदार सिहोरा ) 
(बाब्‌) गोविन्ददास (विद्याभूषण पण्डित) पु० 
(पौत्र राजा गोकुलदास, हरिनारायण (बी० ए० 
जबलपुर ) द जयपुर 
(राय बहादुर राय सेठ) (श्री) सोमदेव शर्मा गुलेरी 
नौरंगराय (साहिब) खेतान (जयपर ) 
जयपू्र । 


(स्वामी) लक्ष्मी राम (भायुर्वेद मातंण्ड) दर्गाप्रसाद द्विवेदी 
(जयपुर) (जयपुर ) 


६२ भझात्म-निरोक्षण 


आन्तोय राजनेतिक परिषद्‌ के सन्‌ २१ के जबलपुर श्रधिवेशन को 
स्वागत-समिति के श्रध्यक्ष पद से दिये गये लेखक के 
भाषण के कुछ अंश 


“यदि हम अपने पिछले चार महीनों की सफलता पर दृष्टिपात करें तो 
हमें ज्ञात हो जायगा कि देश के सभी प्रान्त सबसे श्रधिक कार्य कर दिखाने 
के लिए एक दूसरे से स्पर्द्धा करते रहे हैं। मुभे आज यह प्रकट करते हुए 
श्रसीम हथ॑ होता है कि हिन्दी मध्य प्रान्त ने किसी दूसरे प्रान्त से कम कार्य 
नहीं किया । इतना ही नहीं, कई बातों में तो वह दूसरे प्रान्तों से आगे बढ़ 
गया है। कौंसिलों के बायकाट में उसने सबसे अधिक तत्परता दिखलायी 
थी । वकीलों द्वारा अदालतों के बहिप्कार में उसका दूसरा नम्बर है। जहाँ 
तक मालूम हुश्ना हें श्रब तक हमारे प्रान्त में ३४ वकीलों ने वकालत स्थगित 
की हूँ । यद्यपि स्कूल यथा कालेजों के बहिष्कार में उसने भ्रधिक कार्य नहीं 
किया तथापि यहाँ ११ राष्ट्रीय पाठ्शालाएँ स्थापित हो चुकी हैं। देहाती 
पाठ्शालाओं की संख्या इनसे अलग हैं । इसके अ्रतिरिक्त जिन विद्यार्थियों ने 
देश का साथ दिया है, वे प्रान्त में प्रचार का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं । 
मादक वस्तुशोों के बहिष्कार का तो मध्यप्रान्त ही जन्म-दाता है। यहन तो 
कलकत्ता कांग्रेस के कार्यक्रम में था और न नागपुर कांग्रेस के कार्यक्रम में 
था, परन्तु भ्ात्मशुद्धि में तत्पर भारतीय जनता को यह इतना प्यारा लगा 
कि अन्यान्य प्रान्तों ने भी इसे श्रालिगन कर लिया है श्रौर शराब श्रादि के 
ठेके लेने के लिए लोग सामने नहीं भ्रा रहे हैं । 

“बैजवाड़े के प्रस्ताव को भी कार्य-रूप में परिणत करने के लिए हिन्दी 
मध्य प्रान्त ने परिश्रम किया है | परन्तु इस दिशा में कितना काय॑ हुआ है, 
इसका पूरा विवरण अभी तक भिन्न-भिन्न जिलों की पूरी रिपोर्ट प्राप्त न 
होने के कारण ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता । 

“हिन्दी मध्य प्रान्त का प्रमुख नगर होने के कारण जबलपुर ने स्वभावतः 
सबसे भ्रधिक काय किया है । इस प्रान्त का सबसे पुराना शौर प्रसिद्ध शिक्षा- 
लय॒ स्थानीय हितकारिणी हाई स्कूल भी राष्ट्रीय कर दिया गया है। 
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अभी मुकदमा चल रहा है, परन्तु राष्ट्रीय हो जाने को पूर्ण आशा है । एक 
दूसरा राष्ट्रीय स्कूल भी खोला गया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में 
ग्रागे बढ़ रहा है। स्थानीय कालेज में जिन विद्यार्थियों ने असहयोग को 
आलिगन कर उक्त विद्यालय का त्याग किया था, वे अ्रसहयोग श्राश्रम में 
निवास कर सरल जीवन व्यतीत करते हुए जिले भर में प्रचार का प्रशंसनीय 
कार्य कर रहे हैं। कुछ मास पूर्व केवल गान्बीजी की जय जयकार करने के 
लिए एक न॒शंस अंग्रेज के हाथ इन लोगों ने महात्माजी के नाम पर जोरों के 
कोड़े भी खाए, परन्तु अपने अहिसा-ब्रत से न डिगे । इस घटना ने इन विद्या- 
थियों का ही नहीं, परन्तु प्रान्त भर के मुख को उज्ज्वल कर दिया है और 
नेताश्रों को विश्वास दिला दिया है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उकसाये 
जाने पर भी जबलपुर की जनता अपने अ्रहिसा ब्रत के निबाहने का प्राण-प्रण 
से उद्योग करेगी । 

“जबलपुर के युवक विद्याथियों के विषय में विशेष रूप से उल्लेख किये 
जाने योग्य एक दूसरी बात यह है कि वे ब्राह्म मुह्॒त में उठ अपना भुण्ड बना 
कर हहर की सड़कों और गलियों में देश-भक्ति पूरित गीत गाते हुए नगर- 
निवासियों के कानों में भारतीय राष्ट्रीयता का पवित्र संदेश सुनाते हैं । कभी- 
कभी संध्या समय भी इनकी मण्डली निकलती है। उनके इन गीतों ने भ्रल्प- 
काल में जनता में जो स्फूर्ति पैदा करदी है, वह प्रभावशाली वक्‍ताश्रों के 
सहस्रों व्याख्यानों से नहीं उत्पन्न हो सकती थी। इन देश-भक्‍त युवकों की 
उमंगों का जितना ही स्वागत किया जाय उतना ही थोड़ा है । 

“जिले के अनेक स्थानों में पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं श्रौर नियम भी 
तैयार कर लिये गये हैं, परन्तु श्रभी तक श्रधिक कार्य नहीं हुआ है। भविष्य 
में इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता होने की पूर्ण आशा है । 

“जबलपुर जिले की जनसंख्या लगभग श्राठ लाख की है। इसके श्रनु- 
सार इस जिले को छब्बीस हजार कांग्रेस के सदस्य बनाना, तिलक स्वराज्य 
फण्ड के लिए छब्बीस हजार रुपये चन्दे के इकट्ठा करना तथा पाँच हज़ार 
चर्खो का प्रचार करना चाहिए । जबलपुर ने अश्रपने कतंव्य को निबाहने में 
कितनी सरगर्मी से काम किया है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा 
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ख्रकता है कि प्रान्त के जितने ज़िलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, उसके भ्रनुसार 
'प्रान्त भर में बत्तीस हजार सदस्य बने हैं भर छब्बीस हजार रुपए एकत्रित 
हुए हैं, जिनमें से केवल जबलपुर ने भ्रकेले बीस हजार सदस्य बनाए हैं भ्रोर 
बीस हजार रुपए एकत्रित किए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्वराज्य फण्ड 
के लिए एक हज़ार रुपये मासिक चन्दे का वचन भी मिल गया है। च्खों 
'की संख्या श्रभी नहीं ज्ञात हुई है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि इस दिशा 
में काफ़ो काम हो चुका है । 

“जिस समय महात्मा गान्धीजी का इस नगर में शुभागमन हुआा था, 
उस समय यहाँ कितने सदस्य हुए, इसका पूरा हिसाब नहीं आया था और 
जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है उनके पूछने पर उनसे यह निवेदन कर दिया 
गया था कि जबलपुर में पचास हजार सदस्य हो चुके होंगे। जिस संख्या में 
'फाम बँटे थे, उस पर यह बात कह दी गयी मालूम होती है । महात्माजी 
ने इसी के आधार पर अपने पत्र में लिखा था कि जबलपुर में पचास हजार 
'सदस्य हो गये । हम महात्माजी के इस लेख को जबलपुर के लिए उनका 
ग्राशीर्वाद समभते हैं और हमें विश्वास है कि जहाँ इतने थोड़े समय में बीस 
हजार सदस्य हो गए हैं, वहाँ निश्चित समय तक पचास हज़ार सदस्य हो 
जाना कठिन नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है, श्रब॒ तक देश के किसी भी 
दूसरे जिले में इतना कार्य नहीं हुआ है । जबलपुर ने राष्ट्रीय संग्राम में भ्रपना 
क्या कत्तंव्य है यह समझ लिया है। वह मनसा वाचा कमंणा से धन जन 
ग्रौर सामान को माता के चरणों में भ्रपंणा कर, श्राने वाली आपत्तियों का 
शान्ति तथा दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए प्रस्तुत हैं। हम श्राशा 
करते हैं कि हमारा समस्त हिन्दी मध्य प्रान्त इसी प्रकार कार्ये-क्षेत्र में आगे 
चढ़ेगा । 


क्‍ लेखक का ईइवर विषयक ध्यान 
पर ब्रह्म 
बह कंसा है ? 
, , १. निराकार। 
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निरंजन--बिना किसी मेल के । 
निरीह--बिना किसी इच्छा के । 
निगुण। 
तीनों गुण सत्य रज तम से परे । 
पाँचों तत्त्व पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु श्राकाश से परे । 
गुण और तत्त्व मिल कर जो नाम रूपात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 
उससे परे । 
८. अथवा उन तत्त्वों से परे जिन्हें वैज्ञानिक इस नाम रूपात्मक जगत 
का आदि और मूल कारण मानते हैं श्रौर जिनका विभाजन नहीं । 
६. सेल एटम और इलेक्ट्रान से भी परे । 
१०, एक तत्त्व है। 
११, निद्वन्द है । 
१२, उसका न आदि है, न मध्य है, न अन्त है । 
२१३. उसकी न उत्पत्ति है, न विकास है, न नाश है । 
१४, सत है, चित है, आनन्द है। 
ऐसा है वह । 
में श्रपने को उसे सौंपता हूँ । 
मैं क्‍या हें! 
इस नाम रूपात्मक जगत्‌ का एक क्षुद्र अंश । 
नाम रूपात्सक जगत्‌ कहाँ से झाया ? 
उसी से । 
कहाँ पर झाया ? 
उसी में या उसी पर । 
काररण ? 
उसकी इच्छा । 
अच्छा का कारण ? 
१. जब मनुष्य की सारी इच्छाओं का कारण आज तक के बड़े से बड़े 
वेज्ञानिक न बता सके तो उसकी इच्छा का कारस्ा बताना भसम्भव है । 


का 


१६ 


र्‌, 


आत्म-निरोक्षण 


यहीं विज्ञान के स्थान पर धर्म की उत्पत्ति होती है श्रर्थात्‌ तर्क के 
स्थान पर विश्वास की । झौर विश्व के समस्त धर्मोंने एक ही 
घोषणा की है कि उसकी इच्छा हुई और उसी से उसी में इस नाम 
रूपात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति हो गयी । 


उसी से उसी में उत्पत्ति कंसे हुई ? 


१. 
२. 
३५ 


जैसे पृथ्वी से उसी में बतंन बन जाते हैं । 
जैसे सुवर्ण रजत आदि धातुओं से उन्हीं में भूषण बन जाते हैं । 
जैसे जल से उसी में लहर, बुदबुदे शौर कण बन जाते हैं । 


उत्पत्ति का क्रम--- 


७ २9 >> ७ 
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१०. 
११. 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


« प्रारम्भिक स्वरूप --'नेति-नेति' । 

« उससे प्रकृति । 

. प्रकृति से श्रहंकार । : 

. अहंकार से बुद्धि । 

« बुद्धि से मन । 

» मन से तीन गुण--सत्य, रज, तम । 


फिर पाँच तन्मात्राएँ श्रर्थात्‌ तत्त्वों के सूक्ष्म रूप । 


» फिर पाँच तत्त्व--भ्राकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी । 
« अथवा नं० २ से नं० ८ तक कुछ न होकर नं० १ से ही वैज्ञानिकों 


के तत्त्व या इल॑क्ट्रान, एटम श्र सल । 

जो भी क्रम हो उसका मिश्रित 'गस्टिक' पदार्थ । 

उसका कल्पनातीत शक्ति से संचलन और ठोस होने की श्रवस्था 
भाते-श्राते चटककर भ्रनन्त ब्रह्माड--अ्रगरितत सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी । 
हमारा सूर्यमण्डल उसका एक अंश । 

हमारे सूर्यमण्डल में एक क्षुद्र प्लैनेट हमारी पृथ्वी । 

पृथ्वी का प्राथमिक 'गेस्टिक' ठोस होता हुआ रूप । 

फिर ठण्डा होता हुआझा रूप । 

ठण्डे होते समय सिकुड़न के कारण पंत, समुद्र, समतल भूमि, नदी 
भादि। 
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१७. फिर ऋतुओं का आगमन और प्रस्थान । 
१८. फिर उद्विज सृष्टि की उत्पत्ति । 
१६, फिर जीव सृष्टि की पानी से उत्पत्ति । 
२०. प्रथम-मत्स्य, फिर कुम, वराह, नृसिह, वामन, परुषराम, राम और 
ग्रन्तिम विकसित रूप कृष्ण । 
ज्ञान के कारण जो 'नेति नेति' कहा जाने वाला निराकार अहा है उसका 
अनुभव सम्भव नहीं पर वह चेतन्य है श्रौर सारी साकार स॒ष्टि उसी की इच्छा 
से हुई है, उसी में है, इसलिए उसका जो पूर्णतम विकसित साकार कृष्ण रूप है 
उसका में ध्यान कर उसी को श्रपने को सोंपता हूं । 
वह कंसा है ? 
१. साकार सृष्टि में चार वस्तुएँ सबसे श्रधिक श्राकर्षित करने वाली हैं-- 
सौन्दर्य । 
तेज । 
बल । 
गुण । 
२. उसके साकार स्वरूप का सुन्दर वर्णेन-- 
कन्दर्प कोटि लावण्य 
चन्द्र कोटिश्व शीतल: । 
रवि' कोटि प्रतिक्काश: 
वायु कोटि महाबलः ॥। 
३. उसके गुरों का सुन्दर वर्णान 
असित गिरि निभंस्यात्‌ 
कज्जलं सिन्धु पात्रे । 
सुर तरुवर शाखा 
लेखनी पत्नी मूर्वी । 
लिखति यदि गहीत्वा 
' शारदा सर्व काल॑ । 
तदपि तवगुणानां 
ईद पारं न याति। 


ध्द श्रात्म-निरोक्षरण 


परन्तु भ्रशान के कारण साकार स्वरूप का वर्णन भी यथेष्ट नहीं श्रतः 
प्रत्यक्ष प्रतीक चाहिए । प्रतीक श्रपने कुल के मन्दिर में प्रतिष्ठित श्री गोपाल 
मूर्ति । 

उसे अपने को सॉंपता हूं 

ग्रोर जब तक नाम रूपात्मक दरीर है तब तक क्षण भर भी कर्म के बिना 
कोई नहीं रह सकता, साँस लेना तक कम है, शञ्रतः कर्म कौनसे चाहता हूँ ? 

१. भक्ति 

२.. नाम रूपात्मक जगत के प्रति कत्तंव्यों का ठीक-ठीक निष्काम पालन । 

३. भ्रन्त में उसकी प्राप्ति । 


लेखक द्वारा समस्त कौटुम्बिक सम्पति का त्याग-पत्र 
पृज्य पिताजी, 


में जिस प्रधान का रण से अ्रपनी समस्त सम्पत्ति का यह त्याग-पत्र लिख 
रहा हूँ वह आपका ता० २१ जुलाई का पत्र है। उस पत्र के प्रत्येक वाक्य भौर 
दब्द, एवं गत बारह वर्ष के श्रपने जीवन, और इस जीवन में श्रापका और 
मेरा जिस प्रकार का सम्बन्ध रहा है, उस सब पर विचार करने के उपरान्त 
में इसी निर्णय पर पहुँचा हूँ । श्रापका पत्र यद्यपि बहुत बड़ा है तथापि उसे में 
इस त्याग-पत्र में भ्स्‍रक्षरशः उद्धृत करना उचित समभता हूँ, क्योंकि उसका 
उत्तर भी में इसी त्याग-पत्र के द्वारा ही देना चाहता हूँ । 


पृज्य पिताजी का पत्र 
चिरंजीव बाबू गोविन्ददास, 
ग्रासीस । 


तुम्हारे जेल से छट कर झ्राने से मुझे, तुम्हारी माँ और सौ० बींदनी को 
कितनी खुशी हुई इसे तुम खुद जान सकते हो । सौभाग्यवती बींदनी की सख्त 
बीमारी के सबब हम सब ही इस वक्‍त चिन्ता में हैं। भगवान जाने उसकी 
पीमारी किस तरह भ्रच्छी होती है, पर ऐसी हालत में भी तुम्हारी भ्रजीब हालत 
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है। तुम आये तो बीमारी में हो श्रौर इस बीमारी में तुम मन्दिर में ठहरे हो भौर 
मन्दिर में ठहर कर सुना है अपने किसानों को इसलिए बुलाया है कि उनसे पूछो 
कि वसूली में उनको कोई तकलीफ तो नहीं दी गयी । किसानों की फिक्र जरूर 
वाजिब है भ्ौर तुम जानते हो कि पूज्य राजा साहब के स्वरगंवास के बाद मेंने 
किसानों पर जो कजं था उसमें से सोलह लाख रुपया छोड़ा है। लेकिन कुछ 
किसान इतने खुदगर्ज श्रोर मतलबी होते हैं कि रुपया रहते हुए भी नहीं देते, 
इसका भी मुझे गये पच्चीस बरस का अनुभव है । फिर सौ० बींदनी की इस 
सख्त बीमारी के वक्‍त किसानों को इस तरह से बुलाना यह ज्यादती की हृद 
है । ऐसे वक्‍त भी तुम्हारी इन सब हरकतों के सबब मुझे रंज के साथ दिल 
खोलकर कुछ बातें तुमसे साफ-साफ कह देना जरूरी मालूम होता है। तुम इस 
बात से बुरा न मानना । मेरे और तुम्हारी माँ के इस संसार में थोड़े ही दिन 
बाकी हैं। हम लोग इस संसार से कब चल बसें इसका कोई भरोसा नहीं । 
पर हम लोग इतने विरक्त नहीं हो गये हैं कि बुढ़ापे में भी श्रपनी घरू बातों 
की तरफ खयाल न कर श्री ठाकुरजी की सेवा में बाकी उम्र बिता दें। 
हम लोगों को यह मंशा थी कि तुम खुद घर को सेँभालते और हमारा बुढ़ापे 
में छुटकारा करते पर तुम घर की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देते । गये दस- 
ग्यारह सालों में जो कुछ तुम करते रहे हो, श्लौर उससे जो कुछ नुकसान पहुंचे 
हैं, उनकी बाबत भी में कुछ बातें साफ कह देना चाहता हूँ । 
नान-को-प्रापरेशन के शुरू होते ही तुमने श्रपना सारा वक्‍त राजनैतिक 
कामों में लगा दिया, तुम्हें घर का कुछ खयाल नहीं । तुम्हारा कदम आगे बढ़ता 
ही चला जा रहा है, तुम्हारी इन हरकतों से मेरी छोटी समझ में सिवा नुकसान 
के कुछ फायदा नजर नहीं ग्राता। तुम्हारी वाह-वाह जरूर हुई लेकिन वाह-वाह 
करने वालों को इस बात का खयाल क्योंकर हो सकता है कि इससे तुम्हारे 
घर को कितना नुकसान पहुँच रहा है। घर ही बिगड़ गया तो तुम कहाँ के 
होगे, और तुम्हारे वाह-वाह करने वाले साथी क्‍या तुम्हारा साथ देवेंगे ? ये 
सब तुम्हारे धन के साथी हैं, तुम्हारे पास जब धन न रहेगा तो ये सब तुम्हारा 
कब साथ देने लगे ”? शहद जब तक है तभी तक मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, 
खतम हो जाने पर उड़ जाती हैं, इसका श्रनुभव तुमको भी होगा झौर तभी 


। झात्म-बि रीक्षण 


मेरे कहने की सत्यता मालूम होगी । 
भ्रब देखो, गये १०-११ सालों के नुकसानों को--- 

१. तुम्हारा नान-को-आ्ापरेशन में शामिल होने व इस वक्‍त सिविल डिसो 
बिडियन्स भझ्लान्दोलन में शामिल होने से जिसके कारण तुम्हें दो दफे 
जेल में जाना पड़ा, सरकारी श्रफसरों की अपने घर पर नाराजी हो गयी, 
जो मदद हमेशा उनसे मिलती थी वह बन्द हो गयी और झागे भी श्रफसरों 
से किसी तरह की मदद श्रौर हमदर्दी की उम्मीद नहीं हो सकती । 

२. इतना ही नहीं हुआ कि सरकारी भ्रफसरों की मदद न मिले, पर नीचे 
लिखे नुकसान और हुए, जो तुम कहते हो कि तुम्हारे सिद्धान्तों के आगे 
नहीं के बराबर हैं । पर में तो उन्हें बहुत बड़े नुकसान समभता हूं और 
साथ ही राजनीति से रोजगार-धन्धों को नुकसान पहुँचाया जावे इस उसूल 
के सख्त खिलाफ हूँ-- 

(क) तुमने सन्‌ १६२१ में कलकत्ते की अभ्रपनी द्रकान में जो विलायती कपड़े 
का काम गिलेंडर श्ररबथनाट कम्पनी सरीखी बड़ी भारी कम्पनी के 
बैनियनशिप की हैसियत से करीब बीस साल से हो रहा था उसे छुड़वा 
दिया, जिससे करीब एक लाख रुपये साल की आमदनी का नुकसान हुआा | 
उस वक्‍त कलकत्ते में किसी ने भी विलायती कपड़े का रोजगार नहीं छोड़ा 
था, बल्कि हमारे छोड़ने पर उसी काम को दूसरे हिन्दुस्तानियों ने ले 
लिया । हम लोगों को फिजूल के लिए नुकसान, और वह भी सालाना के 
लिए श्रच्छी भ्रामदनी का नुकसान, उठाना पड़ा। 

(ख) सन्‌ १६२१ से तुमने अपने नाम के गाँवों के किसानों पर जो मुकदमे चल 
रहे थे उन्हें उठा लिया । सन्‌ १६२४ तक तुमने नये मुकदमे भी दायर 
नहीं किये । नतीजा यह हुआ कि करीब डेढ़ लाख रुपया बेरून म्याद हो 
गया और किसान प्िरजोर हो गये । 

(ग) सन्‌ १६२४ से १९२६ तक गनीमत रही पर सन्‌ १९३० के शुरू से ही 
फिर आफत शुरू हुई तुम दो साल को जेल तो गये ही, जिससे इस बुढ़ापे 
में तुम्हारे मा-बाप कितने बेचेन रहे वह हम लोगों का जी जानता है। 
पर इतना ही नहीं हुआ, सन्‌ १६९३१ के मार्च में जेल से लौटते ही तृमने 
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किसानों से ऐसी हमदर्दी बताना शुरू किया कि सन्‌ १६३१ की रबी की 
फसल की वसूली नहीं के बराबर हुई, क्योंकि बिना मुस्तैदी दिखाये 
वसूली हो ही नहीं सकती श्र मुस्तेदी दिखाना तो दूर रहा तुमने 
किसानों को यह कह कर कि मालगुजार किसानों के सेवक हैं, किसानों 
को और सिरजोर बना दिया । 

(घ) बिना वसूली के घर से जमा सरकारी पटा देने के लिए कहा गया, पर 
उस पर भी तुम राजी न हुए, नतीजा यह हुआ कि जिस कुड़की का 
सपना भी राजा गोकुलदास के महल में न देखा जा सकता था वह कुड़की 
हुई श्रोर चाँदी की बग्घी ओर लेण्डोकार कुड़क हुई जिसमें अजह॒द 
बदनामी हुई । 

(ड) सन्‌ १६९३२ की जनवरी में तुम फिर एक साल को जेल चले गये, भौर 
जेल जाते वक्‍त यह कह गये कि अगर जुर्माना हो तो चाहे कितने ही की 
जायदाद नीलाम हो जाय, पर वह हगिज न पटाया जाय । तुम्हारी 
नाराजी के डर से जुर्माना नहीं पटाया गया और फिर कुड़की हुई। वह 
तो किसी शुभचिन्तक ने जुर्माना पटा दिया नहीं तो दो हजार के जुर्माने 
में न जाने कितने को जायदाद नीलाम हो जाती । 

(च) सन्‌ १९३२ में जेल जाने के पहले जब तुम चार दिन तक तिलक भूमि 
पर लगातार बेठे थे, उस समय तुमने श्रपने गाँवों के एक-एक किसान 
को बुलाकर कहा कि कोई लगान न पटाये | यहाँ तक कि अगर हमारे 
पिताजी खुद जाकर माँगें तो भी न देवे । श्रौर तो सबने अपना-अभ्रपना 
लगान किसी सूरत से वसूल कर ही लिया, पर तुम्हारे इस कहने के सबब 
से मुझे वसूली में जो-जो दिक्‍कतें उठानी पड़ीं, मेरा जी ही जानता है | 
मुझे खुद जेठ की बरसती हुई आगी में वसूली के लिए गाँव-गाँव भटकना 
पड़ा है और तब भी श्रब तक न जाने कितनी वसूली बाकी है । 
झ्रब जेल से छूटकर तुम सन्दिर में ठहरे हो, भ्ौर सुना है कि इसका सबब 

यह बताते हो कि तुमने जेल जाते हुए यह प्रण किया था कि श्रगर मेरे घर से 

पिताजी जमा पटा देंगे तो मैं घर में न रहेगा । साथ ही जैसा ऊपर लिखा है 
यह भी सुना है कि तुमने किसानों को बुलाया है जिससे बहुत बड़े नुकसान हो 
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जाने की सम्भावना है । 

सौ० बींदनी की ऐसी सख्त बीमारी के वक्‍त शअ्रपने वाहियात प्ररों के 
सबब घर में न रहने से तुम्हारे सुधार की मेरी जो थोड़ी-बहुत उम्मीद थी वह 
भी मिट गयी और मुझे श्रपने घर का भविष्य ठीक नहीं मालूम होता । तुम 
अ्रपने पक्ष को धर्म, न्याय भौर सत्य का पक्ष कहते हो । तुम्हारा पक्ष कैसा ही 
हो कम से कम में यह मानता हूँ कि तुम भूठ नहीं बोलते श्रधर्म और श्रन्याय 
से दूर रहते हो । इसीलिए में तुमसे एक बात पूछना चाहता, हूँ श्नौर मुझे यकीन 
है कि अ्रपने स्वभाव के मुताबिक तुम इसका सच्चा धर्म और न्याय का जवाब 
दोगे । सवाल यह है कि जिस जायदाद को तुम इस तरह नुकसान पहुँचा रहे 
हो वह कया तुम्हारी कमाई हुई है, या शअ्रकेली तुम्हारी है ? यह जायदाद 
तुम्हारे पुरखों ने कमाई है श्रौर खानदानी है, मेरे और तुम्हारी माँ के दिन 
अब जाने के हैं, सौभाग्यवती बींदनी की तबियत का यह हाल है, श्र तुम्हारी 
हरकतों से श्रब मुझे यकीन हो गया है कि जब हम लोगों के बैठे यह हाल है 
तब हमारे बाद यह घर चोपट हुए बिना न रहेगा | बाप-दादों की कमाई हुई 
जायदाद पर पानी फेरना यह मुभसे तो न हो सकेगा । तुम्हें श्रपने बाल-बच्चों 
और स्त्री का खयाल न हो, परन्तु मुझे तो करना होगा और दुनिया के सामने 
भी भविष्य का खयाल करते हुए मुझे तो श्रबोध बालकों की रक्षा के लिए कुछ 
न कुछ इन्तजाम भी करना ही होगा। हर तरह से नाउम्मीद होकर मुभे 
इसका एक ही तरीका जान पड़ता है वह यह कि खानदानी जायदाद के हमारे- 
तुम्हारे बीच मुनासिब बटवारा हो जाय, जिससे कम से कम मेरे हिस्से की 
जायदाद तो खानदान के लिए बच जावे । 

तुमसे ज्यादा प्यारा मेरे लिए कोई नहीं, एक लड़की थी वह भी चली 
गयी, पर मूल से ब्याज प्यारा होता है । जब तुम्हें बच्चों का खयाल नहीं तो 
मुझे तो करना ही होगा ।॥ उम्मीद है तुम मेरे लिखने पर बुरा न मानोगे 
क्योंकि मैंने एक भी बात कूंठ नहीं लिखी और कम से कम इस बटवारे के 
प्रस्ताव को मुनासिय समकोग्रे । मेरे इस आखिरी वक्‍त में कुछ तो शान्ति 
पहुँचाश्रो यही मेरी तुमसे झालिरी माँग है। आशा है जब तुम दुनिया को 
शान्ति पहुँचाव की कोशिश में हो तो अपने बूढ़े बाप की शान्ति की तरफ जरूर 
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ध्यान दोगे श्रौर सुपुत्र के नाते से मेरी माँग को पूरी करोगे । 

सोभाग्यवती बींदनी की बीमारी के वक्‍त मैं यह चिट्ठी में न लिखता पर 
ऐसे वक्‍त में भी जब तुम घर में आकर नहीं रहे और मेरे और तुम्हारी माँ 
तथा सौभाग्यवती बींदनी तथा घर के सब शुभचिन्तकों के लगातार समभाने पर 
भी जब तुमने घर में रहने से साफ-साफ इंकार कर दिया तथा किसानों को 
बुलाना नहीं रोका तब इस चिट्ठी को लिखना ही पड़ा | भ्रंब मैं चाहता हूँ 
कि यह मामला बगैर देरी के तय हो जावे । 


तुम्हारा दुखी श्र व्यथित हृदय पिता 
जीवनदास 


मेरा विनीत उत्तर 


अपनी बह की अत्यधिक अ्रस्वस्थता पर भी मेरा मन्दिर में ठहरना भाप 
अपने उपयु कत पत्र का तात्कालिक कारण बताते हैं, किन्तु आप यह नहीं 
सोचते कि मेरे मन्दिर में ठहरने का कारण क्‍या है। जिस समय शापने, जो 
यथार्थ में ही लगान दे सकने में प्रसमर्थ थे, उन गरीब किसानों से लगान वसूल 
किया और सरकारी जमा पटाई उस समय क्या आप यह सो चते थे कि जो 
प्रतिज्ञा कर मैं जेल गया था, और जो आ्रापको मालूम थी, उसे में जेल में, या 
जेल से निकलते ही, भूल जाऊंगा । वर्तमान सत्याग्रह श्रान्दोलन के आरम्भ 
होने के पूर्व महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने पाँच श्रादमियों की एक कृषि- 
समिति नियुक्त की थी । प्रान्तीय कमेटी के सभापति की हैसियत से में उस 
समिति का भी सभापति था, और मैंने जबलपुर, सागर भ्रौर दभोह की देहातों 
में घम-घूमकर देखा था कि बेचारे किसानों की कितनी दुद्दंशा हो गयी है । 
जो किसान संसार के अन्नदाता हैं, जो संसार के लिए वस्त्रों के साधन उत्पन्न 
करते हैं उनकी भूख श्ौर नग्न भ्रवस्था का मुझे ऐसा ज्ञान जैसा इस समिति 
के संग घमने से हुआ, इसके पूर्व कभी नहीं हुम्ना था| मुझे उनके एक सेवक के 
नाते राजा गोकुलदासजी के भ्रालीशान महलों में रहने भौर हर प्रकार के सुख 
भोगते रहने पर लज्जा और ग्लानि का भ्रनुभव होता था। सत्याग्रह भ्रान्दीजन 


छडें, झात्म-निरीक्षरण 


के आरम्भ होने के पूर्व इस कृषि-समिति की रिपोर्ट न निकल सकी, परन्तु 
हम लोग रिपोर्ट में जो सिफारिशें करना चाहते थे, उनका निरणंय हो चुका था 
श्ौर मैंने जेल जाते समय पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहा था कि 
किसानों की इतनी बुरी स्थिति है कि वे लगान न दें और मालगुजार उनसे 
लगान वसूल न कर इसके परिणामों को भोगने के लिए तंयार हो जायें। मैं 
अ्रपने यहाँ की परिस्थिति को भी जानता था श्रौर श्राप क्‍या करेंगे इसकी 
भी कल्पना कर सकता था। मेरे गरीब किसानों को भ्रौर दुःख न हो इसी 
उद्देश्य से मैंने यह बात कही थी कि यदि पिताजी किसानों से लगान वसूल 
कर सरकारी जमा पडटा देंगे तो में राजा साहब के महल में न रहूंगा । यह 
कंसे सम्भव था कि में दूसरों के किसानों को तो लगान देने की मनाई करूँ एवं 
टूपरे मालगुजारों से कहूँ कि वे जमा न दें, परन्तु जब मेरे पिता लगान वसूल कर 
जमा पटा दें तब यह कहने पर भी कि यदि पिताजी ने ऐसा किया तो में ऐसा 
कहगा, चुपचाप आकर उसी आनन्द से महल में रहने लगू' ? इन दो सप्ताहों 
में कई मित्रों, और विद्वान्‌ मित्रों, ने मुझे आकर इस सम्बन्ध में समझाया । 
सबका तक एक ही था कि लगान की वसूली और जमा का पटाना मेरे अधि- 
कार के बाहर बात थी, अतः मेरा महल को लोौटना श्रनुचित नहीं है, परन्तु इस 
बात को मानते हुए भी महल में जाकर रहना और यह समभना कि मेने भ्रपनी 
प्रतिज्ञा का पालन किया, में तो अपने श्रापको धोखा देना समभता हूँ । महल 
में रहने से श्रापकी इस कृति से सम्पत्ति को जो लाभ पहुँचा है उसको यदि में 
ग्रहण करता तो में भी भूठा हो जाता उस और कृति में प्रत्यक्ष रूप से 
नहीं तो परोक्ष रूप से मेरा भी सहयोग हो जाता । इतना ही नहीं 
प्रतिज्ञा का तो स्पष्ट ही भंग होता । और जहाँ तक मुर्के स्मरण है मेंने भ्रभी 
तक तो किसी भी प्रतिज्ञा के भंग करने का साहस नहीं किया । 

में यह भी जानता हूं कि यदि झ्राप मेरे मतानुसार लगान न वसूल करते 
- और जमा ने पटाते तो सम्पत्ति पर बड़ी भारी आपत्ति झा सकती थी, परन्तु 
जब तक कुछ लोग भ्रपना सवस्व स्वाहा करने के लिए तैयार न हो जाये तब 
तक देश का क्लेश भी मिटना सम्भव नहीं । मेंने यही सोचकर उसी भाषणा में 
जितमें उप क्त अर किया था धर यह भी कहा था कि हमारे पर्वत राजपताने 
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से इस प्रान्त में लोटा-डोरी लेकर आये थे। इसी प्रान्त में व्यापार श्रादि 
उद्योगों से वे करोड़पति हुए श्लौर देश की स्वाधीनता में इस प्रान्त द्वारा किये 
गये युद्ध के कारण स्वयं गरीबों के सुख के लिए हम लोगों का सर्वस्व जाकर 
ऐफिर हमारी पूर्व की सी स्थिति हो जावे तो इससे अधिक आनन्द मुझे भौर किसी 
बात से न होगा । आपने गत १२ वर्षों से मेरी कृतियों से घर को जो हानियाँ 
पहुँचीं उनका, अपने पत्र में, ब्यौरेवार दिग्दशन कराया है। एक प्रकार से मुभ 
पर ये आक्षेप किये गये हैं । 

नम्बर १ को हानि के विषय में किसी प्रकार की कैफियत देना निरर्थक 
है, परन्तु नम्बर २ में 'क से लेकर “च' तक के शअ्रभियोगों को में स्वीकृत 
करता हूँ श्लौर विनीत भाव से यह भी कह देना चाहता हूँ कि ये हानियाँ तो 
कुटुम्ब के लिए सम्मान की सामग्री हैं । यद्यपि इनसे कुटुम्ब को श्राथिक क्षति 
अवश्य पहुँची तथापि इनके पवित्र उद्देश्य को देखते हुए, एवं इनके पहले जिस- 
जिस प्रकार की भ्राथिक हानियाँ हुई हैं उनको देखते हुए, ये थोड़ी-प्ती हानियाँ 
अधिक महत्त्व नहीं रखतीं। विगत हानियों का गिनाना मेरा उद्देश्य नहीं है । 

भ्रब मेरी श्रवस्था ३६ वर्ष की है श्र गत १८ साल से में बालिग हूँ । 
जब मेने गत १०८ वर्षों ही में आपने जो कुछ किया उस पर कुछ नहीं किया, 
न एक दाब्द ही कहा, तो भ्राज तो यह सबंथा ही अ्रनुचित होगा । 

आपने अपने पत्र में मरे साथियों पर जो श्राक्षेप किया है उसी ने मुझे 
सबसे भ्रधिक दुःख पहुँचाया है । मेरा जिनका साथ है वह या तो प्रेम के कारण, 
या देश-सेवा के कारण । भश्रन्त में श्रापने मुझे सत्यवादी और श्रन्याय एवं भ्रधरम 
से दूर रहने वाला बताया है।इस संप्तार में मेरे प्रल्पमतानुसार तो यदि 
किसी को सबसे अ्रधिक प्रशंसा में कोई शब्द कहे जा सकते हैं तो वे ये ही हो 
सकते हैं, यद्यपि में भ्रपने को इन विशेषणों के संथा अ्रयोग्य पाता हूँ । फिर 
भी जिस प्ररन का आपने मुझसे उत्तर माँगा है वह में भ्रवश्य सचाई से देने का 
उद्योग करता हूँ और इसीलिए यह त्याग-पत्र लिख रहा हूँ । में मानता हूँ कि 
यह सम्पत्ति न तो मेरी कमाई हुई है श्रौर न मरी भ्रकेले की है, परन्तु इतना 
अवश्य है कि जब तक मुझे उससे लाभ पहुँचता है तब तक जिन बेचारे गरीबों 

की मेँ थ्ोड़ी-बुढत तेवा करते का अबल करता हर. और जितका मेँ अपने को 
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एक तुच्छ सेवक समभता हें, उनको कष्ट दिया जाय यह तो सहन करना मरे 
लिए सम्भव नहीं है । 

झ्राप बटवारा चाहते हैं। पिता-पुत्र का बटवारा कसा ? मेने अपने सावे- 
जनिक सेवा के पथ में जिसे में, अपना धर्म समभता रहा हूँ, श्रापकी भ्राज्ञा का 
कभी पालन नहीं किया । इस सम्बन्ध में सदा श्री प्रक्ताद का श्रादर्श मरे 
सम्मुख रहा है, परन्तु आज तो इस बटवारे में मरे व्यक्तिगत लाभ का प्रश्न 
उपस्थित है, श्रतः आज तो मेरे सामने भगवान रामचन्द्र का उदाहरण है। 
उन्होंने पिताजी की आज्ञा से सारे भारतवर्ष का साम्राज्य छोड़ दिया था, 
फिर यह तो एक छोटी-सी सम्पत्ति का प्रश्न है। 

मेंने श्रपने को सदा एक तुच्छ व्यक्ति माना है | पर फिर भी मरे सम्मुख 
आदर्श सदा ही उच्च रहे हैं | श्राद्श, आदर्श ही रहते हैं श्रौर उन तक पहुँचने 
में जिस साहस एवं त्याग की आवश्यकता होती है वह मेरे समान तुच्छ मनुष्य 
में कहाँ ? फिर भी 'महाजनो येन गत: सपन्थः:” के अनुसार उचित मार्ग तो 
वही रहता है जिस पर महापुरुष चले हैं । 

मैं जानता हें इस ३६ साल की श्रवस्था तक मैं राजा गोकुलदासजी के 
महलों में रहा हूँ । जितना भ्रधिक से अधिक भ्राधिभौतिक सुख इस देश के 
किसी भी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है उतना मुझे प्राप्त रहा है। मैं यह भी 
जानता हूँ कि इस त्याग-पत्र के पश्चात्‌ का शेष जीवन कदाचित्‌ इससे 
विपरीत ही होगा । पर यह सम्पत्ति मैंने तो कमाई नहीं है। इसको कायम 
रखने के लिए गरीबों पर होने वाले श्रत्याचारों को रोकने में भी मैं भ्रसमथ्थ हूँ ॥ 
अत: मैं मेरे स्वगंवासी पितामह पूज्य राजा गोकुलदासजी के परचात्‌ जो 
कुछ सम्पत्ति आपको या मुझे प्राप्त हुई हो उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में धर्मंशास्त्र 
के भ्रनुसार जो कछ मेरे सत्त्व हों उन सत्त्वों का परित्याग कर भ्राप धर के 
मुख्य कर्त्ता होने के कारण भ्राप ही के चररों में सारी सम्पत्ति को और मेरे 
सब सत्तवों को समर्पित कर मैं इससे अलग होता हूँ । बटवारे का आधा भाग 
तो दूर रहा मुझे इसके किसी भी अंश को आवश्यकता नहीं है । 

झ्रापने मेरे प्रति भ्रपने पत्र में प्रेम भी प्रदर्शित किया है और में भी 
श्रापकोी झाश्वासन देना चाहता हूं कि इस त्याग-पत्र के पदणात्‌ भी पुत्र के नाते 
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मैरे आपके प्रति जो कत्तंब्य हैं उन्हें मैं श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से ही पालन 
करूँगा । 

यह त्याग-पत्र मैं किसी प्रकार के आवेश में आकर या क्रोधवश नहीं 
लिख रहा हूं, वरन्‌ बड़े हष के साथ लिख रहा हैं । हाँ, इतना खेद मुझे भवश्य 
है कि आपने अभ्रपना पत्र आ्रापकी बहू की इतनी भ्रस्वस्थ अवस्था रहते हुए भी 
लिखा। यदि कुछ समय पश्चात्‌ आप यह प्रइन उठाते तो उचित होता । खेर, 
भगवान इस अवसर पर भी कदाचित्‌ मेरी यह परीक्षा ही लेना चाहते हैं । 
आपका पत्र लगातार दस दिनों तक मेरी दिवस की चिन्ता और रात्रिका 
स्वप्न रहा है। झ्रापकी बहू की इस अस्वस्थता की अवस्था में भी मैं इन दिनों 
में श्रधिकतर आपके पत्र, श्रौर उस पर मुझे क्‍या करना चाहिए, इसी पर 
विचार करता रहा श्रौर बहुत सोचने-विचारने के पश्चात्‌ मैं इसी निर्णाय पर 
पहुँचा हूँ कि इस सारी सम्पत्ति को आपके चरणों पर समपित करने से अधिक 
अच्छा मार्ग मेरे ध्मं श्रौर कतंव्य के रक्षार्थ दूसरा नहीं है । 

आपका और मेरा यह मतभेद सन्‌ १६२१ से ही चल रहा है, और इसके 
कारण इन ११, १२ वर्षों में एक बार नहीं, पर न जाने कितने बार घर में 
इस श्रकार का कलह मच चुका है, जो किसी प्रकार भी सुखप्रद नहीं हो सकता 
था। झाशा है इसके पश्चात्‌ हम लोगों का परस्पर सम्बन्ध श्रव तक की 
अ्रपेक्षा कहीं भ्रधिक प्रेमपूर्ण रहेगा । 

झ्ापका पुत्र 
गोविन्ददास 
ता० ४ अगस्त सन्‌ १९३२ 
गवाह---बी ० आर० सेन, वकील 
गवाह---लक्ष्मणसिह चौहान, वकील 
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लेखक द्वारा अश्रपने कौटुम्बिक मन्दिर के ट्स्टी पद से त्याग-पत्र 

सेवा में 

ट्रस्टीगणा 

. श्री गोपाललालजी महाराज का मन्दिर, जबलपुर 

महानुभाव, 

मैं श्रत्यन्त दुःख के साथ श्रापकी सेवा में अ्रपने ट्रस्टी-पद से त्याग-पत्र 
उपस्थित करता हूँ । आपने ता० ३ जुलाई को मन्दिर में हरिजन-प्रवेश के 
सम्बन्ध में अपना जो निर्णय किया है उसके कारण इस पद से त्याग-पत्र देने 
के अश्रतिरिक्त श्रन्य कोई मार्ग मेरे लिए नहीं रहा । 

मन्दिर से मेरा जो सम्बन्ध रहा है वह आप में से किसी भी ट्र॒स्टी का 
नहीं । आज मुझे अ्रपने इस सम्बन्ध की न जाने कितनी घटनाएँ स्मरण शभ्रा 
रही हैं। मु्े वह समय याद ञ्रा रहा है जब पूज्य राजा गोकुलदासजी मुझे 
गोद में लेकर अ्रनेक उत्सवों में श्री गोपाललालजी की श्रारती उतारा करते 
थे। यह होने लगा था उस समय से जब में केवल तीन या साढ़े तीन वर्ष का 
बालक था। मैं गोपाल सेवा के भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों से श्रनभिज्ञ न रहूँ इसका 
उसी समय से राजा साहब ने प्रयत्न किया श्र उनके देहावसान के समय 
यद्यपि मेरी शभ्रवस्था बारह वर्ष की ही थी तथापि मन्दिर की न कोई ऐसी 
पित्य की सेवा थी श्रौर न कोई उत्सव की ही, जिसका मैं सारा ज्ञान न रखता 
होऊँ। भनेक बार नित्य की सेवा तथा हर एक उत्सव में और वल्लभकुल 
सम्प्रदाय में जो 'मनो रथ' होते हैं उन “'मनोरथों' में में मन्दिर में स्नान करता। 
ग्रीष्म ऋतु की फूल मण्डलियों का एक-एक पुष्प उन मण्डलियों में में किस 
प्रकार लगाता और लगवाता, श्रावरा में जो अनेक प्रकार के भूले बनते हैं उन्हें 
मैं किस प्रकार बनाता श्रौर बनवात्ना, वसन्‍्त पंचमी से फाल्गुन शुक्ल पूरिमा 
तक भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्र-पुष्प के बगीचों भर कुज्जों में जो रंग-गलाल के 
खेब होते हैं उनमें मेरा कितना हाथ रहता और आहशिवन क्ृष्ण-पक्ष की प्रति- 
पदा से भ्रमावस्या तक जो रंग-बिरंगी साँभियाँ बनती हैं उनमें भी मेरा कितना 
आग रहता यह मुझे झराज तक जितना स्मरण झा रहा है उतना इसके पूर्व 
कभी न झाया था। लगभग तीस वर्ष पूर्व जब पृज्य पिताजी ने श्री गोपालजी 
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को गोपाल बाग पधराया था और वहाँ छप्पन-भोग का उत्सव हुआ तब, तथा 
उसके पश्चात्‌ हर तीसरे वर्ष जब अधिक मास भ्राता है, उस समय वर्ष भर 
के सारे उत्सव मनोरथों के रूप में होते हैं तब, सारी सेवा में ग्रब तक मेरा ही' 
प्रधान हाथ रहा है और इन सब घटनाओं के भी आज मुझे जितने स्मरण ग्रा 
रहे हैं उतने इसके पहले कभी नहीं झ्राये । 

अपनी तीन-चार वर्ष की श्रवस्था के भ्रध्रे और तदुपरान्‍्त पूरे होश में मैं 
सदा ही एक आस्तिक वैष्णव रहा हूँ । वेष्णवता मुझे अपने कुटुम्ब की परं- 
परा से प्राप्त हुई । जब मेरा नाम-संस्करण हुआ उसी दिन मुके वल्लभकुल 
सम्प्रदाय की दीक्षा दे दी गयी थी श्रौर बाल्यावस्था के संस्कारों तथा मन्दिर 
की सेवा ने यद्यपि मरी आस्तिकता बढ़ाने श्रौर उसे स्थित रखने में सहायता 
पहुँचायी, परन्तु भ्रब मुझ में जो आस्तिकता है वह केवल संस्कारों और मन्दिर 
की सेवा के कारण नहीं । जटिल विषयों को समभने के लिए बुद्धि के कुछ 
परिपक्व होते ही मेरा ध्यान भारतीय दर्शन की श्रोर आकषित हुआ और मैंने 
इस विषय का थोड़ा-बहुत भ्रध्ययन भी. किया । इसी सिलसिले में मुझे श्री 
वल्लभाचायंजी के शुद्धाद्वेत सिद्धान्त, उनकी साकार-बाल-सेवा-पद्धति का भी 
अ्रध्ययपन करने का भ्रवसर मिला । मेरा मत है कि पुष्टि मार्ग से भ्रधिक सुन्दर 
और सुगम मार्ग भगवद्‌ प्राप्ति का अन्य कोई नहीं | 

श्री वललभाचायंजी की उदारता भी इतिहास प्रसिद्ध है। उनसे पहले 
किसी भी भ्राचार्य ने वेश्यों, शुद्रों और स्त्रियों को ब्राह्मणों श्र क्षत्रियों के 
समान ही दीक्षा नहीं दी थी । कई मुसलमान भी वल्लभाचायेंजी के शिष्य थे | 
श्री वललभाचायंजी के समय ब्रजमण्डल के गोवधधन पंत पर जब श्रीनाथजी 
का प्राकट्य हुआ उस समय श्रीनाथजी के दर्शन सब वर्णों को हुए होंगे इसमें 
सन्देह ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिस स्थान से श्रीनाथजी का प्राकट्य हुश्रा 
वह स्थान ही ऐसा है जहाँ न कोई मन्दिर है श्रौर न दीवार । उस स्थान पर 
गोवर्धन पर्वत भी इतना ऊँचा नहीं कि पर्वत के नीचे खड़े होने वालों को 
श्रीनाथजी के दर्शन न होते । मैंने उस स्थान को देखा है और चुनौती देता हूँ 
उस व्यक्ति कों जो यह सिद्ध कर सके कि श्रीनाथजी के प्राकट्य के समय 
श्रीनाथजी के दर्शन के. लिए कोई भी रोका जा सकता था। मोहन भंगी 
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के कन्घे पर चढ़कर श्रीनाथजी घुमते थे, यह श्रीनाथजी की कथाश्रों में एक 
कथा है । ग्रहण के समय श्राज भी श्रीनाथजी के दर्शन मुसलमानों तक को 
होते हैं । 

यह सारी सृष्टि ईश्वरमय है, ईश्वर का घट-घट में वास है, कुछ भी 
ईश्वर से रहित नहीं, यह हिन्दू धर्म मानता और कहता है। अस्पश्यता मैं 
हिन्दू धर्म और समाज के लिए कलंक की वस्तु मानता ह। वल्लभ-कुल-सम्प्र- 
दाय का वेष्णव होते हुए भी भ्रस्पृश्यता निवारण आन्दोलन आरम्भ होने के 
पर्चात्‌ सामाजिक या व्यक्तिगत किसी भी जीवन में मैंने ग्रस्प्श्यता को कोई 
'भी स्थान नहीं दिया । गत वर्ष पृज्य पिताजी की मृत्यु के परचात्‌ मैं अपने 
कुटुम्ब की दो संस्थाश्रों का ट्रस्टी हुआ था--श्री गोपाललालजी के मन्दिर का 
झौर खण्डवे की मेरी पूज्य माताजी के नाम की धमंशाला का। खण्डवे की 
इस धमंशाला में एक मन्दिर है । इसकी प्रतिष्ठा होना है । मरे ट्रस्टी होने के 
पश्चात्‌ इस धमंशाला के ट्रस्टियों की जो बैठक ता० १८-१०-४६ को हुई उसमें 
मैंने ही तय कराया कि यह मन्दिर समस्त वर्णों के लिए खुला रहेगा। श्री 
गोपाललालजी का मन्दिर भी में सब वर्णों के लिए खुलवा सकू गा, मन्दिर के 
टूस्टी होते समय मैंने यह श्राशा की थी । 

ता० १८ मार्च को आपके सामने जब मैंने श्री गोपाललालजी के मन्दिर में 
हरिजनों को प्रवेश करने का भ्रधिकार देने का प्रस्ताव रखा तब मुझे आशा थी 
कि श्राप उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। आपने जो प्रस्ताव उस दिन पास 
किया उस पर भी मरी भाशा का स्वेथा नाश नहीं हुआ था, बनारस और 
बम्बई के उत्तरों पर भी नहीं, क्योंकि यह मन्दिर वल्लभकुल सम्प्रदाय का 
भ्रनुयायी होते हुए भी इसके ट्रस्टियों को अधिकार था कि वे इसे हरिजनों के 
लिए खोल देते । पर आपके गत ३ जुलाई के प्रस्ताव से मेरी श्राशा निराशा 
में परिरशत हो गयी । आपने कानूनी राय लेकर जो यह तय किया कि यह 
मन्दिर पब्लिक मन्दिर न होकर प्राइवेट मन्दिर है, इस पर मुझे कुंछ नहीं 
कहना है, क्‍योंकि में कानूनदाँ नहीं। मैं तो इस विषय को नैतिक झौर धामिक 
दुढ्षिटि से देखता हूँ । भ्रतः, ट्रस्टी-पद से स्तीफा देकर मन्दिर को हरिजनों के 
लिए; खुलवाने के झनन्‍्य उचित उपायों में सहायता देने के सिवा भ्रब मेरे लिए 
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अन्य कोई रास्ता नहीं । 

अपने प्व॑जों में से मेने श्रपने पितामह श्रौर पितामही, पिता और माता 
के दर्शन किये हैं, उनके साथ वर्षों रहा हूँ । प्रपितामह श्रौर वृद्ध पितामह के 
चरितों को पितामह के मुख से सुना है। ये सभी परमभगवदीय हुए । गत वर्ष 
वेशाख शुक्ल पक्ष की मोहनी एकादशी को पूज्य पिताजी ने किस प्रकार 
भगवद्भजन करते हुए भगवदुगति प्राप्ति की यह में देख चुका हूँ । जिन 
श्री गोपाललालजी के चरणों की भक्ति से ये सब पण्यात्मा तर गये हैं उन्हीं 
के मन्दिर का ट्रस्टी होकर में भी तरण की श्राशा रखता था, परन्तु देखता 
हैँ कि कम से कम आज ट्रस्टी की हैसियत से मेरा वह सहारा जा रहा है । 

विद्यार्थी-जीवन को समाप्त करते ही मैं कांग्रेस का झनुयायी हो गया। 
कांग्रेस ने श्रब तक जो कुछ किया, उसे केवल कांग्रेस के एक सदस्य की हैसियत 
के कारण ही नहीं पर व्यक्तिगत रूप से भी मैं ठीक मानता रहा हूँ । कलकत्तें 
में जिस विलायती कपड़े के व्यापार से हमारी कलकत्ते की दृकान को लगभग 
एक लाख सालाना की आमदनी थी उसे सन्‌ १६२१ में मैंने पूज्य पिताजी से 
छुड़वाया । सन्‌ १६२० से १६२३ तक सरकारी अदालतों में नालिशें न करने 
के कारण जो गाँव मरे नाम थे उनमें कई लाख डूब गये । सन्‌ १६३२ में तो 
झुझे सारी कोटुम्बिक सम्पत्ति से त्याग-पत्र देना पड़ा । जिस पथ के श्रनुसरण' 
का सन्‌ १६२० में मेंने निर्णय किया था उस पर चलते हुए इन सत्ताइस 
वर्षो में मुझे न जाने क्या-क्या करना पड़ा है। पर आज मुझे जो कुछ करना 
पड़ रहा है उससे मेरे केवल इहलोक के जीवन से सम्बन्ध न होकर परलोक 
के जीवन से भी सम्बन्ध है ; ऐसे परलोक से जिसका अस्तित्त्व मैं एक आस्तिक 
वंष्णव होने के कारण मानता हूँ । श्रत: भ्रन्यों और आप ट्रस्टियों के लिए मेरा 
यह स्तीफा चाहे साधारण सी घटना हो, पर मेरे लिए यह घटना भ्रब तक के 
जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है । 
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राष्ट्रभाषा व्यबस्था परिषद के अ्रभ्यागतों को सूची 


« श्री महाकवि बल्‍लातोल (मलयालय ) 
श्री वी० कामकृष्णया (तेलगृ) 

« श्री जी० वी० सुब्बाराव (तेलग ) 

« श्री आर० सुब्बाराव (तेलग) 

« जी श्रार० वी० पोदुवल (मलयालम) 
« श्री एन० नागप्पा (कन्हड़) 

श्री एल० ईदुवगोपालसिंह (मणिपुरी) 
« श्री डॉ० अभ्रमरनाथ भा (हिन्दी ) 

« श्री बलभद्रप्रसाद मिश्र (हिन्दी) 

. श्रा भदन्‍त आ्रानन्द कौसल्यायन (हिन्दी) 
« श्री क्षेमेशचन्द्र चट्टोपाध्याय (बंगला) 
- श्री सुनीतिकुमार चाटुज्या (बंगला) 
श्री भ्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी (हिन्दी) 
श्री सूर्य विक्रम गेमाली (दाजिलिंगी ) 

« श्री के० ऐ० नीलकण्ठ शास्त्री (तमिल) 
« भरी स्वामी अ्रमृतानन्दजी (दाजिलिंगी) 
« त्री नीलमरिं'ग फूकन (अ्रसमी ) 

- त्री एस० डी० सातवलेकर (संस्कृत ) 
* श्री जी० श्राई० सौमौयाजी (तेलग ) 

« श्री जगद्धर जादू (काश्मीरी) 

« आओ सवंदानन्द शास्त्री (काश्मी री) 

« त्री.डॉ० कुन्हनराजा (मलयालम) 

» श्री वी० राघवन (तमिल) 


श्री पी० गोडावर्मा (मलयालम) 


« ली चन्‍्डहासन (मलयालम) 


श्रीमती कमलाबाई किबे (मराठी) 
श्री मूहम्मद हाफिज सैयद (उद्द ) 
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२८, श्री सजनी कान्तदास (बंगला) 
२९, श्री एन० एन० गोडडोले (मराठी) 
३०, श्री भ्रातंवललभ महन्ती (उड़िया) 
३१. श्री राहुलजी (संस्कृत) 
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द्डं भ्रात्म-निरीक्षण 


सन्‌ १६५० में कामनवैल्थ पालियामेन्ट की परिषद्‌ का न्यूजीलेंड देश में 
जो भ्रधिवेशन हुआ उसमें भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व लेखक को 
सौंपा गया था। उस परिषद्‌ में लेखक के जो भाषण हुए उनकी काफी चर्चा 
हुई । लेखक के भाषण किस कोटि के थे इसका श्राभास श्रास्ट्रे लिया के प्रति- 
निधिमण्डल के नेता श्री हैरोल्ड होल्ट (प्र&ः०१ प्ृ०४) के भाषण के कुछ 
भ्रंश से हो जाता है जो अंश नीचे दिया जा रहा है । 
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स्वतन्त्रता संग्राम में महाकीशल और महाकोशल के निकटवर्ती . 
स्थानों के जिन-जिन राजनंतिक नेताश्नरों श्रौर प्रमुख कार्यकर्त्ताश्रों से 
लेखक का सम्बन्ध रहा, उनकी नामावली--- 


जबलपुर--श्री नाथ्रामजी मोदी, श्री ज्ञानचन्द्रजी वर्मा, श्री श्यामसुन्दरजी 
भागंव, श्री ताजुद्दीन सा०, तपस्वी सुन्दरलालजी, श्री बद्रीनाथजी दुबे, 
श्री देवीप्रसाददी शुक्ल 'नीमपत्ती', श्री नरसिह॒दासजी श्रग्रवाल, श्री 
लक्ष्मणसिहजी चौहान, श्रीमती सुभद्राकुमारीजी चौहान, पं० द्वारका- 
प्रसादजी मिश्र, श्री महाराजदीनजी मिश्र, श्री सूरजप्रसादजी शर्मा, श्री 
काशी प्रसादजी पाण्डे, श्री देवीप्रसादजी श्रीवास्तव, श्री हरप्रसादजी पाण्डे, 
श्री हनुमन्तरावजी, श्री गोविन्दप्रसादजी खंपरिया, श्री ईश्वरीप्रसादजी 
खंपरिय्ा, श्री प्रनचन्दजी शर्मा, श्री कुजीलालजी स्वणंकार, ठाकुर 
रणादमनसिहजी, श्री ब्रजबिहारीजी पाण्डे, श्री कु जबिहारीजी श्रग्निहोत्री, 
श्री भेय्यालालजी जैन, श्री कवठेकरजी वैद्य, श्री यदुनन्दनप्रसादजी उपा- 
ध्याय, श्री रामावतारजी तिवारी, श्री बालमुकुन्दजी त्रिपाठी, श्री लक्ष्मी 
प्रसादजी पाठक, श्री राधिकाप्रसादजी पाठक, श्री लक्ष्मीशंकरजी भट्ट, श्री 
भवानी प्रसादजी तिवारी, श्री गुलाबचन्दजी गुप्त, श्री सवाईमलजी जेन, 
श्री गणेशप्रसादजी नायक, श्री गोविन्दप्रसादजी तिवारी, श्री बद्रीनाथजी 
गुप्त, श्री नमंदाप्रसादजी सराफ, श्री हरिहरजी व्यास, श्री कु जीलालजी 
दुबे, व्यौहार राजेन्द्रसिहजी, श्री शुभचन्दजी जेन, श्री हरचरणलालजी 
राफ, श्री चन्द्रिकाप्रसादजी त्रिपाठी, श्री शिवप्रसादजी दुबे, श्री बद्री- 
प्रसादजी श्रीवास्तव, श्री द्वारकादासजी भाटिया, श्री नाथुरामजी व्यास, 
श्री सीतारामजी यादव, श्री बाबा हीरालालजी । क्‍ 
सागर--श्री केशव रामचन्द्र खाण्डेकर, श्री शंभुदयालजी मिश्र, श्री विश्वनाथ 
रावजी देव, श्री गोविन्दरावजी लोकरस, श्री वासुदेवरावजी सूबेदार, 
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मौलवी चिरागुद्दीन सा०, श्री केदारनाथजी रोहण, डा० सतप्रे, मास्टर 
बल्देवप्रसादजी, श्री स्वामी कृष्णानन्दजी, श्री ज्वालाप्रसादजी ज्योतिषी, 
सेठ गिरधारीलालजी, श्री अब्दुलगनी सा०, श्री पद्मनाभजी तैलंग, श्री 
श्रीकृष्णजी सेलट । 

दमोह-- श्री दामोदररावजी श्रीखण्डे, श्री गोकुलचन्दजी सिंधई, श्री विश्वनाथ 
राव झापटे, श्री लक्ष्मीशंकरजी धगट, श्री रघुवरप्रसादजी मोदी, श्री प्रेम- 
हंकरजी धगट, श्री भेय्लालालजी चौधरी, श्री हरिश्चन्द्रजी मारोठी, श्री 
कुंजबिहारीलालजी गुरू । 

सिवनी - श्री प्रभाकर दुढीराज जटार, श्री दुर्गाशंकरजी मेहता, श्री नारायण- 
दासजी गुप्ता, श्री बिरधीचन्दजी गोयल । 

भंडला--श्री उमेशदत्तजी पाठक, श्री हरदयालजी अग्निहोत्री, श्री शंभुप्रसादजी 
मिश्र, श्री गिरिजाशंकरजी अग्निहोत्री, श्री शंकरलालजी पागल । 

होशंगाबाद--लाला श्रजु नसिहजी, श्री चन्द्रगोपालजी मिश्र, श्री बेनीमाधवजी 
श्रवस्थी, ठाकुर गुलजारसिहजी, श्री दादाभाई नाइक, श्री बहादुरखाँ सा० 
श्री महेशदत्तजी मिश्र, श्री सैय्यद श्रहमद सा०, श्री मगनलालजी कोठारी 
श्री शुकदेवप्रसादजी तिवारी, श्री रामदयालजी चतुर्वेदी, श्री नारायण- 
सिहजी जयवार, श्री राधाकृष्णजी अग्रवाल, श्री हरिप्रसादजी चतुर्वेदी, 
श्री हीरजी भाई, श्री मलचन्दजी बामोरिया, श्री चम्पालालजी सोकल । 

नरसिहपुर--श्रो गयादत्तजी चौधरी, चौधरो दौलतसिहजी, श्री मरिशकलालजी 
कोचर, श्री शंकरलालजी चौधरी, श्री निरंजनसिहजी, श्री रुद्रप्रतापर्सिहजी 
श्री श्यामसुन्दर नारायणजी मरुशरान, श्री पुरुषोत्तमदासजी राठी । 

निमाइ--श्री माखनलालजी चतुर्वेदी, श्री कालूरामजी गंगराडे, श्री भ्रब्दुल- 
कादिर सिद्दीकी, श्री बाबुलालजी तिवारी, श्री भगवन्तरावजी मंडलोई, 
श्री रामचन्द्र भाई नागड़ा, श्री बाबा साहब मजूमदार, श्री मेघदयामजी । 

छिन्दवाड़ा--ओऔ विश्वनाथरावजी सालपेकर, श्री उमाकान्त बलवन्त घाटे, श्री 

..माँजरेकर, श्री ब्रजमोहनलालजी वर्मा, श्री प्यारेलालजी मिश्र, श्री 
भ्रप्पाजी त््यंबक, श्री श्रजु नरसिहजी सिसौदिया, श्री श्यामाच रणजी सोनी ॥ 

बेतुलू--शी बिद्दारोलालजी पटेल, श्री दीपचन्दजी गोठी, श्री लोखंडे 
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श्री भरोलालजी तातेड़ । 

रायपुर-- श्री रविशंकरजी शुक्ल, श्री वामनरावजी लाखे, श्री थैकर, श्री नशथ्थू 
जी जग्रताप, श्री सुन्दरलालजी शर्मा, श्री नारायणरावजी मेघा, यती 
यतनलालजी, महंत लक्ष्मीनारायणदासजी, ठाकुर प्यारेलालसिंहजी, श्री 
लक्ष्मण रावजी उदगीरकर, श्री शिवदासजी डागग, श्री जमनालालजी 
चोपड़ा, श्री श्रब्दुल रोफ सा ०, श्री मूलचन्दजी बागड़ी, श्री डा० खूबचन्दजी 
बघेल । 

बिलासपुर-- श्री राधवेन्द्रराव, श्री ठाकुर छेदीलालजी, श्री कुजबिहारीलालजी 
अग्निहोत्री, डा० शिवदुलारेजी, श्री अमरसिहजी सहगल, श्री रामगोपालजी 
तिवारी, श्री मथुराप्रसादजी दुबे, श्री मुरलीधरजी मिश्र, श्री काशीराम 
जी तिवारी, श्री भुवनभास्कर सिंहजी, श्री यदुनन्दनप्रसादजी श्रीवास्तव, 
डा० रामचरणाराय । 

दुर्ग -- श्री घनश्यामसिहजी गुप्त, श्री द्वारकानाथजी तिवारी, श्री मोहनलालजी 
बाकलीबाल, श्री केशवलालजी गुमास्ता, श्री रत्नाकरजी भा, श्री 
नरसिंह प्रसादजी अग्रवाल, श्री बनछोड़जी । 

बालाघाट--श्री करामत हुसेन सा ०, श्री मुन्शी कन्हैयालालजी, श्री शंकरलालजी 
तिवारी, श्री बद्रीनारायणजी श्रग्रवाल । 

नागपुर--डा० मु ने, बेरिस्टर भ्रम्यंकर, महात्मा भगवानदीनजी, डा० एन० बी० 
खरे, श्री पूनमचन्दजी राँका, श्री छगनलालजी भारुका, श्री रामगोपालजी 
माहेश्वरी, श्री मदनगोपालजी अग्रवाल, श्री तुमपल्‍ललीवालजी, श्री मगन- 
लालजी बागड़ी, श्री कन्नमवा रजी । 

अर्धा--श्री विनोबा भावे, श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू, श्री जमनालालजी बजाज, 
काका सा० कालेलकर, श्री किशोरीलालजी महशरूवाला, श्री दादा- 
धर्माधिकारी, श्री श्रायंनायकम, श्री श्रीमन्‍्तारायणजी, श्री दामोदरदासजी 
मृदड़ा । 

चाँदा--श्री खुशालचन्दजी खजाञची । 

अमरावतो--वीर वामनरावजी जोशी, श्री शिवाजी राव पटवर्घन, श्री 
सम्भाजी राव गोखले, श्री पी० के० देशमुख । 
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ग्राकोला--श्री ब्रिजलालजी बीयाणी, श्री पा० बी० गोले, श्रीमती राधा 
देवीजी गोयनका, श्रीमती दुर्गाताई । 

बुलहाना--श्री कानड़े शास्त्री । 

यवतमाल-- श्री बापजी श्रणे । 

मध्य भारत-- श्री कन्हैयालालजी खादीवाला, डॉ० राधामोहनजी । 

विन्ध्य प्रदेश--कप्तान अ्रवधेशप्रतापसिहजी, श्री शंभुनाथजी शुक्ल, श्री 
यादवेन्द्रसिहजी, श्री राजभानसिहजी तिवारी, श्री शिवानन्दजी । 

भोपाल--श्री विट्ठलदासजी बजाज, श्री चतुरनारायणजी मालवीय, मास्टर 
लालसिहजी । 
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लेखक के ग्रन्थों की सूची 
नाटक 
ऐतिहासिक नाटक (पुरे) 
१. कत्तंव्य २. कर्ण ३. विकास ४, सिहलद्वीप ५. विजयवेलि ६. शशि- 
गुप्त ७. श्रशोक ८, भिक्ष्‌ से गहस्थ और गृहस्थ से भिक्षु ६. हर्ष १०. कुली- 


नता ११, शेरशाह १२. वललभाचाय १३. रहीम १४, विश्वासघात १५. भार- 
तैन्दु १६. महात्मा गान्धी । 


ऐतिहासिक एकांकी 
१. जावाल २ रेक्‍्व और जान-श्रुति ३. कृषि-यज्ञ ४. बुद्ध की एक शिष्या 
५. बुद्ध के सच्चे स्‍्नेही कौन ६. जालौक शौर भिखारिणी ७. चन्द्रापीड़ श्र 
चमंकार 5. सहित या रहित €. श्रट्ठानवे किसे १०. अ्रपरिग्रह की पराकाष्ठा 
११. चेतन्य का संन्यास १२. नानक की नमाज १३. शिवाजी का सच्चा 
स्वरूप १४. गुरु तेगबहादुर की भविष्यवाणी १५. पतन की पराकाष्ठा १६. 
निर्दोष की रक्षा १७, बाजीराव की तस्वीर १८. सच्चा धर्म १६. सच्ची पूजा 
२०, प्रायश्चित २२. भय का भूत २२. केरल का सुदामा २३. वे आँसू २४. 
कृष्णा कुमारी २५, भ्रजीज़न २६. श्रजीबोग़रीब मुलाकात २७, महर्षि की 
महत्ता २८५. परमहंस का पत्नी-प्रेम २९. सूखे संतरे । 
सामाजिक नाटंक (पूरे) 
१. विद्व-प्रेम २. प्रकाश ३. नवरस ४ सिद्धान्त-स्वातन्श्य ५, दलित- 
कुसुम ६. पतित-सुमन ७, पाकिस्तान 5 भूदान । 
समस्यात्मक नाटक (पूरे) 
१. सेवा-पथ २. दुःख क्यों ? ३. बड़ा पापी कौन ? ४ त्याग या ग्रहण ? 
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५. हिसा या अहिंसा ? ६, प्रेम या पाप ? ७. गरीबी या श्रमीरी ? ८, 
सन्‍्तोष कहाँ ? €, सुख किस में ? १०. महत्त्व किसे ? 
सामाजिक समस्या-प्रधान एकांको 

१. स्पर्दा २. मानव-मन ३. निर्माण का आनन्द ४. मेत्री ५. सुदामा के 
तन्दुल ६. भ्राई सी ( 866) ७. यू नो (०० छत) 5. हंगर स्ट्राइक ६, 
धोखेबाज १०. फाँसी ११. व्यवहार १२, अधिकार-लिप्सा १३. ईद झौर 
होली १४. श्राधुनिक यात्रा १५, उठाओ्रो, खाभ्नो खाना ! १६. बूढ़े की जीभ 
१७, चोबीस घण्टे १८. बन्द नोट १९, महाराज (दो भागों में) । 

हास्य-व्यंग्य प्रधान प्रहसन (पुरे और एकांकी ) 

१. भविष्यवाणी २. जाति-उत्थान ३. विटेमिन ४. वह मरा क्‍यों ? 

५. हासे पावर ६, अद्धं जागृत । 
सत्य घटनाओं के भ्राधार पर कुछ एकांको 
१, कंगाल नहीं २. सच्चा कांग्रेसी कौन ? ३. पाप का घड़ा । 
एक-पात्रो नाटक 

१, शाप और बर २. षट्दर्शन ३. प्रलय और सृष्टि ४. श्रलबेला 

४५, सच्चा जीवन । | 
कुछ वेदेशिक कथाओ्ों पर रचित पुरे नाटक और एकांकी 

१. मातासाई २. धमंभीरु ३. सिंगपाई लान ४. मुकदेन ५. स्तारिक. 
झोर बाबुशके ६. गुलबीबी या इस्लामी दुनिया में पर्दे की खाक ७. परों 
वाले कारखाने ८. स्तखानोफ या छोटे से छोटे से बड़े से बड़ा €, दो मूर्तियाँ। 


उपन्यास 
. इन्दुसतों 
: यात्रा-साहित्य 


१. हमारा प्रधान उपनिवेश (अ्रफ्रोका की यात्रा) 
२. सुदूर दक्षिण-पूर्व (न्यूजीलेंड, ्रास्ट्र लिया, फीजी, मलाया की यात्रा) 
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३. पृथ्वी-परिक्रमा (मिस्र, यूनान, इटली, स्विट्जरलेंड, फ्रांस, कैनेडा, 

भ्मेरिका, हवाई द्वीप, जापान, चीन, स्याम, बर्मा की यात्रा) । 
काव्य 

१. प्रेम विजय (महाकाव्य) २. शबरी ३. स्नेह या स्वर्ग (पद्यात्मकः 

नाटक) ४. संवादसप्तक (सात संवाद) ५. पत्र-पुष्प (स्फुट कवितायें) । 
आत्म-कथा 
ग्रात्म-निरीक्षण । 
कुछ रेखाचित्र और संस्मरण, निबन्ध श्रौर भाषण-संग्रह 


परिशिष्ट ५ 
लेखक की वदेशिक यात्राएँ 
सन्‌ १९३७-३८ 
पूर्वी अफ्रिका,-- 
कीनिया, जंजीबार, टेंगनीका, युगांडा, पोचु गीज ईस्ट अ्रफ्रिका 
दक्षिणो अ्रफ्रोका 
ट्रानस्सवाल, नेटाल । 
सन्‌ १६५० 
न्यूजीलेण्ड, भ्रास्ट्रे लिया, फीजी, मलाया । 
सन्‌ १६५२ 
मिश्र, यूनान, इटली, स्विट्जरलैण्ड, फ्रांस, इंगलेण्ड, कनेडा, अमरीका, 
हुवाई द्वीप, जापान, चीन, स्याम, बर्मा । 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाँक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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